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| नमाज्‌, वुजू, गुस्न, राजा, || उम्महातुल मोअमिनीन ओर || रोजी में बरकत कुरआते पाक की 
जुकात और हज के मसाइल | दीगर सालिहात का तजुक्र || के वज़ाइफ रत तास क 
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(दा'बते इस्लामी ) 
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व्छिताब पढने व्छी दुआ 
अज॒ ; शैखे तृरीकत अमीरे अहले सुनतत, बानिये दावे इस्लामी, हज॒रते अल्लामा 
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजवी ५५३४ ९-5 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जेल में दी 
हुई दुआ पढ़ लीजिये 54/४८५४! जो कुछ पढेंगे याद रहेगा । 
दुआ येह है: 
SESE Sal 
as ANE GEE 
तर्जमा : ऐ अन्नाङ ५+;% ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाज़े खोल दे और 
हम पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमा ! एऐ अजमत और बुजुर्गी वाले । 
(oy St eo Sindy 
नोट: अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये । 


तालिबे गमे मदीना 
व बक़ीअ 

ब मगूफ़िरत 

।3 शव्वालुल मुकर्रम 428 हि. 


किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफ़ूहात कम हों या बाइन्डिंग 










मेँ आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये । 





ree : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दा'वते इश्लामी)}:=यद 


हु आग: ६_ उन्नती जेवर ५-४8२ -०६९ -2=१ 


(( जन्नती जेवर )) | 
येह किताब मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ढा' वते डुश्लामी) 
ने'“उ्दू'' ज॒बान में पेश की है। मजलिसे तराजिम, बरोडा (दा' वते इरलामी) 
ने इस किताब को “हिन्दी '' रस्मुल खत में तरतीब दे कर पेश किया है और 
मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। 
इस में अगर किसी जगह कमी-बेशी या गू-लती पाएं तो 
मजलिशे तराजिम को (ब ज्रीअए मक्तून, €-॥08] या $M5) 
मुत्तलअ फरमा कर षवाब कमाइये । 













-: राबता :- 
मजलिशे तशाजिम, मक्तबतुल मदीना (दा' वते इश्लामी) 
मदनी मर्कज, कासिम हाला मस्जिद, सेकन्ड फ्लोर, 
नागर वाड़ा मेन रोड, बरोडा, गुजरात, अल हिन्द 
Mo. + 9 9327776344 


E-mail : translation.baroda@dawateislami.net 
rien : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (बा'वते इस्लामी) } = 


4 ; 
दौराने मुतालआ जुरूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर 
सफ़ह्ा नम्बर नोट फ़रमा लीजिये । +»0॥759! इल्म में तरक्की होगी । 











। है 
दौराने मुतालआ जुरूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर 
सफूहा नम्बर नोट फरमा लीजिये । #5५५58! इल्म में तरक्की होगी । 
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जन्नत में पहनाए जाएंगे सोने के कंगन और मोती 















ड्सलामी मशाडल व स्त्रुसाइल व्छा खजाना 


-१ तालीफ्‌ ¦- 
हजुबत शेखुल हदीष 
'अब्लामा अब्दुल्न मुस्तफा आ' जुबी मुजदिदी < ५:०५: 


-4 जाडिशिए - 
मक्तबतुल मदीना 
42, उर्दू मार्केट, मटया महल, जामेअ मस्जिद, 
देहली- 6 फोन ४; 0-23284560 





ई पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इहिमय्या (ढा'वते इश्लामी) 






















Dor NB ५१2 Opis Ci) 
जुम्ला हुळूक्‌ ब हक्के नाडिद महप्छूज हैं 
नाम किताब : जन्नती जेवर 

मुसन्निफू : अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आ 'जमी £ ४ ८-; 
पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या ( शो 'बए तखरीज ) 
सिने तृबाअत : जुलका'दतुल हराम, ।434 हि. 

नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली - 6 


%... अहमदाबाद : सिलेक्टेड हाऊस, अलिफू की मस्जिद के सामने, 
तीन दरवाज़ा, अहमदाबाद-।, मो. + 9932768200 

&... मुम्बई : ।9, 20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट 
ऑफिस के सामने, मुम्बई फोन : 022-23454429 

%... नागपूर : सैफी नगर रोंड, ग्रीब नवाज मस्जिद के सामने, 
मोमिन पूरा, नागपूर फोन : 932630099 

®... अजमेर : ।9/ 26 फलाहे दारैन मस्जिद के करीब, नाला बाजार, 
स्टेशन रोड, दरगाह, (045) 2629385 

#..हुबली : 4.] मुधल कोम्पलेक्स, 4.] मुधल रोंड, 
ओल्ड हुबली, कर्नाटक - 08363244860 

... हैदराबाद : मक्तबतुल मदीना, मुगल पूरा, पानी की टंकी, 
हैदराबाद, (040) 2 45 72 786 











E.mail : ilmia26 @ yahoo.com 


www.dawateislami.net 





रई पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इठिमय्या (दा'वते इश्लामी) 
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ISOMER TROPA TE 
“नन्नली नेनड्‌ पूड़ी पढ़ि" के ।7 हुरूफ व्ष निवत से 
डस व्ल्ताब व्ने पढने व््ै ]7 निय्यतें 
अजः शैखे त्रीकृत अमीरे अहले सुन्नत हज्रते अल्लामा मौलाना अबू 
बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजृवी ४५४४४ ५५ 

फरमाने मुस्तफा -:5% ४5.४५ ० $- 
(Ck (४ od) 
“मुसलमान की निय्यत उस के अमल से बेहतर है ।” 

Cielo Cyr ge shoe | NO oe OA Foie व (०००) 
दो मढनी फूल :- 

। बिगर अच्छी निय्यत के किसी भी अमले खैर का षवाब नहीं मिलता । 

2 जितनी अच्छी निय्यतें जियादा उतना षवाब भी ज़ियादा । 
।».... इख्लास के साथ मसाइल सीख कर रिजाए इलाही |; का 
हकदार बनूंगा । 
2»... हत्तल वस्अ इस का बा वुजू और 
3+... किन्ला रू मुतालआ करूंगा 
4.... इस के मुतालए्‌ के जृरीए्‌ फुर्ज उलूम सीखूंगा । 
5... अपना वुजू, गुस्ल वगैरा दुरुस्त करूंगा । 
6»... जो मस्अला समझ में नहीं आएगा उस के लिये आयते करीमा 

0 GHEY BSN Td 

तर्जमए कन्जुल ईमान: तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछें अगर तुम्हें इल्म नहीं (१7६७४१५ 
४ पर अमल करते हुए उ-लमा से रुजूअ करूंगा । 





ई पेशकश : मजलिशे ्षल मदीनतुल इहिमय्या (ढा'वते इश्लामी) 




















रहमत नाजिल होती है । (८१४७५८ न= 9८/0 ५४० कब मर) 
इस किताब में दिये गए बुजुर्गों के वाकिआत दूसरों को सुना कर जिक्रे 
सालिहीन की बरकतें लूटूंगा । 

ई8....(अपने जाती नुस्खे पर) इन्दज्जुरूरत खास खास मकामात पर 
अन्डर लाइन करूंगा । 

ई9+....(अपने जाती नुस्खे के) याद दाशत वाले सफृहे पर जरूरी निकात 
लिखूंगा । 

६।0»....जिस मस्अले में दुशवारी होगी उस को बार बार पढूंगा । 
ई।»....जिन्दगी भर अमल करूंगा । 

ई]2....जो नहीं जानते उन्हें सिखाऊंगा । 

ई]3....येह किताब पढ़ कर उ-लमाए हक्का से नहीं उलझूंगा । 
६।43....दूसरों को येह किताब पढ्ने की तरगीब दिलाऊंगा । 
६।5३....(कम अजु कम ।2 अदद या हस्बे तौफीक) येह किताब खरीद 
कर दूसरों को तोह्फृतन दूंगा । 

6....इस किताब के मुतालए का षवाब सारी उम्मत को इसाल 
करूंगा । 

६।7३....किताबत वगैरा में शरई गलती मिली तो नाशिरीन को तहरीरी 
तौर पर मुत्तलअ करूंगा । 

(गुसनिफ़ या नाशिरीन वरेण को किताबों की अगलात सिफ जबानी बताना खास मुफ़ीद नहीं होता) 
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TIESTO TO RSPCA TE 
अल मदीनतुल डुल्मिय्या 

अजञ; बानिये दा'वते इस्लामी, आशिके आ'ला हजरत, शैखे तरीकृत, अमीरे अहले सुनत, हगरते 
अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रणवी गियाई ५७५४४; ४०७ 

ste odo ay ge had 

तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी 
तहरीक '“दा'वते इस्लामी'' नेकी की दा'वत, एहयाए सुन्नत 
और इशाअते इल्मे शरीअत को दुन्या भर में आम करने का अज्मे 
मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्ने खूबी सर अन्जाम 
देने के लिये मुतअृद्दिद मजालिस का कियाम अमल में लाया 
गया है जिन में से एक मजलिस "अल मदीनतुल डुलिमय्या” 
भी है जो दा'वते इस्लामी के उ-लमा व मुफ्तियाने किराम 
५५४५ 2 ४; £ पर मुश्तमिल है, जिस ने खालिस इलमी, तहकीकी 
और इशाअृती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए जैल 
छेशो ने हैं: 
| शो'बए कुतुबे आला हजरत ६2% शो'बए दर्सी कुतुब 
3+ शो'बए इस्लाही कुतुब 4 शो'बए तफ्तीशे कुतुब 
५ ६5 शो'बए तखरीज 6» शो'बए तराजिम 





रई पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इठिमय्या (दा'वते इश्लामी) 












अल मदीनतुल ड्ल्मिय्या'' की अव्वलीन तरजीह / 
सरकारे आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, अजीमुल बरकत 
अजीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजदिदे दीनो मिल्लत, 
हामिये सुन्नत, माहिये बिदअृत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीकृत, 
बाइषे खैरो बरकत, हज्रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल 
हाफिज अल कारी अश्शाह इमाम अहमद रजा खान 
५०४ १४४ की गिरां मायह तसानीफु को असरे हाजिर के 
तकाजों के मुताबिक हत्तल वस्अ सहल उस्लूब में पेश करना है । 
तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इलमी, तहकीकी 
और इशाअृती मदनी काम में हर मुमकिन तआवुन फरमाएं और 
मजलिस की तरफ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी 
मुतालआ फरमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं । 
अल्नाइ #+ “दा 'वते इस्लामी” की तमाम 
मजालिस ब शुमूल ''अल मदीनतुल डुल्मिय्या” को दिन 
ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक्की अता फरमाए और हमारे 
हर अमले खैर को जेवरे इख्लास से आरास्ता फरमा कर दोनों 
जहां की भलाई का सबब बनाए । हमें जेरे गुम्बदे खजुरा 
शहादत, जन्नतुल बकीअ में मदफून और जन्नतुल फिरदौस 
में जगह नसीब फरमाए । ७०३-0 पछ:०७8 





























इन्सान की इस्लाह दीने इस्लाम का अव्वलीन मकसद है। मर्द 
व औरत की हैषिय्यत इस ए'तिबार से एक सी है, बल्कि शरीअते 
इस्लामिय्या ने ख़वातीन के हुकूक बित्ताकीद इरशाद फरमाए क्यूंकि 
अर्सए दराज से येह सिनफे नाजुक जुल्मो सितम का निशाना बनी हुई 
थी । कुदरत ने आगर्चे इसे मर्द की तरह जी रूह और जी शुऊुर बनाया 
था लेकिन इस के साथ बरताव मिट्टी की बेजान मुतियों का सा किया 
जाता था। जूए में इसे दाव पर लगाया जाता था । खावन्द की लाश के 
साथ कानूनन इसे जल कर राख होना पड़ता था । कहीं इसे तमाम 
बुराइयों की जड़ और इन्सान की सारी बद बख्तियों का सर चश्मा 
यकीन किया जाता था और कहीं चोटी के नामवर फुल्सफ़ी इस के 
इन्सान होने को भी मश्कूक निगाहों से देखा करते थे । इस को 
मिल्किय्यत के हुकूक हासिल न थे । इसे अज्दवाजी बंधनों में 
मुकय्यद करने से पहले इस से कोई राय लेने तक का तसव्बुर न था । 
येह, बल्कि इस से भी बद तर हालात थे जिन में इस्लाम से पहले येह 
सिनफे नाजुक गिरिफ्तार थी । 

लेकिन इस्लाम ने पहली मरतबा ए'लान किया कि जिस त्रह 
मर्द के हुकूक़ औरत पर हैं इसी त्रह औरत के हुकूक भी मर्द पर हैं। 
इस की भी राय है और कानून इस की राय का एहतिराम करता है। इसे 
अपने वालिदैन, अपने खावन्द, अपनी अवलाद का वारिष तस्लीम 
किया गया । इस को मिल्किय्यत के हुकूक तफूवीज्‌ किये गए । मर्द 
को बीवी के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया । बेटी की सूरत में इस 
को रहमत करार दिया । मां के रूप में इस के कृदमों को जन्नत की 
चौखट से तशबीह दी । गरजु मुआशरे में इसे वोह इज्जत और मकाम 
दिया जिस का इस से पहले तसव्वुर भी न किया जा सकता था। 

अब एक मुसलमान औरत पर येह लाजिम हो जाता है कि वोह 
ता'लीमाते इस्लामिय्या से वाकिफिय्यत व आगाही हासिल करे, इन्हे 
$ अपने जेहन में वसीअ जगह दे । इस जहाने ना पाएदार में इस के शबो ६ 


































































रोज इसी के मुताबिक गुज॒रें । क्यूंकि इस रजमगाहे हयात में जीत उसी % 
की है जिस ने अपना जीना मरना इस्लाम के मुताबिक कर लिया । 

:५ ५5 ००+ इस्लामी बहनों को इस्लामी अकाइद व मसाइल से 
रू शनास करवाने के लिये शैखुल हदीष अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आ'जमी 
< ,७३५॥४८४.; ने येह किताब '“जन्नती जेवर'' तरतीब दी । किताब क्या 
है ? इस्लामी मसाइल व खूसाइल का एक बेहतरीन मजमूआ है, इस 
में जिन्दगी गुजारने से मुतअूल्लिक तकरीबन तमाम ही शो'बों का तजुकिरा 
है, ख्त्राह ए*तिकादात का बयान हो या इबादात का, मुआमलात हों या 
अख्लाकियात तक्रीबन सभी को मौसूफ £ ,५५५६.; ने आसान पैराए 
में अपनी किताब में जिक्र कर दिया है गोया एक सिलेबस ६१a) 
सलीस अन्दाज में मुरत्तब कर के इस्लामी बहनों के हाथों में दे दिया । 
अब इस्लामी बहनों को चाहिये कि वोह इस से भर पूर इस्तिफादा करें 
और अहकामे शरीअृत सीख कर इस पर अमल पैरा हों । 

3८५ 4 मजलिसे “अल मदीनतुल इल्मिय्या” ईदा'वते 
इस्लामी) ने अकाबिरीन व बुजुर्गने अहले सुनन्‍्नत की मायानाज कुतुब 
को हत्तल मकृदूर जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक शाएअ करने का 
अज्म किया है चुनान्चे येह किताब भी इस सिलसिले में शामिल की गई 
और नई कम्पोजिंग, मुरकर प्रूफ रीडिंग, दीगर नुस्खों से मुकाबला, आयाते 
कुरआनी की मोहतात्‌ ततृबीको तस्हीह्‌, हवाला जात की तखरीज, आरबी 
व फारसी इबारात की दुरुस्ती और पैरा बन्दी वगैरा, नीज माखजो 
मराजेअ्‌ की फेहरिस्त के साथ इसे शाएअ किया, यूं येह नुस्खा दीगर 
नुस्खे के मुकाबले में दुरुस्त और अगृलात्‌ से मुबर्रा नुस्खा करार दिया जा 
सकता है । {५४ 4 '' अल मदीनतुल इल्मिय्या” के मदनी उ-लमा 
की येह काविश और इन की मेहनत काबिले सताइश व लाइके तहसीन 
है, अळ्लाह }+; इन की येह पेशकश कबूल फुरमा कर जजाए जजील 
अता फुरमाए, इन्हें मजीद हिम्मत और लगन के साथ दीन की खिदमत 
का जज्चा अता फरमाए । essere sO Slog os 
शो'बए तखूरीज (मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या) 
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न लमका | 
अजः हते पतये आ' जम साहिब किब्ला बेलवी शजरए्‌ कादिरिय्या रजृविय्या 660 


अजः हजे मुहदिषे आ' जम किन्ला किः 654 पंज गंजे कादिरी 


नकल | बट 
ष | 
अजु हजृरते बैदम वारिषी अल मदीनतुल इल्मिय्या की कुतुब 


वाज बैठ जाउ तो तीन डलाज 
ई। नमक का छोटा सा टुकड़ा आग में खूब गर्म कर के किसी चीज 
से पकड़ कर फौरन ठन्डे पानी के गिलास में बुझा दीजिये, फिर वोह 
नमक की डली पानी से निकाल कर इस पानी को पी जाइये। दो तीन 
बार येह इलाज करने से #१५४८५४! फाइदा हो जाएगा । 

६2» एक चमच जव शरीफ के दाने चबाइये और चूसिये फिर 
आखिर में निगल जाइये । 

६3+ खशखाश के छिलके और अजवाइन हम वज्न लीजिये और 
पानी में उबाल कर बरदाश्त के काबिल हो जाने के बा'द इस पानी 
से ग्रारे कीजिये । (नेकी की दा'वत, स. 60!) 
































उ-लमाए किराम #८१४४३८८) फरमाते हैं : मुख्लिस 
वोह है जो अपनी नेकियां ऐसे छुपाए जैसे अपनी बुराइयां 
छुपाता है / { | * ts || £ : SLE] “il ys) I sels) 
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कःछ म॒श॒ज्जिफ के बारे में 
शैखुल हदीष हजरते अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तृफा आ'जुमी 
ॐ ८ हिन्द के जिल्अ्‌ मऊ के गंजानाबाद कृसबा घोसी में 
सि. ।333 हि. में पैदा हुए । आप के वालिदे माजिद का नाम शैख 
अब्दुर्रहीम और वालिदा का नाम हुलीमा बीबी था । 
ता'लीम व तबिस्यत :- मौलाना ने ता'लीम मद्र्सा मुहम्मदिय्या 
अमरोहा, मद्रसा मन्जरे इस्लाम बरेली में अलल तरतीब मौलाना गुलाम 
जीलानी आ'जृमी, मौलाना हिक्मतुल्लाह अमरोहवी, हज्रते मौलाना 
सय्यिद खलील काजिमी मुहदिष अमरोहवी, हज्रते मौलाना शाह सरदार 
अहमद मुहद्िषि आ'जुम पाकिस्तान से हासिल की । 0 शब्वालुल 
मुकर्रम सि. 355 हि. को दारुल उलूम हाफिजिय्या सईदिय्या रियासत 
दादों अलीगढ़ पहुंचे, हज्रते सदरुश्शरीआ से दौरए हदीष पढ़ा, 
सि. 356 हि. सनदे फुजीलत मर्हमत हुई । 
बैअत व खिलाफत :- ।7 सफुरुल मुजफ्फर सि. 353 हि. में हजुरते 
अलहाज हाफिजु शाह अबरार हसन खान साहिब नक्शबन्दी शाह जहान 
पूरी से सिलसिलए नकशबन्दिय्या में बैअत हुए और 25 सफुरुल मुजफ्फर 
सि. 358 हि. में हुज्जतुल इस्लाम हज्रते मौलाना अलहाज हामिद रजा 
खान साहिब «7 ,५४ ४; ने सिलसिलए कादिरिय्या रजविय्या की 
खिलाफत अता फरमाई इस के बा'द हज्रते मौलाना काजी महबूब 
अहमद अब्बासी साहिब खलीफा हाफिज शाह अबरार हसन साहिब 
शाह जहान पूरी ने सिलसिलए नक्शबन्दिय्या मुजद्दिदिय्या की खिलाफत 
से सरफराज फरमाया । 
दर्सो तदरीस :- आप ने दर्जे जैल मदारिस में तदरीस के फराइजु सर 
अन्जाम दिये । 
ई। मद्रसा इस्हाकिय्या जोधपूर में एक साल । 
४2% मद्रसा मुहम्मदिय्या हनफिस्या अमरोहा जिल्अ मुरादाबाद में तीन साल । 
४ ६३+ दारुल उलूम अशरफिय्या मुबारक पूर में दस साल । 
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ही ४4% दारुल उलूम शाहे आलम अहमदाबाद (गुजरात) में ब ओहदए | 
शैखुल हृदीष तीन साल । 
६5) दारुल उलूम समदिय्या अलाका बम्बई में ब ओहदए शैखुल हदीष 
तीन साल । 
६6 मद्रसा मिस्कीनिय्या धोराजी काठियावाड़ में ब ओहदए शैखुल 
हदीष तीन साल । 
६7) मद्रसा मन्जुरे हक्‌ टान्डा जिल्अ्‌ फैजाबाद में ब ओहदए शैखुल 
हदीष ग्यारह साल । 
६8+ दारुल उलूम फैजुर्रसूल बराऊं शरीफ में ब ओहदए शैखुल हदीष 
सात साल । 

` ७५ ०.००८ इन दर्स गाहों में तकरीबन तीन सो से जाइद तुलबा आप 
के दर्स से फारिगुत्तहसील व दस्तार बन्द हो कर हिन्दूस्तान व पाकिस्तान, 
बंगला देश, इंग्लेन्ड और अफ्रीका में दीनी खिदमात अन्जाम दे रहे हैं । 
सफरे हज और आप के मशाइखे हुरमैन : ।9 शव्वालुल मुकर्रम 
सि. 378 हि. में हरमैने शरीफैन रवाना हुए । मक्कए मुरकरर॑मा में हज्रते 
मुफ्ती मुहम्मद सइदुल्लाह अल मक्की ने सिहाह सत्ता व दलाइलुल 
खैरात शरीफु व हजुबुल बहर की इजाजृत दे कर सनदें अता फुरमाई और 
मुफ्ती अल मालिकिय्या मौलाना सय्यिद अृलवी अब्बास मक्की ने 
सिहाह सत्ता की सनद अता फरमाई और हज्रते शैखुल हरम मौलाना 
मुहम्मद इन्नुल अरबी अल जजाइरी «५ ,४५६८३; ने बुखारी और 
मौता शरीफ की सनदे खास से सरफराज फूरमाया और मदीनए मुनव्वरा 
में शैखुद्दलाइल हज्रते अल्लामा यूसुफ बिन मुहम्मद बिन अली 
बिश्शुबली हरीरी मदनी ने अपनी सनदे खास के साथ दलाइलुल खैरात 
शरीफु को इजाजृत अता फृरमाई । 
वा'ज व तकरीर :- आप एक बुलन्द पाया मुकर्रिर थे । वा'ज्‌ व 
तक्रीर का हल्का बहुत वसीअ था। जुबान में शीरीनी, रवानी और ताषीर 
$. थी। मुल्क के तूलो अर्ज में आप के बयानात की धूम मची हुई थी । 
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' तसानीफ़ :- आप की खास खास तसानीफ जो !/५४००->- तृब्भु हो कर / 
मुल्क व बैरूने मुल्क में मक्बूलिय्यत पा चुकी हैं, हस्बे जैल हैं । 
६॥ सीरतुल मुस्तृफा „५४3४ ४३ ५ 2) जन्नती जेवर ६3) करामाते 
सहाबा ५५7 ४:४ ६4 ईमानी तक्रीरें {59 नूरानी तक्रीरें {6% हक्कानी 
तकरीरें {7 कुर आनी तकरीरें ६8 इरफानी तकृरीरें ६9» नवादिरुल हदीष 
६0» औलियाए रिजालुल हदीष ई।।३ रूहानी हिकायात हिस्सा 
अव्वल) ई{2 रूहानी हिकायात ईहिस्सा दुवुम) {3 मा'मूलातुल 
अबरार ६।4% कियामत कब आएगी ? ६।5 मशाइखे नक्शबन्दिय्या 
६6 मौसिमे रहमत ई।7» बहिश्त की कुंजियां ६8) जहन्नम के 
खृत्रात ६।9» अुजाइबुल कुरआन ६20» गुराइनुल कुरआन 
2।» जवाहिरुल हदीष ६22» आईनए इब्रत ६23% सामाने आखिरत 
24% मसाइलुल कुरआन 
शे'र व शाइरी :- जुमानए तालिबे इलमी से ही आप को शे'रो 
सुखन का जोक था । ना'त और कौमी नजमों के इलावा गृजुल की 
सिनफ में भी तृब्म्‌ आजृमाई फरमाते थे और बा काइदा मुशाइरों में 
भी शरीक होते थे । आप ने अपने अश्आर का मज्मूआ मुरत्तब कर 
लिया था मगर दारुल उलूम अशरफिय्या मुबारक पूर में आप के कमरे 
के अन्दर आग लग गई जिस में कोमती किताबों के साथ येह नादिरुल 
बुजूद बयाजु भी नजरे आतश हो गई । आप की कुछ ना'तें और नज॒में 
जो रिसालों में छप चुकी थी और बा'जु तलामीजा के पास चन्द ना'तें 
और नज॒में इस तृरह बाकी रह गई हैं कि 

कुछ बुल बुलों को याद है कुछ कृमरियों को हिफ्न 

बिखरी हुई चमन में यूं मेरी दास्तान है 
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| विसाल :- बराऊं शरीफ के दौरे तदरीस में दो बार आप पर फालिज ग 
का हम्ला हुवा लेकिन ब फज्ले खुदा {#,# इलाज से फ़ालिज का 
अषर जाता रहा मगर पहले जैसी तुवानाई बाकी न रही । वफात से छे 
माह कृब्ल शदीद बीमार हुए बिल आखिर 5 रमजानुल मुबारक 
सि. 406 हि. 5 मई सि. 985 ई. बरोजु जुमा'रात ब वक्ते अस्र 
इल्मो हिक्मत, फुज्लो कमाल का येह महरे दरखृशां हमेशा के लिये 
गुरूब हो गया । दूसरे दिन बा'द नमाजे जुमुआ हजारों सोगवारों ने इस 
पैकरे इल्मो दानिश और साहिबे कलम मुसन्निफ्‌ को इन की जाती 
जमीन पर सिमपुर्दे खाक कर दिया । ६,७ ५६६2. ; 

मुलख्खस अज्‌ सीरते सदरुश्शरीआ «८.७०५४८ ; 
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oe og 
तव्छरीज्‌ 

अज्‌ : हज्रते अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहिब ८ ४५४7; 

अल्लामतुल अस्र शैखुल हृदीष हुजुरते मौलाना अलहाज 
अब्दुल मुस्तफ़ा साहिब आ'जृमी मुजहिदी किब्ला ५:४: अपने 
इल्मी जाहो जलाल और फुज्लो कमाल के एतिबार से अकाबिर 
उ-लमाए अहले सुन्नत में एक खुसूसी इम्तियाज के साथ मुमताज हैं । 
आप एक मुसल्लमुष्षुबूत, माहिरे दरसियात, साहिरुल बयान और एक 
खुसूसी तूर्जे तहरीर के मूजिद व कामयाब मुसन्निफू होने की बिना पर 
मुल्क व बैरूने मुल्क '“जामेड़स्सिफ़ात'' मशहूर हैं । चन्द खास खास 
और अहम मौजूआत पर आप की छोटी बड़ी पन्दरह किताबें तृब्ञ्‌ हो 
कर अवाम व खवास से खिराजे तहसीन हासिल कर चुकी हैं । 

जेरे नजर किताब ''जन्नती जेवर '' आप ने अवाम और खास 
कर औरतों के लिये तसनीफ़ फुरमाई है जिस को मैं बगोर पढ़ कर इस नतीजे 
पर पहुंचा हूं कि ज्रूरते जमाना के लिहाज से येह किताब बहुत ही अहम, 
निहायत ही अनमोल और बेहद मुफीद है और :5५० ०+ सहीह व मो'तमद 
मसाइल और बेहतरीन आदाब व खसाइस के साथ साथ इब्रत खेजु 
नसीहतों और रिक्कत अंगेज्‌ वाकिआत का ला जवाब मजमूआ है । 

मौला तआला हज्रते मुसन्निफ किब्ला को जजा अता फरमाए 
और बरादराने अहले सुन्नत व खवातीने मिल्लत को इस किताब की 
जियादा से ज्यादा इशाअृत की तौफीक बर्शे । 


CAs ee Lele 

























जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
खादिम दारुल इफ्ता फेजुर॑सूल 
बराऊं शरीफ जिल्ञ बस्ती 

25, जिल का'दा सि. 399 हि. 
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अबबे तालीफू 

मुसलमान औरतों की आजाद खृयाली से मुस्लिम मुआशरे की 
तबाही व बदहाली देख कर बार बार दिल कुढ़ता और जलता था । इस 
लिये एक मुद्दत से येह खयाल था कि मुसलमान औरतों की सलाहो 
फूलाह, और इन की बद ए'तिकादियों और बद आ'मालियों की इस्लाह 
के लिये एक किताब लिख दूं । मगर अफ्सोस कि कषरते कार व हुजूम 
अफूकार के मैदाने मेहशर में इस तरफ़ तवज्जोह की फुरसत ही नहीं 
मिली । यहां तक कि मेरे मुख्लिस मुरीद मौलवी ए'जाज्‌ हुसैन साहिब 
कादिरी मालिक ए'जाज बुक डेपो होड़ा ने बड़ी दिलसोजी के साथ 
मेरे नाम एक खतृ में तहरीर किया कि एक ऐसी किताब की बेहद जुरूरत 
है जो मुसलमान औरतों की दीनी व दुन्यावी जुरूरतों के मुतअल्लिक 
जरूरी मा'लूमात की जामेअ्‌ हो ताकि वोह मुसलमान बच्चियों के 
ता*लीमी कोर्स में दाखिल हो सके और मुसलमान लड़कियों को जहेजु 
में दी जा सके इस के बा'द मेरी तसानीफ के दूसरे कृद्र दानों ने भी 
जुबानी और कलमी तौर पर तकाजों का ऐसा तूमार बांध दिया कि में 
अहबाब के इस मुतालबे को नजर अन्दाज न कर सका । हद हो गई कि 
सब से आखिर में जिल्अ बस्ती के सेठ अलहाज मुल्ला मुहम्मद हनीफ 
यार अलवी जिन का बम्बई के इलम दोस्त व दीनदार सेठों में शुमार है। 
उन्हों ने बराऊं शरीफ में मेरे रू बरू बैठ कर बर जस्ता येह कह दिया कि 
आप ने हमारे लड़कों के हाथों में देने के लिये तो बहुत सी किताबें लिख 
दी हैं लेकिन हमारी लड़कियों के हाथों में देने के लिये आप ने अब तक 
कुछ भी नहीं लिखा येह सुन कर मुझे बे हद तअस्सुफ़ हुवा और में ने येह 
अज्म कर लिया कि ५५५४८५३! नहुत जल्द एक ऐसी किताब लिखूंगा 
} जो औरतों और मर्दों दोनों की इस्लाह के लिये जुरीझए हिदायत और ६ 
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का मुझ गुनहगार के लिये सामाने आखिरत बन जाए । चुनान्चे खुदावन्दे £ 
करीम का बे शुमार शुक्र है कि सिर्फ चन्द माह की कृलील मुदत में किस्म 
किस्म के गुलहाए मजामीन को चुन चुन कर मसाइल व खुसाइल का एक 
खूब सूरत गुलदस्ता ''जन्नती जेवा२'' के नाम से नाज्रीन की खिदमत 
में नजर करता हूं येह किताब मुन्दरिजए जैल दस उनवानों का मजमूआ है। 
६॥ मुआमलात ६2> अख्लाकिय्यात ६3 रुसूमात ६4 ईमानिय्यात 
ई 5 इबादात ६6 इस्लामिय्यात ६7 तजूकिरए सालिहात 
६8 मुतफ़रिकृ हिदायात ६9 अमलिय्यात ६।0+ मीलाद व ना'त 
और {2५ °-->= हर उनवान के तहत जरूरी हिदायात और इस्लामी 
मसाइल व खुसाइल का एक हद तक काफी ज॒खीरा जम्अ्‌ कर दिया है। 
इस लिये नाज्रीन से उम्मीद करता हूं कि मेरी कोताहियों की इस्लाह 
फरमाएंगे और उम्मते मुस्लिमा की सलाहो फलाह के लिये इस किताब 
की इशाअृत में अपनी ताकत भर जरूर हिस्सा लेंगे । खुदावन्दे करीम मेरी 
इस हकीर कलमी खिदमते दीन को शरफे कृबूल से सरफराज फुरमाए । 
(आमीन) 
आखिर में हज्रते गिरामी मौलाना अलहाज मुफ्ती जलालुद्दीन 
साहिब किब्ला अमजदी मुदरिंस दारुल उलूम फैजुर॑सूल बराऊं शरीफ व 
अजीजुल कृद्र मौलाना कुदरतुल्लाह साहिब रजृवी मुदरिस दारुल उलूम 
फैजुर्रसूल बराऊं शरीफ का शुक्र गुजार हूं कि इन दोनों साहिबान ने 
किताब की तसहीह में हिस्सा ले कर मेरे बार को हल्का और मेरे कल्ब 
को मुतृमइन कर दिया । 
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ईई पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इठिमय्या (दा'वते इश्लामी) 









मेरी अहलिया सालिहा खातून के नाम 


जो 43 बरस से निहायत वफ़ादारी के साथ मेरी खिदमत 






कर रही हैं, मेरे बच्चों को पाला, मेरा घर संभाला और मुझे 






इलमी व दीनी खिदमतों के लिये खानगी फिक्रों से आजाद कर 






दिया । इन के लिये मेरी दुआ है कि 


तुम सलामत रहो हज़ार बरस 






हर बरस के हों दिन पचास हजार 






हः 
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de oon 
ह्म्द 
ऐ खुदावन्दे जहां ! ऐ खालिके लैलो नहार 
हो नहीं सकती तेरी हम्दो षना है बे शुमार 
तू दो आलम का हृक़ीक़री मालिको मुख्तार है 
जुरे जुर्रे पर तेरा चलता है हुक्मो इक्तिदार 
तूने बख्शी है फलक के चांद तारों को चमक 
तेरी कुदरत से गुलो गुंचा पे आता है निखार 
रहमते आलम के दामाने करम का वासिता ! 
बख्श दे मेरे गुनाहों को (हूँ नादिम' शर्मसार 
खोल दे मेरी दुभाओं के लिये बाबे कबूल 


अर्ज करता हूं तेरे आगे ब चश्मे अशकबार 
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de oad 
ना'त 
रौजुए पुरनूर पर हम को बुलाएं या रसूल दध 
फिर वहां से उम्र भर वापस न आएं या रसूल (8 
मन्जरे तृयबा बना देता है दिल को बे कृरार 
याद आती हैं मदीने की जाएं या रसूल छु 
गुलिस्ताने जिन्दगी नज्रे खजा होने लगा ! 
भेज दो बागे मदीना की हवाएं या रसूल छु 
गुम्बदे खजरा को देखें दशते सहराओं में फिरें 
तेरी आगोशे करम में मुस्कुराए या रसूल बु 
आप के दरबारे अक्दस यें हजारों की तरह 


हम भी आ कर दास्ताने गम सुनाए या रसूल दु 












मुअआमलात 


मुआमलात न हों गर दुरुस्त इन्सान के 






तो जानवर से भी बदतर है आदमी की हयात 
रत क्या है ? 
औरत - खुदा की बड़ी बड़ी ने'मतों में से एक बहुत बड़ी ने'मत है। 
औरत - दुन्या की आबादकारी और दीनदारी में मर्दों के साथ तकरीबन 







बराबर की शरीक है । 


औरत - मर्द के दिल का सुकून, रूह की राहत, जेहन का इतृमीनान, 





बदन का चैन है। 






औरत - दुन्या के खूब सूरत चेहरे की एक आंख है । अगर औरत न 
होती तो दुन्या की सूरत कानी होती । 

औरत - आदम ,८॥५;४ व हज्रते हव्वा ५ ५७४३१ ८-०; के सिवा तमाम 
इन्सानों की ““मां”' है इस लिये वोह सब के लिये काबिले एहतिराम है। 
औरत - का वुजूद इन्सानी तमहुन के लिये बेहद जरूरी है अगर औरत 
न होती तो मर्दों की जिन्दगी जंगली जानवरों से बदतर होती । 

औरत - बचपन में भाई बहनों से महब्बत करती है । शादी के बा'द 










शोहर से महब्बत करती है। मां बन कर अपनी अवलाद से महब्बत करती 





 है। इस लिये औरत दुन्या में प्यार व महब्बत का एक “ताज महल” है। ६ 
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औरत ड्स्लाम से पहले 
इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत ख़राब था दुन्या में 
औरतों की कोई इज्जृत व वुकृअत ही नहीं थी । मदो की नजर में इस से 
जियादा औरतों की कोई हैषिय्यत ही नहीं थी कि वोह मर्दों की नफ्सानी 
ख्त्राहिश पूरी करने का एक “खिलौना” थी । औरत दिन रात मर्दों की 
किस्म किस्म की खिदमत करती थीं और तरह त्रह के कामों से यहां तक 
कि दूसरों को मेहनत मजदूरी कर के जो कुछ कमाती थीं वोह भी मर्दों को 
दे दिया करती थीं मगर जालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कद्र नहीं 
करते थे बल्कि जानवरों की तरह इन को मारते पीटते थे । जरा जुरा सी 
बात पर औरतों के कान नाक वगेरा आ'जा काट लिया करते थे और 
कभी कृत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को जिन्दा दफन 
कर दिया करते थे और बाप के मरने के बा'द उस के लड़के जिस तुरह 
बाप की जाइदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे इसी त्रह 
अपने बाप की बीवियों के मालिक बन जाया करते थे और इन औरतों को 
जृबरदस्ती लौंडियां बना कर रख लिया करते थे । औरतों को इन के 
मां-बाप भाई-बहन या शोहर की मीराष में से कोई हिस्सा नहीं मिलता 
था न औरतें किसी चीज की मालिक हुवा करती थीं आरब के बा'जु 
कबीलों में येह जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बा'द औरतों 
को घर से बाहर निकाल कर एक छोटे से तंगो तारीक झोपडे में एक साल 
तक कैद में रखा जाता था वोह झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थीं न 
$ गुस्ल करती थीं न कपड़े बदल सकती थीं, खाना-पानी और अपनी सारी % 



































जुरूरतें इसी झोंपडे में पूरी करती थीं बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर है 
जाती थीं और जो जिन्दा बच जाती थीं तो एक साल के बा'द इन के 
आंचल में ऊंट की मेंगनियां डाल दी जाती थीं और इन को मजबूर किया 
जाता था कि वोह किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें फिर 
सारे शहर का इसी गन्दे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊंट 
की मेंगनियां फेंकती हुई चलती रहें येह इस बात का ए'लान होता था कि 
इन औरतों की इद्त खत्म हो गई है इसी त्रह की दूसरी भी तरह त्रह की 
ख़राब और तकलीफ देह रस्में थीं जो गरीब औरतों के लिये मुसीबतों 
और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थीं और बेचारी मुसीबत की मारी औरतें 
घुट घुट कर और रो रो कर अपनी जिन्दगी के दिन गुजारती थीं हिन्दूस्तान 
में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक जालिमाना सुलूक किये 
जाते थे कि जिन को सोच सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता है हिन्दू 
धर्म में हर औरत के लिये फर्ज था कि वोह जिन्दगी भर किस्म किस्म की 
खिदमतें कर के '“पती पूजा” (शोहर की पूजा) करती रहे और शोहर की 
मौत के बा'द उस की “चिता” की आग के शो'लों पर जिन्दा लैट कर 
“सती” हो जाए या'नी शोहर की लाश के साथ जिन्दा औरत भी जल 
कर राख हो जाए ग्रज पूरी दुन्या में बे रहूम और जालिम मर्द औरतों 
पर ऐसे ऐसे जुल्मो सितम के पहाड़ तोडते थे कि इन जालिमों की 
दास्तान सुन कर एक दर्दमन्द इन्सान के सीने में रंजो गुम से दिल टुकडे 
टुकड़े हो जाता है इन मजुलूम और बे कस औरतों की मजबूरी व 
लाचारी का येह आलम था कि समाज में न औरतों के कोई हुकूक थे न 
इन को मज्लूमिय्यत पर दादो फूरियाद के लिये किसी कानून का कोई 
सहारा था हजारों बरस तक ये जुल्मो सितम की मारी दुख्यारी औरतें 
अपनी इस बे कसी और लाचारी पर रोती बिल-बिलाती और आंसू 
बहाती रहीं मगर दुन्या में कोई भी इन औरतों के जूख्मों पर मर्हम रखने 
‡ वाला और इन की मज्लूमिय्यत के आंसूओं को पौंछने वाला दूर दूर तक ६ 




























































के नजुर नहीं आता था न दुन्या में कोई भी इन के दुख-दर्द की फरियाद 
सुनने वाला था न किसी के दिल में इन औरतों के लिये बाल बराबर भी 
रहूमो करम का कोई जज्बा था औरतों के इस हाले जार पर इन्सानिय्यत 
रंजो गुम से बे चैन और बे करार थी मगर इस के लिये इस के सिवा कोई 
चारा कार नहीं था कि वोह रहमते खुदावन्दी का इन्तिजार करे कि 
अर-हमर्राहिमीन गैब से कोई ऐसा सामान पेदा फरमा दे कि अचानक 
सारी दुन्या में एक अनोखा इन्किलाब नुमूदार हो जाए और लाचार 
औरतों का सारा दुख-दर्द दूर हो कर इन का बेड़ा पार हो जाए चुनान्चे 
रहमत का आफ्ताब जब तुलूअ हो गया तो सारी दुन्या ने अचानक येह 
महसूस किया कि 


जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था 





कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था 
औरत इश्लाम के बा'द 

जब हमारे रसूले रहमत हज्रते मुहम्मदे मुस्तफा +५५४५. /० 
खुदा की त्रफ से ““दीने इस्लाम'' ले कर तशरीफ लाए तो दुन्या भर की 
सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा । और इस्लाम की 
ब दौलत जालिम मर्दों के जुल्मो सितम से कुचली और रोंदी हुई औरतों 
का दर्जा इस कृदर बुलन्दो बाला हो गया कि इबादात व मुआमलात 
बल्कि जिन्दगी और मौत के हर मर्हले और हर मोड़ पर औरतें मर्दो के 
दोश ब दोश खड़ी हो गई और मदो की बराबरी के दर्जे पर पहुंच गई 
मर्दो की त्रह औरतों के भी हुकूक मुक्रर हो गए और इन के हुकूक की 
हिफाजत के लिये खुदावन्दी कानून आस्मान से नाजिल हो गए और इन 
के हुकूक दिलाने के लिये इस्लामी कानून की मा तहती में अदालतें काइम 
‡ हो गई । औरतों को मालिकाना हुकूक हासिल हो गए चुनान्चे औरतें ६ 































£ अपने महर की रकृमों, अपनी तिजारतों, अपनी जाइदादों की मालिक ६ 
बना दी गई और अपने मां-बाप, भाई-बहन अवलाद और शोहर की 
मीराषों की वारिष करार दी गईं। गरजु वोह औरतें जो मर्दों की जूतियों से 
जियादा जूलीलो ख््रार और इन्तिहाई मजबूरो लाचार थीं वोह मर्द के 
दिलों का सुकून और इन के घरों की मलिका बन गई चुनान्चे कुरआने 
मजीद ने साफ साफ लफ़जों में एलान फुरमा दिया कि, 

(ते) ७) 935 ४ 4508 ७३ पी 50 OY aS ra 
“झन्लाल ने तुम्हारे लिये तुम्हारी जिन्स से बीविया पैदा कर दीं 
ताकि तुम्हें इन से तस्कीन हासिल हो और उस ने तुम्हारे दरमियान 

महृन्बत व शफ्कृत पैदा कर दी ।” 
अब कोई मर्द बिला वजह न औरतों को मार-पीट सकता है न 
इन को घरों से निकाल सकता है और न कोई इन के मालो अस्बाब या 
जाइदादों को छीन सकता है बल्कि हर मर्द मजृहबी तौर पर औरतों के 
हुकूक अदा करने पर मजबूर है चुनान्चे खुदावन्दे कुहूस ने कुरआने 
मजीद में फुरमाया कि, 
(YT Ae) Did sgl GY bao 
“औरतों के मर्दो पर ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दो के औरतों पर 
अच्छे सुलूक के साथ।” 
और मर्द के लिये फरमान जारी फरमा दिया कि 
(0१०६०) >> RIE} 
“ओर अच्छे सुलूक से औरतों के साथ जिन्दगी बसर करो ।” 
तमाम दुन्या देख ले कि दीने इस्लाम ने मियां-बीवी की इजतिमाई 
जिन्दगी की सदारत आगर्चे मर्द को अता फरमाई है और मर्दों को औरतों 
$ पर हाकिम बना दिया है ताकि निजामे खानादारी में अगर कोई बड़ी ६ 














(पर ६ जन्नती जेवर १०७८ ५ ६ 43 } ६ 
मुश्किल आन पड़े तो मर्द अपनी खुदादाद ताकृत व सलाहिय्यत से इस £ 
मुश्किल को हल कर दे लेकिन इस के साथ साथ जहां मर्दों के कुछ 
हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिये हैं। वहां औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों 
पर लाजिम ठहरा दिये गए हैं । इस लिये औरत और मर्द दोनों एक दूसरे 
के हुकूक में जकडे हुए हैं ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा कर के 
अपनी इजतिमाई जिन्दगी को शादमानी व मसर्रत की जन्नत बना दें । 
और निफ़ाकृ व शिकाक और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के 
लिये आजाद हो जाएं । 
औरतों को दर्जात व मरातिब की इतनी बुलन्द मंजिलों पर 

पहुंचा देना येह हुजूर नबिय्ये रहमत +. ; ५ ७४५ 4५ का वोह एहसाने 
अजीम है कि तमाम दुन्या की औरतें अगर अपनी जिन्दगी की आखिरी 
सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहें फिर भी वोह इस 
अृजीमुश्शान एहसान की शुक्र गुजारी के फर्ज से सुबुक दोश नहीं हो 
सकतीं । 4॥:५८-; तमाम दुन्या के मोहसिने आ'ज॒म हुजूर नबिय्ये अकरम 
१52३४४ ७४ ॐ ५५ की शाने रहमत का क्या कहना ? 

वोह नबियों में रहमत लकब पाने वाला 

मुरादें गरीबों की बर लाने वाला 

मुसीबत में गोरो के काम आने वाला 

वोह अपने पराए का गूम खाने वाला 

फक़ीरों का मावा जईफ़ों का मलजा 

यतीमों का वाली गुलामों का मौला 

औरत व्छी जिन्दशी के चार ढै 

औरत की जिन्दगी के रास्ते में यूं तो बहुत से मोड़ आते हैं मगर 

} इस की जिन्दगी के चार दौर खास तौर पर काबिले जिक्र हैं । 














रे ६॥) औरत का बचपन ६2) औरत बालिग होने के बाद.“ 
3 औरत बीवी बन जाने के बा'द ६4)» औरत मां बन जाने के बा'द 

अब हम औरत के इन चारों जुमानों का और इन वक्तों में औरत 
के फराइजु और इन के हुकूक का मुख्तसर तजुकिरा साफ साफ लफ्जों में 
तहरीर करते हैं । ताकि हर औरत इन हुकूक व फराइजू को अदा कर के 
अपनी जिन्दगी को दुन्या में भी खुशहाल बनाए और आखिरत में भी 
जन्नत की ला जवाल ने'मतों और दौलतों से सरफराज हो कर माला 
माल हो जाए । 





























]% औशत व्हा बचपन 

औरत बचपन में अपने मां-बाप की प्यारी बेटी कहलाती है इस 
ज॒माने में जब तक वोह ना बालिग बच्ची रहती है शरीअत की तृरफ से न 
उस पर कोई चीज फुर्ज होती है न उस पर किसी किस्म की जिम्मेदारिंयों 
का कोई बोझ होता है वोह शरीअत की पाबन्दियों से बिल्कुल आजाद 
रहती है और अपने मां-बाप की प्यारी और लाडली बेटी बनी हुई खाती 
पीती, पहनती ओढ़ती और हंसती खेलती रहती है और वोह इस बात की 
हकदार होती है कि मां-बाप, भाई-बहन और सब रिश्तेनाते वाले उस से 
प्यार व महुब्बत करते रहें और उस की दिल बस्तगी और दिलजोई में 
लगे रहें और उस की सिहूहत व सफाई और उस की आफिय्यत और 
भलाई में हर किस्म की इन्तिहाई कोशिश करते रहें ताकि वोह हर किस्म 
की फिक्रों और रंजों से फारिगुल बाल और हर वक्त खुश व खुरम और 
खुशहाल रहे जब वोह कुछ बोलने लगे तो मां-बाप पर लाजिम है कि 
उस को आल्लाह व रसूल ०2००५५५०५००५४: का नाम सुनाएं 
फिर उस को कलिमा वगैरा पढ़ाएं जब वोह कुछ और जियादा समझदार 
हो जाए तो उस को सफाई सुथराई के ढंग और सलीके सिखाएं उस को 
निहायत प्यार व महब्बत और नर्मी के साथ इन्सानी शराफृतों की बातें 
$. बताएं और अच्छी अच्छी बातों का शौक और बुरी बातों से नफरत FR 


































£ दिलाएं जब पढ़ने के काबिल हो जाए तो सब से पहले उस को कुरआन मे 
शरीफ पढ़ाएं । जब कुछ और जियादा होशियार हो जाए, तो उस को पाकी 
ब नापाकी वुजू व गुस्ल वगैरा का इस्लामी त्रीका बताएं और हर बात 
और हर काम में उस को इस्लामी आदाब से आगाह करते रहें । जब वोह 
सात बरस की हो जाए तो उस को नमाज्‌ वगैरा जुरूरियाते दीन की बातें 
ता*लीम करें और परदे में रहने की आदत सिखाएं और बरतन धोने, खाने 
पीने, सीने पिरोने और छोटे मोटे घरेलू कामों का हुनर बताएं और अमली 
तौर पर उस से येह सब काम लेते रहें और उस की काहिली और बे 
परवाई और शरारतों पर रोक टोक करते रहें और ख़राब औरतों और बद 
चलन घरानों के लोगों से मेल-जोल पर पाबन्दी लगा दें और उन लोगों 
की सोहबत से बचाते रहें। आशिकाना अश्र और गीतों और आशिकी 
मा'शूकी के मजामीन की किताबों से, गाने बजाने और खेल तमाशों से 
दूर रखें ताकि बच्चों के अख्लाक व आदात और चाल चलन खराब न 
हो जाएं । जब तक बच्ची बालिग न हो जाए इन बातों का ध्यान रखना 
हर मां-बाप का इस्लामी फुर्ज है। अगर मां-बाप अपने इन फुराइज को 
पूरा न करेंगे तो वोह सख्त गुनाहगार होंगे । 
2» झरत जब बालिश हो जाउ 

जब औरत बालिग हो गई तो अल्लाह व रसूल 
eos 34 i 5 /५ ४ की तरफ से शरीअत के तमाम अहकाम 
की पाबन्दी हो गई । अब उस पर नमाज्‌, रोजा और हज व जकात के 
तमाम मसाइल पर अमल करना फुर्ज हो गया और झळ्लाह तआला 
के हुकूक़ और बन्दों के हुकूक को अदा करने की वोह जिम्मेदार हो गई 
अब उस पर लाजिम है कि वोह खुदा के तमाम फु्जौ को अदा करे और 
छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचती रहे। और येह भी उस के लिये जरूरी 
$ है कि अपने मां-बाप और बड़ों की ता'जीम व खिदमत बजा लाए और & 












£ अपने छोटे भाइयों बहनों और दूसरे अजीजो अकारिब से प्यार व महब्बत है 
करे । पड़ोसियों और रिश्तेनाते के तमाम छोटों, बड़ों के साथ उन के 
मरातिब व दर्जात के लिहाजु से नेक सुलूक और अच्छा बरताव करे । 
अच्छी अच्छी आदतें सीखे और तमाम खराब आदतों को छोड़ दे और 
अपनी जिन्दगी को पूरे तौर पर इस्लामी ढांचे में ढाल कर सच्ची पक्की 
पाबन्दे शरीअृत और ईमान वाली औरत बन जाए और इस के साथ 
साथ मेहनत व मशक्कत और सञब्रो रिजा की आदत डाले मुख्तसर येह 
कि शादी के बा'द अपने ऊपर आने वाली तमाम घरेलू जिम्मेदारियों की 
मा'लूमात हासिल करती रहे कि शोहर वाली औरत को किस तरह अपने 
शोहर के साथ निबाह करना और अपना घर संभालना चाहिये वोह 
अपनी मां और बड़ी बुडी औरतों से पूछ पूछ कर इस का ढंग और 
सलीका सीखे और अपने रहन-सहन और चाल-चलन को इस त्रह 
सुधारे और संवारे कि न शरीअत में गुनाहगार ठहरे न बरादरी व समाज 
में कोई इस को ता'ना मार सके । 

खाने पीने, पहनने ओढ्ने, सोने जागने, बात चीत गरज हर काम 
हर बात में जहां तक हो सके खुद तकलीफ उठाए मगर घर वालों को 
आराम व राहत पहुंचाए । बिगैर मां-बाप की इजाजृत के न कोई सामान 
अपने इस्ति'माल में लाए न किसी दूसरे को दे । न घर का एक पैसा या 
एक दाना मां-बाप की इजाजृत के बिगैर खर्च करे। न बिगैर मां-बाप से 
पूछे किसी के घर या इधर उधर जाए । गरजु हर काम, हर बात में मां की 
इजाजत और रिजामन्दी को अपने लिये जुरूरी समझे । खाने, पीने, सीने 
पिरोने, अपने बदन, अपने कपड़े और मकान व सामान की सफाई गरजु 
सब घरेलू काम धन्दों का ढंग सीख ले और इस की अमली आदत डाल 
ले ताकि शादी के बा'द अपने सुसराल में नेकनामी के साथ जिन्दगी 
बसर कर सके और मैके वालों और सुसराल वालों के दोनों घर की 
$ चहीती और प्यारी बनी रहे। 
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पर्दे का खास तौर पर खयाल और ध्यान रखे । गैर महरम मर्दों ? 
और लड़कों के सामने आने जाने, ताक झांक और हंसी मजाक से 
इन्तिहाई परहेजु रखे । आशिकाना अश्आर, अख्लाक को ख़राब करने 
वाली किताबों और रसाइल व अख्बारात को हरगिज्‌ न देखे बद किरदार 
और बे हया औरतों से भी पर्दा करे और हरगिज्‌ कभी इन से मेल जोल 
न रखे खेल तमाशों से दूर रहे और मजूहबी किताबें खुसूसन सीरते 
मुस्तफ़ा व सीरते रसूले आरबी, तम्हीदे ईमान और मीलाद शरीफ की 
किताबें मषलन “*'जीनतुल मीलाद” वगैरा ३-लमाए अहले सुन्नत की 
तस्नीफ़ात पढ़ती रहे। 

फर्जु इबादतों के साथ नफ्ली इबादतें भी करती रहे । मषलन 
तिलावते कुरआन व तस्बीहे फातिमा मीलाद शरीफ पढ़ती पढाती रहे 
और ग्यारहवीं शरीफु व बारहवीं शरीफ व मोहरम शरीफ वगैरा की 
नियाज व फ़ातिहा भी करती रहे कि इन आ'माल से दुन्या व आखिरत 
की बे शुमार बरकतें हासिल होती हैं। हरगिजु हरगिज्‌ बद अकीदा लोगों 
की बात न सुने और अहले सुन्नत व जमाअत के अकाइद व आ'माल 
पर निहायत मजबूती के साथ काइम रहे । 

3) औरत शादी के बा'ढ 

निकाह :- जब लड़की बालिगृ हो जाए तो मां-बाप पर लाजिम है कि 
जल्द अज्‌ जल्द मुनासिब रिश्ता तलाश कर के उस की शादी कर दें । 
रिश्ते की तलाश में खास तौर से इस बात का ध्यान रखना बेहद जुरूरी 
है कि हरगिजृ हरगिजु किसी बद मजृहब के साथ रिश्ता न होने पाए 
बल्कि दीनदार और पाबन्दे शरीअृत और मजृहबे अहले सुन्नत के पाबन्द 
को अपनी रिश्तेदारी के लिये मुन्तखब करें । बुखारी व मुस्लिम की हदीष 
में है कि रसूलुल्लाह #५9५९ ५७४५.५० ने फरमाया कि औरत से शादी 
$ करने में चार चीजें देखी जाती हैं। 
















खूब सूरती ६4% दीनदारी + 
“लेकिन तुम दीनदारी को इन सब चीजों पर मुकृहम समझो ।”' 
COUN v0 Cele) eS YON Sls cg ol peu) 
अवलाद की तमन्ना और अपनी जात को बदकारी से बचाने की 
निय्यत के लिये निकाह करना सुन्नत है और बहुत बड़े अज्रो षवाब का 
काम है अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ में फुरमाया कि। 
MTNA) ASU DE Oo ph wi YO py 
“या'नी तुम लोग बे शोहर वाली औरतों का निकाह कर दो और 
अपने नेक चलन गुलामों और लौंडियों का भी निकाह कर दो ।” 
हदीष शरीफ में है कि तौरात शरीफ में लिखा है कि..... “जिस 
शख्स की लड़की बारह बरस की उम्र को पहुंच गई और उस ने उस 
लड्की का निकाह नहीं किया और वोह लड़की बदकारी के गुनाह में पड़ 


गई तो इस का गुनाह लड़की वाले के सर पर भी होगा ।” 
(Ye NENT) gr ci Sobre Erba iis) 





















दूसरी हदीष में है कि हुजूर ^.) 2 5४७ ५७५१ ५० ने फरमाया कि: 
“अल्लाह तआला ने तीन शख्सों की इमदाद अपने जिम्मए करम पर 
ली है। ई।३ वोह गुलाम जो अपने आका से आजाद होने के लिये किसी 
कदर रकम अदा करने का अहद करे और अपने अृहद को पूरा करने की 
निय्यत रखता हो । ६2» खुदा की राह में जिहाद करने वाला ६3% वोह 
निकाह करने वाला या निकाह करने वाली जो निकाह के ज्रीए हराम 
कारी से बचना चाहता हो ।” 


OEY NTN ey x Lig Motto Hila 2 Sg! Vas US gel salon ) 






औरत, जब तक उस की शादी नहीं होती वोह अपने मां-बाप 
की बेटी कहलाती है मगर शादी हो जाने के बा'द औरत अपने शोहर की 
$ बीची बन जाती है और अब उस के फराइजु और उस की जिम्मेदारियां ६ 
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£ पहले से बहुत जियादा बढ़ जाती हैं वोह तमाम हुकूक व फृराइजु जो बालिग 
होने के बा'द औरत पर लाजिम हो गए थे अब इन के इलावा शोहर के 
हुकूक़ का भी बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है जिस का अदा 
करना हर औरत के लिये बहुत ही बड़ा फरीजा है। याद रखो कि शोहर के 
हुकूक़ को अगर औरत न अदा करेगी तो उस की दुन्यावी जिन्दगी तबाहो 
बरबाद हो जाएगी और आखिरत में वोह दोजुख़ की भड़कती हुई आग में 
जलती रहेगी और उस की कब्र में सांप बिच्छू उस को डंसते रहेंगे और दोनों 
जहां में जुलीलो ख्वार और तरह तरह के अजाबों में गिरिफ्तार रहेगी । इस 
लिये शरीअत के हुक्म के मुताबिक हर औरत पर फुर्ज है कि वोह अपने 
शोहर के हुकूक को अदा करती रहे और उम्र भर अपने शोहर की फरमां 
बरदारी व खिदमत गुजारी करती रहे । 
शोहर के हुकूक़ :- आअळ्लाङ तआला ने शोहरों को बीवियों पर 
हाकिम बनाया है और बहुत बड़ी बुजुरगी दी है इस लिये हर औरत पर 
फर्ज है कि वोह अपने शोहर का हुक्म माने और खुशी खुशी अपने शोहर 
के हर हुक्म को ताबेअदारी करे क्यूंकि आझळ्जाहृ] तआला ने शोहर का 
बहुत बड़ा हक बनाया है याद रखो कि अपने शोहर को राजी व खुश 
रखना बहुत बड़ी इबादत है और शोहर को ना खुश और नाराज रखना 
बहुत बड़ा गुनाह है । रसूलुल्लाह +५2४७ ५४४५८ ने फरमाया कि 
“' अगर में खुदा के सिवा किसी दूसरे के लिये सजदा करने का हुक्म देता 
तो में औरतों को हुक्म देता कि वोह अपने शोहरों को सजदा किया करें |” 
और रसूलुल्लाह +72४ ५४ .५.- ने येह भी फुरमाया है कि 
“जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त उस का शोहर 
उस से खुश हो वोह औरत जन्नत में जाएगी ।' 
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और येह भी फरमाया कि “जब कोई मर्द अपनी बीवी को ६ 
किसी काम के लिये बुलाए तो वोह औरत अगर्चे चूलहे के पास बैठी हो 
उस को लाजिम है कि वोह उठ कर शोहर के पास चली आए ।” 
CATE TTS Cio) deep gros floats tra poi) 
हदीष शरीफू का मतलब येह है कि औरत चाहे कितने भी 
जरूरी काम में मशगूल हो मगर शोहर के बुलाने पर सब कामों को छोड़ 
कर शोहर की खिदमत में हाजिर हो जाए । 
और रसूलुल्लाह #५४ ५५ ५४५.५ ने औरतों को येह भी 
हुक्म दिया कि “अगर शोहर अपनी औरत को येह हुक्म दे कि पीले रंग 
के पहाड़ को काले रंग का बना दे और काले रंग के पहाड़ को सफेद बना 
दे तो औरत को अपने शोहर का येह हुक्म भी बजा लाना चाहिये ।” 
(६), ४७१४ gE उस HE CS Ss ters Col Cee] 
हदीष का मतलब येह है कि मुश्किल से मुश्किल और दुश्वार 
से दुश्वार काम का भी अगर शोहर हुक्म दे तो जब भी औरत को शोहर 
की ना फरमानी नहीं करनी चाहिये बल्कि उस के हर हुक्म की फरमां 
बरदारी के लिये अपनी ताकत भर कमर बस्ता रहना चाहिये और 
रसूलुल्लाह +: % 5 ५ ५४4५-८ का येह भी फरमान है कि “शोहर बीवी 
को अपने बिछौने पर बुलाए और औरत आने से इन्कार कर दे और उस 
का शोहर इस बात से नाराज हो कर सो रहे तो रात भर खुदा के फिरिश्ते 
उस औरत पर ला'नत करते रहते हैं ।'' 
C3 ET er 9 Bp Eb ppd ke FN oS ha ores) 
प्यारी बहनो ! इन हदीषों से सबक मिलता है कि शोहर का 
बहुत बड़ा हक है और हर औरत पर अपने शोहर का हक्‌ अदा करना 
फूर्ज है शोहर के हुकूक बहुत जियादा हैं इन में से नीचे लिखे हुए चन्द 
$ हुकूक्‌ बहुत ज्यादा काबिले लिहाज हैं । 
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बी ६ जन्नतीजेवर ose oT 
£ ।. औरत बिगैर अपने शोहर की इजाजत के घर से बाहर कहीं न जाएन £ 
अपने रिश्तेदारों के घर न किसी दूसरे के घर । 

2. शोहर की गैर मौजूदगी में औरत पर फुर्ज है कि शोहर के मकान और 
मालो सामान की हिफाजृत करे और बिगैर शोहर की इजाजत किसी को 
भी न मकान में आने दे न शोहर की छोटी बड़ी चीज किसी को दे । 

3. शोहर का मकान और माल व सामान येह सब शोहर की अमानतें हैं 
और बीवी इन सब चीजों की अमीन है अगर औरत ने अपने शोहर की 
किसी चीज को जान बूझ कर बरबाद कर दिया तो औरत पर अमानत में 
खियानत करने का गुनाह लाजिम होगा और इस पर खुदा का बहुत बड़ा 
अृजाब होगा । 

4. औरत हरगिजु हरगिज कोई एसा काम न करे जो शोहर को ना पसन्द हो । 

5. बच्चों की निगहदाश्त, इन की तर्बिय्यत और परवरिश खुसूसन शोहर 
की गैर मौजूदगी में औरत के लिये बहुत बड़ा फरीजा है। 

6. औरत को लाजिम है कि मकान और अपने बदन और कपड़ों की 
सफाई सुथराई का खास तौर पर ध्यान रखे । फ़ौहड़ मैली कुचैली न बनी 
रहे बल्कि बनाव सिंघार से रहा करे ताकि शोहर इस को देख कर खुश हो 
जाए। हदीष शरीफ्‌ में है कि “बेहतरीन औरत वोह है कि जब शोहर उस 
की तृरफ देखे तो वोह अपने बनाव सिंघार और अपनी अदाओं से शोहर 
का दिल खुश कर दे और अगर शोहर किसी बात की कसम खा जाए तो 
वोह उस कसम को पूरी कर दे और अगर शोहर गाइब रहे तो वोह अपनी 
जात और शोहर के माल में हिफाजत और खैर ख्त्राही का किरदार अदा 


१? : दू 
! करती रहे | (ENE 0४ नः MAS Bye pled Lee oo Te Cols cals Cel oe) 
Hl ' i 




































® शोहर के साथ जिन्दगी बसर करने का त्रीका :- याद रखो कि ६ 
मियां-बीवी का रिश्ता एक ऐसा मजबूत तअल्लुक है कि सारी उप्र इसी 
बंधन में रह कर जिन्दगी बसर करनी है । अगर मियां-बीवी में पूरा पूरा 
इत्तिहाद और मिलाप रहा तो इस से बढ़ कर कोई ने'मत नहीं । और 
अगर खुदा न करे मियां-बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया और 
झगड़े तकरार की नौबत आ गई तो इस से बढ़ कर कोई मुसीबत नहीं कि 
मियां-बीवी दोनों की जिन्दगी जहन्नम का नुमूना बन जाती है और दोनों 
उप्र भर घुटन और जलन की आग में जलते रहते हैं । 

इस जमाने में मियां-बीवी के झगड़ों का फसाद इस कृदर 
जियादा फैल गया है कि हजारों मर्द और हजारों औरतें इस बला में 
गिरिफ्तार हैं और मुसलमानों के हजारों घर इस इख्तिलाफ की आग में 
जल रहे हैं और मियां-बीवी दोनों अपनी जिन्दगी से बेजार हो कर दिन 
रात मौत की दुआएं मांगा करते हैं । इस लिये हम मुनासिब समझते हैं 
कि इस मकाम पर चन्द ऐसी नसीहतें लिख दें कि अगर मर्द व औरत इन 
पर अमल करने लगें तो अल्लाह तआला से उम्मीद है कि मियां-बीवी 
के झगड़ों से मुस्लिम मुआशरा पाक हो जाएगा और मुसलमानों का हर 
घर अम्नो सुकून और आराम व राहत की जन्नत बन जाएगा । 
६॥ हर औरत शोहर के घर में कृदम रखते ही अपने ऊपर येह लाजिम 
कर ले वोह हर वक्त और हर हाल में अपने शोहर का दिल अपने हाथ में 
लिये रहे और उस के इशारों पर चलती रहे अगर शोहर हुक्म दे कि दिन 
भर धूप में खड़ी रहो या रात भर जागती हुई मुझे पंखा झलती रहो तो 
औरत के लिये दुन्या व आखिरत की भलाई इसी में है कि थोड़ी तकलीफ 
उठा कर और सब्र कर के इस हुक्म पर भी अमल करे और किसी वक्त 
| और किसी हाल में भी शोहर के हुक्म की ना फरमानी न करे । 












र ६2 हर औरत को चाहिये कि वोह अपने शोहर के मिजाज को पहचान ; 
ले और बगौर देखती रहे कि उस के शोहर को क्या क्या चीजें और कौन 
कौन सी बातें ना पसन्द हैं और वोह किन किन बातों से खुश होता है और 
कौन कौन सी बातों से नाराज होता है उठने बैठने, सोने जागने, पहनने 
ओढने और बात चीत में उस की आदत और उस का जौक कया और 
कैसा है? खूब अच्छी तरह शोहर का मिजाज पहचान लेने के बा'द औरत 
को लाजिम है कि वोह हर काम शोहर के मिजाज के मुताबिक करे हरगिज्‌ 
हरगिजु शोहर के मिजाज के खिलाफ न कोई बात करे न कोई काम । 

३ औरत को लाजिम है कि शोहर को कभी जली की बातें न सुनाए न 
कभी उस के सामने गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर बोले न उस की बातों 
का कड्वा तीखा जवाब दे न कभी उस को ता'ना मारे न कोसने दे न उस 
की लाई हुई चीजों में ऐब निकाले न शोहर के मकान व सामान वगैरा को 
हकीर बताए न शोहर के मां-बाप या उस के खानदान या उस की शक्लो 
सूरत के बारे में कोई ऐसी बात कहे जिस से शोहर के दिल को ठेस लगे 
और ख्वा मख्वाह उस को सुन कर बुरा लगे इस किस्म की बातों से 
शोहर का दिल दुख जाता है और रफ्ता रफ्ता शोहर को बीवी से नफुरत 
होने लगती है जिस का अन्जाम झगडे लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं होता 
यहां तक कि मियां-बीवी में जूबरदस्त बिगाड़ हो जाता है जिस का 
नतीजा येह होता है कि या तो तृलाकृ की नौबत आ जाती है या बीवी 
अपने मैके में बैठे रहने पर मजबूर हो जाती है और अपनी भावजों के 
ता'ने सुन सुन कर कुफ्त और घुरन की भट्टी में जलती रहती है और मैके 
और सुसराल वालों के दोनों खानदानों में भी इसी तरह इख्तिलाफ़ की 
आग भडक उठती है कि कभी कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है और 
कभी मार पीट हो कर मुकृहदमात का एक न खत्म होने वाला सिलसिला 
शुरूअ हो जाता है और मियां-बीवी की जिन्दगी जहन्नम बन जाती है 
$ और दोनों खानदान लड़ भड़ कर तबाहो बरबाद हो जाते हैं। 







































जे ६4 औरत को चाहिये कि शोहर की आमदनी की हैषिय्यत से जियादा 7 
खर्च न मांगे बल्कि जो कुछ मिले इस पर सब्रो शुक्र के साथ अपना घर 
समझ कर हंसी खुशी के साथ जिन्दगी बसर करे अगर कोई जेवर या 
कपड़ा या सामान पसन्द आ जाए और शोहर की माली हालत ऐसी नहीं 
है कि वोह इस को ला सके तो कभी हरगिजृ शोहर से इस की फरमाइश 
न करे और अपनी पसन्द की चीजें न मिलने पर कभी हरगिजु शिकवा 
शिकायत न करे न गुस्से से मुंह फुलाए न ता'ना मारे, न अफ्सोस जाहिर 
करे । बल्कि बेहतरीन त्रीका येह है कि औरत शोहर से किसी चीज की 
फरमाइश ही न करे क्यूंकि बारबार की फुरमाइशों से औरत का बज्न 
शोहर की निगाह में घट जाता है। हां अगर शोहर खुद पूछे कि में तुम्हारे 
लिये क्या लाऊं तो औरत को चाहिये कि शोहर की माली हैषिय्यत देख 
कर अपनी पसन्द की चीज तूलब करे और जब शोहर चीज लाए तो वोह 
पसन्द आए या न आए मगर औरत को हमेशा येही चाहिये कि वोह इस 
पर खुशी का इजृहार करे। ऐसा करने से शोहर का दिल बढ़ जाएगा और 
उस का हौसला बुलन्द हो जाएगा और अगर औरत ने शोहर की लाई हुई 
चीज को ठुकरा दिया और उस में ऐब निकाला या उस को हकीर समझा 
तो इस से शोहर का दिल टूट जाएगा जिस का नतीजा येह होगा कि 
शोहर के दिल में बीवी की तरफ से नफरत पैदा हो जाएगी और आगे 
चल कर झगड़े लड़ाई का बाजार गर्म हो जाएगा और मियां-बीवी की 
शादमानी व मसर्र॑त को जिन्दगी खाक में मिल जाएगी । 

६5 औरत पर लाजिम है कि अपने शोहर की सूरत व सीरत पर न ता'ना 
मारे न कभी शोहर की तहक़ीर और उस की ना शुक्री करे और हरगिजु 
हरगिज कभी इस किस्म की जली कटी बोलियां न बोले कि हाए आळ्नाह ! 
मैं कभी इस घर में सुखी नहीं रही । हाए हाए मेरी तो सारी उप्र मुसीबत 
ही में कटी । इस उजड़े घर में आ कर मैं ने क्या देखा ? मेरे मां-बाप ने 
मुझे भाड़ में झोक दिया कि मुझे इस घर में बियाह दिया मुझ नगोडी को 
$. इस घर में कभी आराम नसीब नहीं हुवा । हाए मैं किस फक्कड़ और & 














































रे दल दर से बियाही गई । इस घर में तो हमेशा उल्लू ही बोलता रहा । इस ग 
किस्म के ता'नों और कोसनों से शोहर की दिल शिक्नी यकीनी तौर पर 
होगी जो मियां-बीवी के नाजुक तअल्लुकात की गर्दन पर छुरी फेर देने के 
बराबर है जाहिर है कि शोहर इस किस्म के ता'नों और कोसनों को सुन 
सुन कर औरत से बेजार हो जाएगा और महब्बत की जगह नफरत व अदावत 
का एक ऐसा खत्रनाक तूफान उठ खड़ा होगा कि मियां-बीवी के खुश 
गवार तअल्लुकात की नाव डूब जाएगी जिस पर तमाम उम्र पछताना 
पड़ेगा मगर अफ्सोस कि औरतों की येह आदत बल्कि फितृरत बन गई है 
कि वोह शोहरों को ता'ने और कोसने देती रहती हैं और अपनी दुन्या व 
आखिरत को तबाहो बरबाद करती रहती हैं । हदीष शरीफ में है कि 
रसूलुल्लाह +59 ३९ ८४4५ ४+ ने फरमाया कि में ने जहन्नम में औरतों 
को ब कषरत देखा । येह सुन कर सहाबए किराम ५५+" #४ ने पूछा कि 
या रसूलल्लाह +४ ५९ ५७४% ५+ ! इस की क्या वजह है कि औरतें ब 
कषरत जहन्नम में नजर आई । तो आप #८५2 ५% ७४% ने फुरमाया 
कि औरतों में दो बुरी खस्लतों की वजह से। एक तो येह कि औरतें दूसरों 
पर बहुत ज्यादा ला'न ता'न करती रहती हैं दूसरी येह कि औरतें अपने 
शोहरों की नाशुक्री करती रहती हैं चुनान्चे तुम उप्र भर इन औरतों के साथ 
अच्छे से अच्छा सुलूक करते रहो । लेकिन अगर कभी एक जरा सी कमी 
तुम्हारी त्र से देख लेंगी तो येही कहेंगी कि मैं ने तुम से कोई भलाई देखी 
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६6 बीवी को लाजिम है कि हमेशा उठते बैठते बात चीत में हर हालत 
में शोहर के सामने बा अदब रहे और उस के ए'जाज व इकराम का 
खयाल रखे । शोहर जब कभी भी बाहर से घर में आए तो औरत को 
चाहिये कि सब काम छोड़ कर उठ खड़ी हो और शोहर की तृरफ 
$ मुतवज्जेह हो जाए उस की मिजाज पुर्सी करे और फौरन ही उस के ह 





















आराम व राहत का इन्तिजाम करे और उस के साथ दिलजोई की बातें £ 
करे और हरगिजृ हरगिजु ऐसी कोई बात न सुनाए न कोई ऐसा सुवाल 
करे जिस से शोहर का दिल दुखे । 

7» अगर शोहर को औरत की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो औरत 
को लाजिम है कि उस वक्त खामोश हो जाए और उस वक्त हरगिजु 
कोई ऐसी बात न बोले जिस से शोहर का गुस्सा और जियादा बढ़ जाए 
और अगर औरत की त्रफ से कोई कुसूर हो जाए और शोहर गुस्से में भर 
कर औरत को बुरा भला कह दे और नाराज हो जाए तो औरत को चाहिये 
कि खुद रूठ कर और गाल फुला कर न बैठ जाए बल्कि औरत को 
लाजिम है कि फौरन ही आजिजी और खुशामद कर के शोहर से मुआफी 
मांगे और हाथ जोड़ कर, पाऊं पकड़ कर जिस तुरह वोह माने उसे मना 
ले । अगर औरत का कोई कुसूर न हो बल्कि शोहर ही का कुसूर हो जब 
भी औरत को तन कर और मुंह बिगाड़ कर बैठ नहीं रहना चाहिये बल्कि 
शोहर के सामने आजिजी व इन्किसारी जाहिर कर के शोहर को खुश कर 
लेना चाहिये क्यूंकि शोहर का हक बहुत बड़ा है उस का मर्तबा बहुत 
बुलन्द है अपने शोहर से मुआफी तलाफ़ी करने में औरत की कोई 
जिल्लत नहीं है बल्कि येह औरत के लिये इज्जृत और फृख॒ की बात है 
कि वोह मुआफी मांग कर अपने शोहर को राजी कर ले। 

£8 औरत को चाहिये कि वोह अपने शोहर से उस की आमदनी और खर्च 
का हिसाब न लिया करे क्यूंकि शोहरों के खर्च पर औरतों के रोक टोक 
लगाने से उमूमन शोहर को चिड पैदा हो जाती है और शोहरों पर गैरत 
सुवार हो जाती है कि मेरी बीवी मुझ पर हुकूमत जताती है और मेरी आमदनी 
सर्च का मुझ से हिसाब तलब करती है इस चिड़ का अन्जाम येह होता 
है कि रफ्ता रफ्ता मियां-बीवी के दिलों में इख्तिलाफ पैदा हो जाया करता 
$ है इसी त्रह औरत को चाहिये कि अपने शोहर के कहीं आने जाने पर रोक % 







































| टोकन करे न शोहर के चाल चलन पर शुबा और बद गुमानी करे कि इस 7 
से मियां-बीवी के तअल्लुकात में फसाद व खराबी पैदा हो जाती है और 
ख्त्राह मख्त्राह शोहर के दिल में नफरत पैदा हो जाती है। 

६9 जब तक सास और खुसर जिन्दा हैं औरत के लिये जरूरी है कि इन 
दोनों की भी ताबेअदारी और खिदमत गुजारी करती रहे और जहां तक 
मुमकिन हो सके इन दोनों को राजी और खुश रखे । वरना याद रखो ! कि 
शोहर इन दोनों का बेटा है अगर इन दोनों ने अपने बेटे को डांट डपट कर 
चांप चड़ा दी तो यकीनन शोहर औरत से नाराज हो जाएगा और 
मियां-बीवी के दरमियान बाहमी तअल्लुकात तहस नहस हो जाएंगे 
इसी तरह अपने जेठों, देवरों और नन्दों, भावजों के साथ भी खुश 
अख्लाकी बरते और इन सभों की दिलजोई में लगी रहे और कभी 
हरगिजु हरगिजु इन में से किसी को नाराज न करे । वरना ध्यान रहे कि इन 
लोगों से बिगाड़ का नतीजा मियां-बीवी के तअल्लुकात की खराबी के 
सिवा कुछ भी नहीं । औरत को सुसराल में सास और खुसर से अलग 
थलग रहने की हरगिजु कभी कोशिश नहीं करनी चाहिये । बल्कि मिल 
जुल कर रहने में ही भलाई है। क्यूंकि सास और खुसर से बिगाड़ और 
झगड़े की येही जड़ है और येह खुद सोचने की बात है कि मां-बाप ने 
लड्के को पाला पोसा और इस उम्मीद पर उस की शादी की, कि बुढापे 
में हम को बेटे और उस की दुल्हन से सहारा और आराम मिलेगा लेकिन 
दुल्हन ने घर में कृदम रखते ही इस बात की कोशिश शुरूअ्‌ कर दी कि 
बेटा अपने मां-बाप से अलग थलग हो जाए तो तुम खुद ही सोचो को 
दुल्हन की इस हरकत से मां-बाप को किस कदर गुस्सा आएगा और 
कितनी झुंझलाहट पैदा होगी इस लिये घर में तरह तृरह की बद गुमानियां 
और किस्म किस्म के फितना व फसाद शुरूअ हो जाते हैं यहां तक कि 
मियां-बीवी के दिलों में फूट पेदा हो जाती है और झगड़े तकरार की 
$ नौबत आ जाती है और फिर पूरे घर वालों की जिन्दगी तल्ख और + 






























































ह तअृल्लुकात दरहम बरहम हो जाते हैं लिहाजा बेहतरी इसी में है कि गा 
सास और खुसर की जिन्दगी भर हरगिजु कभी औरत को अलग रहने का 
खयाल भी नहीं करना चाहिये हां अगर सास और खुसर खुद ही अपनी 
खुशी से बेटे को अपने से अलग कर दें तो फिर अलग रहने में कोई हरज 
नहीं । लेकिन अलग रहने की सूरत में भी उल्फृत व महब्बत और मैल 
जोल रखना इन्तिहाई जरूरी है ताकि हर मुश्किल में पूरे कुम्बे को एक 
दूसरे की इमदाद का सहारा मिलता रहे और इत्तिफाकृ व इत्तिहाद के 
साथ पूरे कुम्बे की जिन्दगी जन्नत का नुमूना बनी रहे । 

६0+ औरत को अगर सुसराल में कोई तकलीफ हो या कोई बात ना गवार 
गुज्रे तो औरत को लाजिम है कि हरगिज मैके में आ कर चुगली न खाए क्यूंकि 
सुसराल की छोटी छोटी सी बातों की शिकायत मैके में आ कर मां-बाप 
से करनी येह बहुत खराब और बुरी बात हे सुसराल वालों को औरत की 
इस हरकत से बे हद तकलीफ पहुंचती है यहां तक कि दोनों घरों में 
बिगाड़ और लड़ाई झगड़े शुरूअ हो जाते हैं जिस का अन्जाम येह होता 
है कि औरत शोहर कि नजुरों में भी काबिले नफरत हो जाती है और फिर 
मियां-बीवी की जिन्दगी लड़ाई झगड़ों से जहन्नम का नुमूना बन जाती है। 
६॥।» औरत को चाहिये कि जहां तक हो सके अपने बदन और कपड़ों की 
सफाई सुथराई का खयाल रखे । मेली कुचेली और फोहड़ न बन रहे बल्कि 
अपने शोहर की मरजी और मिजाज के मुताबिक बनाव सिंघार भी करती 
रहे। कम से कम हाथ पाऊं में मेहंदी, कंघी चोटी, सुरमे काजल वगैरा का 
एहतिमाम करती रहे । बाल बिखरे और मेले कुचैले चुडेल बनी न फिरे कि 
औरत का फोहड पन आम तौर पर शोहर की नफुरत का बाइष हुवा करता है 
खुदा न करे कि शोहर औरत के फोहड़ पन की वजह से मुतनफ्फिर हो 
जाए और दूसरी औरतों की तरफ़ ताक झांक शुरूअ कर दे तो फिर औरत 
की जिन्दगी तबाहो बरबाद हो जाएगी और फिर उस को उम्र भर रोने 
$ धोने और सर पीटने के सिवा कोई चारए कार नहीं रह जाएगा । 




































$ {।2) औरत के लिये येह बात भी खास तौर पर काबिले लिहाज है कि ठ 
जब तक शोहर और सास और खुसर वगैरा ना खा पी लें खुद न खाए 
बल्कि सब को खिला पिला कर खुद सब से अखीर में खाए । औरत की 
इस अदा से शोहर और उस के सब घर वालों के दिल में औरत की कृद्रो 
मंजिलत और महब्बत बढ़ जाएगी । 

।3 औरत को चाहिये कि सुसराल में जा कर अपने मैके वालों की 
बहुत जियादा ता'रीफ और बड़ाई न बयान करती रहे क्यूंकि इस से 
सुसराल वालों को येह खयाल हो सकता है कि हमारी बहु हम लोगों को 
बे कद्र समझती हे और हमारे घर वालों और घर के माहोल की तौहीन 
करती है इस लिये सुसराल वाले भड़क कर बहु की बे कद्री और उस से 
नफरत करने लगते हैं। 

६।4) घर के अन्दर सास, नन्दें या जेठानी, देवरानी या कोई दूसरी औरतें 
आपस में चुपके चुपके बातें कर रही हों तो औरत को चाहिये कि ऐसे 
वकृत में उन के करीब न जाए और न येह जुस्तूजू करे कि वोह आपस में 
कया बातें कर रही हैं और बिला वजह येह बद गुमानी भी न करे की कुछ 
मेरे ही मुतृअल्लिकृ बातें कर रही होंगी कि इस से ख्त्राह मख्ताह दिल में 
एक दूसरे की त्रफ से कीना पैदा हो जाता है जो बहुत बड़ा गुनाह होने के 
साथ साथ बड़े बड़े फसाद होने का सबब बन जाया करता है। 

।5 औरत को येह भी चाहिये कि सुसराल में अगर सास या नन्दों को 
कोई काम करते देखे तो झट पट उठ कर खुद भी काम करने लगे इस से 
सास नन्दों के दिल में येह अषर पैदा होगा कि वोह औरत को अपना 
गृमगुसार और रफ़ीके कार बल्कि अपना मददगार समझने लगेंगी जिस 
से खुद ब खुद सास नन्दों के दिल में एक खास किस्म की महब्बत पैदा 
$ हो जाएगी खुसूसन सास, खुसर और नन्दो की बीमारी के वक्त औरत 





































र को बड़ चढ़ कर खिदमत और तीमार दारी में हिस्सा लेना चाहिये कि £ 
ऐसी बातों से सास, खुसर, नन्दों बल्कि शोहर के दिल में औरत की 
तरफ से जज्बए महब्बत पैदा हो जाता है और औरत सारे घर की नजरों 
में बफादार व खिदमत गुज़ार समझी जाने लगती है और औरत की नेक 
नामी में चार चांद लग जाते हैं । 

6» औरत के फराइज में येह भी है कि अगर शोहर गरीब हो और घरेलू 
काम काज के लिये नोकरानी रखने की ताकृत न हो तो अपने घर का 
घरेलू काम काज खुद कर लिया करे इस में हरगिज्‌ हरगिजु न औरत की 
कोई जिल्लत है न शर्म । बुखारी शरीफ़ की बहुत सी रिवायतों से पता 
चलता है कि खुद रसूलुल्लाह +524७ ५७४४५५ की मुकद्दस 
साहिबजादी हज्रते फातिमा ५.८५०; का भी येही मा'मूल था कि 
वोह अपने घर का सारा काम काज खुद अपने हाथों से किया करती थीं 
कूंबें से पानी भर कर और अपनी मुकृहदस पीठ पर मशक लाद कर पानी 
लाया करती थीं खुद ही चक्की चला कर आटा भी पीस लेती थीं इसी 
वजह से इन के मुबारक हाथों में कभी कभी छाले पड़ जाते थे इसी तरह 
अमीरुल मोअमिनीन हज्रते अबू बक्र सिद्दीक्‌ £ ८४६.४; को साहिब 
जादी हज्रते अस्मा ६,५४३ ,५; के मुतअल्लिकृ भी रिवायत है कि 
वोह अपने गरीब शोहर हजुरते जुबैर £ ,.!५५६'.,2; के यहां अपने घर का 
सारा काम काज अपने हाथों से कर लिया करती थीं यहां तक कि ऊंट को 
खिलाने के लिये बागो में से खजूरों की गुठलियां चुन चुन कर अपने सर 
पर लाती थीं और घोड़े के लिये घास-चारा भी लाती थीं और घोड़े की 
मालिश भी करती थीं । 

ई।7 हर बीवी का येह भी फर्ज है कि वोह अपने शोहर की आमदनी 
और घर के अखराजात को हमेशा नजर के सामने रखे और घर का खर्च 
इस तरह चलाए कि इज्जुत व आबरू से जिन्दगी बसर होती रहे । अगर 
शोहर की आमदनी कम हो तो हरगिजृ हरगिज्‌ शोहर पर बेजा फरमाइशों 
‡ का बोझ न डाले । इस लिये कि अगर औरत ने शोहर को मजबूर किया ६ 














(a ६ जन्नती जेवर ७ Rose 6l ३) je 
$ और शोहर ने बीवी की महन्त में कर्ज का बोझ अपने सर पर उठा £ 
लिया और खुदा न करे उस कर्ज का अदा करना दुश्वार हो गया तो घरेलू 
जिन्दगी में परेशानियों का सामना हो जाएगा और मियां-बीवी की 
जिन्दगी तंग हो जाएगी इस लिये हर औरत को लाजिम है कि सब्रो 
कनाअृत के साथ जो कुछ भी मिले खुदा का शुक्र अदा करे और शोहर 
की जितनी आमदनी हो उसी के मुताबिक खर्च करे और घर के अख॒राजात 
को हरगिजृ हरगिज आमदनी से बढ़ने न दे। 

६।8 औरत को लाजिम है कि सुसराल में पहुंचने के बा'द जिद और 
हटधर्मी की आदत बिल्कुल ही छोड़ दे। उमूमन औरतों की आदत होती 
है कि जहां कोई बात उन की मरजी के खिलाफ हुई फौरन गुस्से में आग 
बगूला हो कर उलट पलट शुरूअ्‌ कर देती हैं येह बहुत बुरी आदत है 
लेकिन मैके में चूंकि मां-बाप अपनी बेटी का नाज उठाते हैं इस लिये 
मैके में तो जिद और हटधर्मी और गुस्सा वगैरा से औरत को कुछ 
जियादा नुक्सान नहीं पहुंचता लेकिन सुसराल में मां-बाप से नहीं बल्कि 
सास, खुसर और शोहर से वासिता पड़ता है इन में से कौन ऐसा है जो 
औरत के नाज उठाने को तय्यार होगा? इस लिये सुसराल में औरत की 
जिद और हटधर्मी और गुस्सा और चिड-चिड़ा पन औरत के लिये बे 
हद नुक्सान का सबब बन जाता है कि पूरे सुसराल वाले औरत की इन 
खराब आदतों की वजह से बिल्कुल ही बेजार हो जाते हैं और औरत 
सब की नजुरों में जुलीलो ख्वार हो जाती है। 

६।9 उमूमन सुसराल का माहोल मैके के माहोल से अलग थलग होता 
है और सब नए नए लोगों से औरत का वासिता पड़ता है इस लिये सच 
पूछो तो सुसराल हर औरत के लिये एक इम्तिहान गाह है जहां उस की हर 
हरकत व सकनत पर नजर रखी जाएगी और उस के हर अमल पर 
तन्कीद की जाएगी । नया माहोल होने की वजह से सास और नन्दों से 
$ कभी कभी खृयालात में टकराव भी होगा और इस मौकृअ पर बा'ज्‌ - 















का वक्त सास और नन्दों की त्रफ से जली कटी और ता"नों कोसनों की £ 
कडवी कडवी बातें भी सुननी पड़ेगी ऐसे मौकृओं पर सब्र और खामोशी 
औरत की बेहतरीन ढाल है औरत को चाहिये कि सास और नन्दों को हमेशा 
बुराई का बदला भलाई से देती रहे और इन के ता'नों कोसनों पर सब्र कर के 
बिल्कुल ही जवाब न दे और चुप साध ले येह बेहतरीन तृरीकृए अमल है 
ऐसा करते रहने से ८८५ :!५५ 5 एक दिन ऐसा आएगा कि सास और 
नन्दें खुद ही शमिन्दा हो कर अपनी हरकतों से बाजु आ जाएंगी । 
६20+ औरत को सुसराल में खास तौर पर बात चीत में इस चीज का 
ध्यान रखना चाहिये कि न तो इतनी जियादा बात चीत करे जो सुसराल 
वालों और पड़ोसियों को ना गवार गुज्रे और न इतनी कम बात करे कि 
मिन्नत व खुशामद के बा'द भी कुछ न बोले इस लिये कि येह गुरूर व 
घमन्ड की अलामत है जो कुछ बोले सोच समझ कर बोले और इतनी 
नर्म और प्यार भरे लहजों में बात करे कि किसी को ना गवार न गुज्रे 
और कोई ऐसी बात न बोले जिस से किसी के दिल पर भी ठेस लगे 
ताकि औरत सुसराल वालों और रिश्ते नाते वालों और पड़ोसियों सब की 
नजरों में हरदिल अजीज बनी रहे । 
बेहतरीन बीवी की पहचान :- ऊपर लिखी हुई हिदायतों के 
मुताबिक सुवाल पैदा होता है कि बेहतरीन बीवी कौन है ? तो इस 
का जवाब येह है कि। 

बेहतरीन बीवी वोह है ! 
॥ जो अपने शोहर की फरमां बरदारी और खिदमत गुजारी को अपना 
फुर्जे मन्सबी समझे । 
2» जो अपने शोहर के तमाम हुकूक अदा करने में कोताही न करे ! 
६३ जो अपने शोहर की खूबियों पर नजर रखे और उस के उयूब और 
}' खामियों को नजर अन्दाज करती रहे । 




































हर ६4) जो खुद तक्लीफु उठा कर अपने शोहर को आराम पहुंचाने की 
कोशिश करती रहे। 

ई5) जो अपने शोहर से उस की आमदनी से जियादा का मुतालबा न करे 
और जो मिल जाए उस पर सञ्रो शुक्र के साथ जिन्दगी बसर करे । 

6 जो अपने शोहर के सिवा किसी अजनबी मर्द पर निगाह न डाले 
और न किसी की निगाह अपने ऊपर पड़ने दे । 

६7) जो पर्दे में रहे और अपने शोहर की इज्जत व नामूस की हिफाजृत करे । 
६8) जो शोहर के माल और मकान व सामान और खुद अपनी जात को शोहर 
की अमानत समझ कर हर चीज्‌ की हिफाजृत व निगहबानी करती रहे । 

६9 जो अपने शोहर को मुसीबत में अपनी जानी व माली कुरबानी के 
साथ अपनी वफादारी का घुबूत दे । 

६0 जो अपने शोहर की ज्यादती और जुल्म पर हमेशा सब्र करती रहे । 
६॥॥३ जो मैका और सुसराल दोनों घरों में हर दिल अजीज और बा 
इज्जृत हो ! 

६।2» जो पड़ोसियों और मिलने जुलने वाली औरतों के साथ खुश 
अख्लाकी और शराफृत व मुरुव्वत का बरताव करे और सब उस की 
खूबियों के मद्दाह हों ! 

।3 जो मजृहब की पाबन्द और दीनदार हो और हुकूकुल्लाह व 
हुकूकूल इबाद को अदा करती रहे । 

।4 जो सुसराल वालों की कडवी कड्वी बातों को बरदाश्त करती रहे । 
ई।5 जो सब घरवालों को खिला पिला कर सब से आखिर में खुद 
खाए पिये । 

सास बहू का झगड़ा :- हमारे समाज का येह एक बहुत काबिले 
अफ़सोस और दर्दनाक सानिहा है कि तकरीबन हर घर में सदियों से सास 
बहु की लड़ाई का मा'रका जारी है। दुन्या की बड़ी से बड़ी लड़ाइयों 
यहां तक कि आलमी जंगों का खातिमा हो गया मगर सास बहू को जंगे 
अृजीम येह एक ऐसी मन्हूस लड़ाई है कि तकरीबन हर घर इस लड़ाई 
} का मैदाने जंग बना हुवा है ......... ! ! ! 










































किस कदर तअज्जुब और हैरत की बात है कि मां कितने लाड 
प्यार से अपने बेटों को पालती है और जब लड़के जवान हो जाते हैं तो 
लड़कों की मां अपने बेटों की शादी और इन का सहरा देखने के लिये 
सब से ज्यादा बेचेन और बे करार रहती है और घर घर का चक्कर 
लगा कर अपने बेटे की दुल्हन तलाश करती फिरती है। यहां तक कि बड़े 
प्यार और चाह से बेटे की शादी रचाती है और अपने बेटे की शादी का 
सहरा देख कर खुशी से फूले नहीं समाती मगर जब गरीब दुल्हन अपना 
मैका छोड़ कर और अपने मां-बाप, भाई बहन और रिश्तेनाते वालों से 
जुदा हो कर अपने सुसराल में कदम रखती है तो एक दम सास बहू की 
हरीफु बन कर अपनी बहू से लड्ने लगती है और सास बहू की जंग हो 
जाती है और बे चारा शोहर मां और बीवी की लड़ाई की चक्की के दो 
पाटों के दरमियान कुचलने और पीसने लगता है। गरीब शोहर एक तृरफू 
मां के एहसानों के बोझ से दबा हुवा और दूसरी तृरफ़ बीवी की महब्बत 
में जकड़ा हुवा मां और बीवी की लड़ाई का मन्जुर देख देख कर कोफ्त 
की आग में जलता रहता है और उस के लिये बड़ी मुश्किल येह आन 
पड़ती है कि अगर वोह इस लड़ाई में अपनी मां की हिमायत करता है तो 
बीवी के रोने धोने और इस के ता'नो और मेके चली जाने की धमकियों 
से उस का भेजा खोलने लगता है। और अगर बीवी की पासदारी में एक 
लफ्ज्‌ बोल देता है तो मां अपनी चीखो पुकार और कोसनों से सारा घर 
सर पर उठा लेती है और सारी बरादरी में “औरत का मुरीद” 
“जन परस्त” “बीवी का गुलमटा” कहलाने लगता है और ऐसे गर्म 
गर्म और दिल खराश ता'ने सुनता है कि रंजो गुम से उस के सीने में दिल 
} फटने लगता है। 



























































इस में शक नहीं कि सास बहू की लड़ाई में सास बहू और £ 
शोहर तीनों का कुछ न कुछ कुसूर जरूर होता है लेकिन मेरा बरसों का 
तजरिबा येह है कि इस लड़ाई में सब से बड़ा हाथ सास का हुवा करता 
है हालांकि हर सास पहले खुद भी बहू रह चुकी होती है । मगर वोह 
अपने बहू बन कर रहने का जमाना बिल्कुल भूल जाती है और अपनी 
बहू से जरूर लड़ाई करती है और इस की एक खास वजह येह है कि 
जब तक लड्के की शादी नहीं होती । सो फीसदी बेटे का तअल्लुक मां 
ही से हुवा करता है । बेटा अपनी सारी कमाई और जो सामान भी लाता 
है वोह अपनी मां ही के हाथ में देता है और हर चीज्‌ मां ही से तलब कर 
के इस्ति'माल करता है और दिन रात सेंकड़ों मरतबा अम्मां-अम्मां कह 
कर बात बात में मां को पुकारता है। इस से मां का कलेजा खुशी से फूल 
कर सेर भर का हो जाया करता है और मां इस खयाल में मगन रहती है 
कि मैं घर की मालकन हूं । और मेरा बेटा मेरा फुरमां बरदार है लेकिन 
शादी के बा'द बेटे की महब्बत बीवी की तरफ़ रुख़ कर लेती है। और 
बेटा कुछ न कुछ अपनी बीवी को देने और कुछ न कुछ इस से मांग कर 
लेने लगता है तो मां को फित्री तौर पर बड़ा झटका लगता है कि मेरा 
बेटा कि मैं ने इस को पाल पोस कर बड़ा किया। अब येह मुझ को नजर 
अन्दाजु कर के अपनी बीवी के कन्ने में चला गया । अब अम्मां-अम्मां 
पुकारने की बजाए बेगम-बेगम पुकारा करता है । पहले अपनी कमाई 
मुझे देता था । अब बीवी के हाथ से हर चीज लिया दिया करता है। अब 
घर की मालकन में नहीं रही इस खयाल से मां पर एक झलाहट सुवार हो 
जाती है और वोह बहू को जज्बए हसद में अपनी हरीफ और मदद 
मुकाबिल बना कर इस से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और बहू में तरह 
तरह के ऐब निकालने लगती है और किस्म किस्म के ता'ने और कोसने 
देना शुरूअ्‌ कर देती है बहू शुरूअ शुरूअ में तो येह खयाल कर के कि 
येह मेरे शोहर की मां है कुछ दिनों तक चुप रहती है मगर जब सास हृद 4 












से जियादा बहू के हलक में उंगली डालने लगती है तो बहू को भी पहले % 
तो नफुरत की मतली आने लगती है फिर वोह भी एक दम सीना तान कर 
सास के आगे ता'नों और कोसनों की कै करने लगती है और फिर 
मुआमला बढ़ते बढ़ते दोनों तरफ से तरक्की ब तरक्की सुवालो जवाब 
का तबादला होने लगता है यहां तक कि गालियों की बम्बारी शुरूअ हो 
जाती है। फिर बढ़ते बढ़ते इस जंग के शो'ले सास और बहू के खानदानों 
को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं । और दोनों खानदानों में भी जंगे 
अृजीम शुरूअ हो जाती है। 

मेरे खयाल में इस लड़ाई के खातिमे की बेहतरीन सूरत येही है 
कि इस जंग के तीनों फरीक या'नी सास, बहू और बेटा तीनां अपने अपने 
हुकूक व फराइज्‌ अदा करने लगे तो ५७ ५:५ 5! हमेशा के लिये इस जंग 
का खातिमा यकीनी है । इन तीनों के हुकूक व फुराइज क्या हैं ? इन को 
बगौर पढ़ो । 
सास के फराइजू :- हर सास का येह फुर्ज होता है कि वोह अपनी बहू 
को अपनी बेटी की तृरह समझे और हर मुआमले में इस के साथ शफ्कृत 
व महब्बत का बरताव करे अगर बहू से इस की कमसिनी या ना तजरिबा 
कारी की वजह से कोई गृलती हो जाए तो ता'ने मारने और कोसने देने के 
बजाए अख्लाक व महब्बत के साथ इस को काम का सहीह त्रीका और 
ढंग सिखाए और हमेशा इस का खयाल रखे कि येह कम उम्र और ना 
तजरिबा कार लड़की अपने मां-बाप से जुदा हो कर हमारे घर में आई है 
इस के लिये येह घर नया और इस का माहोल नया है इस का यहां हमारे 
सिवा कौन है? अगर हम ने इस का दिल दुखाया तो इस को तसल्ली देने 
वाला और इस के आंसू पाँछने वाला यहां दूसरा कौन है ? बस हर सास 
येह समझ ले और ठान ले कि मुझे अपनी बहू से हर हाल में शफ्कत व 
महब्बत करनी है बहू मुझे ख्त्राह “कुछ” न समझे मगर में तो इस को 
अपनी बेटी ही समझूंगी तो फिर समझ लो कि सास बहू का झगड़ा आधे 
$. से ज्यादा खत्म हो गया । 





























































£ बहू के फराइजु :- हर बहू को लाजिम है कि अपनी सास को अपनी 
मां की जगह समझे और हमेशा सास की ता'जीम और इस की फरमां 
बरदारी व खिदमत गुजारी को अपना फर्ज समझे । सास अगर किसी 
मुआमले में डांट डपट करे तो खामोशी से सुन ले । और हरगिज्‌ 
हरगिज्‌, खबरदार खबरदार कभी सास को पलट कर उलटा सीधा 
जवाब न दे बल्कि सब्र करे इसी तरह अपने खुसर को भी अपने बाप की 
जगह जान कर उस की ता'जीम व खिदमत को अपने लिये लाजिम 
समझे । और सास खुसर की जिन्दगी में इन से अलग रहने की ख्वाहिश 
जाहिर न करे और अपनी देवरानियों और जेठानियों और नन्दो से भी 
हस्बे मरातिब अच्छा बरताव रखे और येह ठान ले कि मुझे हर हाल में 
इन्ही लोगों के साथ जिन्दगी बसर करनी है। 

बेटे के फराइज :- हर बेटे को लाजिम है कि जब इस की दुल्हन घर 
आ जाए तो हस्बे दस्तूर अपनी दुल्हन से खूब खूब प्यार व महुब्बत करे 
लेकिन मां-बाप के अदबो एहतिराम और इन की खिदमत व इताअत में 
हरगिजु हरगिजु बाल बराबर भी फर्क न आने दे। अब भी हर चीज का 
लैन दैन मां ही के हाथ से करता रहे और अपनी दुल्हन को भी येही 
ताकीद करता रहे कि बिगैर मेरी मां और मेरे बाप की राय के हरगिज 
हरगिज्‌ न कोई काम करे न बिगैर इन दोनों से इजाजृत लिये घर की कोई 
चीज्‌ इस्ति'माल करे । इस त॒र्जे अमल से सास के दिल को सुकून व 
इतृमीनान रहेगा कि अब भी घर की मालिका मैं ही हूं और बेटा बहू दोनों 
मेरे फ्रमां बरदार हैं । फिर हरगिज्‌ हरगिजू कभी भी वोह अपने बेटे और 
बहू से नहीं लड़ेगी जो लड़के शादी के बा'द अपनी मां से ला परवाई 
बरतने लगते हैं और अपनी दुल्हन को घर की मालिका बना लिया करते 
हैं उमूमन उसी घर में सास बहू की लड़ाइयां हुवा करती हैं लेकिन जिन 
घरों में सास बहू और बेटे अपने मजुकूरा बाला फराइज का खयाल 
# रखते हैं । उन घरों में सास बहू की लड़ाइयों की नौबत ही नहीं आती । - 












हुकूक का खयाल व लिहाज रखें खुदावन्दे करीम सब को तौफीक दे 
और हर मुसलमान के घर को अम्नो सुकून की बहिश्त बना दे। (आमीन) 
बीवी के हुकूक :- अल्लाह तआला ने जिस त्रह मर्दो के कुछ हुकूक 
औरतों पर लाजिम फरमाए हैं इसी तृरह औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों 
पर लाजिम ठहरा दिये हैं। जिन का अदा करना मर्दों पर फुर्जु है। चुनान्चे 
कुरआने मजीद में है । OE 
CVAD) Adu gl EU acs 

या'नी औरतों के मर्दों के ऊपर इसी त्रह कुछ हुकूक हैं जिस त्रह 
मर्दों के औरतों पर अच्छे बरताव के साथ, 

इसी त्रह रसूलुल्लाह #५४ ५५७ ५७०%. ने फुरमाया है कि 
“तुम में अच्छे लोग वोह हैं जो औरतों के साथ अच्छी त्रह पेश आएं ।' 

CEE UE ed nl oy sed ip SAS tmglesali da) 

और हुजूर ३५८५५४५८७८८ का येह भी फरमान है कि ““मैं तुम 
लोगों को औरतों के बारे में वसिय्यत करता हूं लिहाजा तुम लोग मेरी 
वसिय्यत को कृबूल करो ।”' 
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और एक हदीष शरीफ में येह भी है कि कोई मोमिन मर्द 
किसी मोमिना औरत से बुग्जु व नफरत न रखे क्यूंकि अगर औरत 
की कोई आदत बुरी मा'लूम होती हो तो उस की कोई दूसरी आदत 
पसन्दीदा भी होगी । 
OVP ETA 5) shee Ae Hl coke NA E 2 clas + ht Ce) 
हदीष का मतृलब येह है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी औरत 
? को तमाम आदतें खराब ही हो बल्कि इस में कुछ अच्छी कुछ बुरी हर ६ 














४६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इश्लामी) 


































है किस्म की आदतें होंगी तो मर्द को चाहिये कि औरत की सिर्फ खुराब . 
आदतों ही को न देखता रहे बल्कि खराब आदतों से नजुर फिरा कर उस 
की अच्छी आदतों को भी देखा करे । बहर हाल ल्ला + व 
रसूल +५3 ६७ ५७४४.५. ने औरतों के कुछ हुकूक मर्दों के ऊपर लाजिम 
करार दे दिये हैं । लिहाजा मर्द पर जुरूरी है कि नीचे लिखी हुई हिदायतों 
पर अमल करता रहे वरना खुदा के दरबार में बहुत बड़ा गुनाहगार और 
बरादरी और समाज की नजरों में जलीलो ख्वार होगा । 

]9 हर शोहर के ऊपर उस की बीवी का येह हक फुर्ज है कि वोह अपनी 
बीवी के खाने, पहनने और रहने और दूसरी ज्रूरियाते जिन्दगी का अपनी 
हैषिय्यत के मुताबिक और अपनी ताकृत भर इन्तिजाम करे और हर वक्त 
इस का खयाल रखे कि येह आळ्लाछ की बन्दी मेरे निकाह के बंधन में 
बंधी हुई है और येह अपने मां-बाप, भाई-बहन और तमाम अृजीजो 
अकारिब से जुदा हो कर सिर्फ मेरी हो कर रह गई है और मेरी जिन्दगी के 
दुख सुख में बराबर की शरीक बन गई है इस लिये इस की जिन्दगी की 
तमाम जुरूरियात का इन्तिजाम करना मेरा फुर्ज है । याद रखो ! जो मर्द 
अपनी ला परवाई से अपनी बीवियों के नानो नफ्का और अख॒राजाते 
जिन्दगी का इन्तिजाम नहीं करते वोह बहुत बड़े गुनाहगार, हुकूकुल 
इबाद में गिरिफ्तार और कृहरे कृह्हार व अजाबे नार के सजावार हैं । 
६2» औरत का येह भी हक है कि शोहर उस के बिस्तर का हक अदा 
करता रहे । शरीअत में इस की कोई हद मुक्रर नहीं है मगर कम से कम 
इस कृदर तो होना चाहिये कि औरत की ख्त्राहिश पूरी हो जाया करे और 
वोह इधर उधर ताक झांक न करे जो मर्द शादी कर के बीवियों से अलग 
थलग रहते हैं और औरत के साथ उस के बिस्तर का हक नहीं अदा करते 
वोह हक्कूल इबाद या"नी बीवी के हक में गिरिफ्तार और बहुत बड़े 
ई गुनाहगार हैं। अगर खुदा न करे शोहर किसी मजबूरी से अपनी औरत के 















हे इस हक को न अदा कर सके तो शोहर पर लाजिम है कि औरत से उस के र 
इस हक को मुआफु करा ले बीवी के इस हक की कितनी अहम्मिय्यत है 
इस बारे में अमीरुल मोअमिनीन हज्रते फारूके आ'जृम #७४ ८%; 
का एक वाकिआ बहुत जियादा इब्रतखेजु व नसीहत आमेजु है। मन्कूल 
है कि अमीरुल मोअमिनीन £ !५४६' ५2; रात को रिआया की खुबरगीरी 
के लिये शहरे मदीना में गश्त कर रहे थे अचानक एक मकान से दर्दनाक 
अश्आर पढ्ने की आवाज सुनी । आप उसी जगह खड़े हो गए और गौर से 
सुनने लगे तो एक औरत येह शे'र बड़े ही दर्दनाक लहजे में पढ़ रही थी कि 
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या'नी खुदा की कृसम अगर खुदा के अजाबों का खोफ न होता 
तो बिला शुबा इस चारपाई के कनारे जुम्बिश में हो जाते ।'' 
अमीरुल मोअमिनीन ## ७४५ 5; ने सुब्ह को तहकोकात की 

तो मा'लूम हुवा कि औरत का शोहर जिहाद के सिलसिले में आर्सए 
दराज से बाहर गया हुवा है और येह औरत उस को याद कर के रंजो गुम 
में येह शे'र पढ़ती रहती है। अमीरुल मोअमिनीन #2 ५४2 >; के दिल 
पर इस का इतना गहरा अषर पड़ा कि फौरन ही आप ने तमाम सिपह 
सालारों को येह फरमान लिख भेजा कि कोई शादीशुदा फौजी चार माह 
से जियादा अपनी बीवी से जुदा न रहे। 
(Vp Shay pe ho baie af ll oo) Bb pot go pel hd 0) 
ॐ औरत को बिला किसी बड़े कुसूर के कभी हरगिज्‌ हरगिजु न मारे । 
रसूलुल्लाह #.3० ५५४ ४० ५.८ ने फरमाया कि कोई शख्स औरत को 
इस त्रह न मारे जिस त्रह अपने गुलाम को मारा करता है फिर दूसरे 
वक्त इस से सोहबत भी करे । 


(END ग्ट EBV i eel oe pr Ee ५-१६ ह I; inl 2) 





















































हां अलबत्ता अगर औरत कोई बड़ा कुसूर कर बैठे तो बदला , 
लेने या दुख देने के लिये नहीं बल्कि औरत की इस्लाह और तम्बीह की 
निय्यत से शोहर इस को मार सकता है मगर मारने में इस का पूरी तरह 
ध्यान रहे कि उस को शदीद चोट या जुख्म न पहुंचे । 

फिकृह की किताबों में लिखा है कि शोहर अपनी बीवी को चार 
बातों पर सजा दे सकता है और वोह चार बातें येह हैं । 
६॥ शोहर अपनी बीवी को बनाव सिंघार और सफाई सुथराई का हुक्म 
दे लेकिन फिर भी वोह फोहड और मैली कुचेली बनी रहे । 
2» शोहर सोहबत करने की ख्वाहिश करे और बीवी बिला किसी उज्रे 
शरई मन्अृ करे । 
६३ औरत हैज और जनाबत से गुस्ल न करती हो । 
६4 बिला वजह नमाज्‌ तर्क करती हो । 
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इन चारों सूरतों में शोहर को चाहिये कि पहले बीवी को समझाए 
अगर मान जाए तो बेहतर है वरना डराए धमकाए । अगर इस पर भी न 
माने तो इस शर्त के साथ मारने की इजाजत है कि मुंह पर न मारे । और 
ऐसी सख्त मार न मारे कि हड़ी टूट जाए या बदन पर जुख्म हो जाए । 
६4 मियां-बीवी की खुश गवार जिन्दगी बसर होने के लिये जिस त्रह 
औरतों को मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना जरूरी है इसी तरह मर्दों 
को भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का खयाल रखें वरना जिस त्रह 
मर्द की नाराजी से औरत की जिन्दगी जहन्नम बन जाती है इसी तरह 
औरत की नाराजी भी मदो के लिये वबाले जान बन जाती है। इस लिये मर्द 
को लाजिम है कि औरत की सीरत व सूरत पर ता'ना न मारे और औरत के 
$ मैके वालों पर भी ता'ना-जुनी और नुक्‍ताचीनी न करे । न औरत के मां- 












हा बाप और अजीजो अकारिब को औरत के सामने बुरा भला कहे क्यूंकि हु 
इन बातों से औरत के दिल में मर्द की तरफ से नफरत का जज्बा पैदा हो 
जाता है जिस का नतीजा येह होता है कि मियां-बीवी के दरमियान 
नाचाकी पैदा हो जाती है और फिर दोनों की जिन्दगी दिन-रात की जलन 
और घुरन से तल्ख बल्कि अजाबे जान बन जाती है। 

४5% मर्द को चाहिये कि खबरदार खबरदार कभी भी अपनी औरत के 
सामने किसी दूसरी औरत के हुस्नो जमाल या उस की खूबियों का जिक्र 
न करे वरना बीवी को फौरन ही बद गुमानी और येह शुबा हो जाएगा कि 
शायद मेरे शोहर का उस औरत से कोई सांठ-गांठ है या कम से कम 
कल्बी लगाव है और येह खयाल औरत के दिल का एक ऐसा कांटा है 
कि औरत को एक लम्हे के लिये भी स्रो करार नसीब नहीं हो सकता । 
याद रखो ! कि जिस तुरह्‌ कोई शोहर इस को बरदाश्त नहीं कर सकता 
कि उस की बीवी का किसी दूसरे मर्द से साज-बाज हो इसी त्रह कोई 
औरत भी हरगिजु हरगिज्‌ कभी इस बात की ताब नहीं ला सकती कि 
उस के शोहर का किसी दूसरी औरत से तअल्लुक हो बल्कि तजरिबा 
शाहिद है कि इस मुआमले में औरत के जज्बात मर्द के जज्बात से कहां 
जियादा बढ़ चढ़ कर हुवा करते हैं लिहाजा इस मुआमले में शोहर को 
लाजिम है कि बहुत एहतियातृ रखे वरना बद गुमानियों का तूफान 
मियां-बीवी की खुश गवार जिन्दगी को तबाहो बरबाद कर देगा । 

6 मर्द बिला शुबा औरत पर हाकिम है । लिहाजा मर्द को येह हक 
हासिल है कि बीवी पर अपना हुक्म चलाए मगर फिर मर्द के लिये येह 
जुरूरी है कि अपनी बीवी से किसी ऐसे काम की फुरमाइश न करे जो उस 
की ताकत से बाहर हो या वोह काम उस को इन्तिहाई ना पसन्द हो । क्यूंकि 
अगर्चे औरत जबरन कृहरन वोह काम कर देगी । मगर उस के दिल में ना 
गवारी जुरूर पैदा हो जाएगी जिस से मियां-बीवी की खुश मिजाजी की 
जिन्दगी में कुछ न कुछ तल्खी जरूर पैदा हो जाएगी । जिस का नतीजा 
येह होगा कि रपृता रफ्ता मियां-बीवी में इस््लिलाफ पैदा हो जाएगा। 




























































हे ६7% मर्द को चाहिये कि औरत की गृलतियों पर इस्लाह के लिये रोक £ 
टोक करता रहे । कभी सख्ती और गुस्से के अन्दाज में और कभी 
मह॒ब्बत और प्यार और हंसी खुशी के साथ भी बात चीत करे । जो मर्द 
हर वक्त अपनी मुंछ में डन्डा बांधे फिरते हैं । मासिवाए डांट फिटकार 
और मार-पीट के अपनी बीवी से कभी कोई बात ही नहीं करते । तो उन 
की बीवियां शोहरों की महब्बत से मायूस हो कर इन से नफुरत करने लगती 
हैं। और जो लोग हर वक्त बीवियों का नाज उठाते रहते हैं और बीवी लाख 
गलतियां करे मगर फिर भी भीगी बिल्ली की तरह उस के सामने मियाऊं 
मियाऊं करते रहते हैं उन लोगों की बीवियां गुस्ताख और शोख हो कर 
शोहरों को अपनी उंगलियों पर नचाती रहती हैं। इस लिये शोहरों को चाहिये 
कि हज्रते शैख सा'दी ७:४ 4१८८७ के इस कौल पर अमल करें कि 
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यानी सख्ती और नमीं दोनों अपने अपने मौकृए पर बहुत 
अच्छी चीजु हैं जैसे फुस्द खोलने वाला जुख्म भी लगाता है और मरहम 
भी रख देता है मतूलब येह है कि शोहर को चाहिये कि न बहुत ही कड़वा 
बने न बहुत ही मीठा । बल्कि सख्ती और नरमी मौकअ मौकअ से दोनों 
पर अमल करता रहे । 
£8 शोहर को येह भी चाहिये कि सफर में जाते वक्त अपनी बीवी से 
इन्तिहाई प्यार व महब्बत के साथ हंसी खुशी से मुलाकात कर के मकान 
से निकले और सफर से वापस हो कर कुछ न कुछ सामान बीवी के लिये 
जरूर लाए कुछ न हो तो कुछ खट्टा-मीठा ही लेता आए और बीवी से 
कहे कि येह खास तुम्हारे लिये ही लाया हूं । शोहर की इस अदा से औरत 
का दिल बढ़ जाएगा और वोह इस खयाल से बहुत ही खुश और मगन 
} रहेगी कि मेरे शोहर को मुझ से ऐसी महब्बत है कि वोह मेरी नजरों से ५ 
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के. गाइब रहने के बा'द भी मुझे याद रखता है और उस को मेरा खयाल £ 
लगा रहता है जाहिर है कि इस से बीवी अपने शोहर के साथ किस कदर 
जियादा महब्बत करने लगेगी ! 

६9 औरत अगर अपने मैके से कोई चीज ला कर या खुद बना कर पेश 
करे तो मर्द को चाहिये कि आगर्चे वोह चीज बिल्कुल ही घटिया दर्जे को 
हो । मगर इस पर खुशी का इजृहार करे और निहायत ही पुर तपाक और 
इन्तिहाई चाह के साथ इस को कबूल करे और चन्द अल्फाज ता'रीफ के 
भी औरत के सामने कह दे ताकि औरत का दिल बढ़ जाए और उस का 
हौसला बुलन्द हो जाए । खबरदार खबरदार औरत के पेश किये हुए 
तोहफों को कभी हरगिज्‌ हरगिज्‌ न ठुकराए न इन को हकीर बताए न इन 
में ऐब निकाले । वरना औरत का दिल टूट जाएगा और उस का हौसला 
पस्त हो जाएगा । याद रखो कि टूटा हुवा शीशा तो जोड़ा जा सकता है 
मगर टूटा हुवा दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है और जिस तरह शीशा 
जुड़ जाने के बा'द भी इस का दाग नहीं मिटता इसी त्रह टूटा हुवा दिल 
जुड़ जाए फिर भी दिल में दागृ धब्बा बाकी रह जाता है। 

0» औरत अगर बीमार हो जाए तो शोहर का येह अख्लाकी फरीजा है 
कि औरत की गुम ख्त्रारी और तीमारदारी में हरगिजु हरगिज्‌ कोई कोताही 
न करे बल्कि अपनी दिलदारी व दिलजोई और भाग-दौड़ से औरत के दिल 
पर नकश बिठा दे कि मेरे शोहर को मुझ से बेहद महब्बत है । इस का 
नतीजा येह होगा कि औरत शोहर के इस एहसान को याद रखेगी । और 
वोह भी शोहर की खिदमत गुजारी में अपनी जान लड़ा देगी । 

६॥॥ शोहर को चाहिये कि अपनी बीवी पर ए'तिमाद और भरोसा करे 
और घरेलू मुआमलात उस के सिपुर्द करे ताकि बीवी अपनी हैषिय्यत को 
‡ पहचाने और उस का वकार उस में खुद ए'तिमादी पैदा करे और वोह ६ 







































निहायत ही दिलचस्पी और कोशिश के साथ घरेलू मुआमलात के इन्तिजाम £ 
को संभाले । रसूलुल्लाह +८५४ ५५७ ४७०%. ने फुरमाया कि औरत 
अपने शोहर के घर की निगरान और मुहाफिजु है और इस मुआमले में 
औरत से कियामत में खुदावन्दे कुहूस पूछ-गछ फरमाएगा । 

बीवी पर ए'तिमाद करने का येह फाइदा होगा कि वोह अपने 
आप को घर के इन्तिजामी मुआमलात में एक शो'बे की जिम्मेदार 
खयाल करेगी और शोहर को बड़ी हद तक घरेलू बखेडों से नजात मिल 
जाएगी और सुकून व इतृमीनान की जिन्दगी नसीब होगी ! 
६2 औरत का उस के शोहर पर एक हक्‌ येह भी है कि शोहर औरत के 
बिस्तर को राज्‌ वाली बातों को दूसरों के सामने बयान न करे बल्कि इस 
को राज्‌ बना कर अपने दिल ही में रखे क्यूंकि हदीष शरीफ में आया है 
कि रसूलुल्लाह +८५५ ५९७.७४५ ५ ने फुरमाया है कि खुदा के नजृदीक 
बद तरीन शख्स वोह है जो अपनी बीवी के पास जाए । फिर उस के पर्दे 
की बातों को लोगों पर जाहिर करे और अपनी बीवी को दूसरों की निगाहों 
में रुसवा करे । (श्र, EY sis ll oe ceil cok Y Np col € ns pops) 
।3 शोहर को चाहिये कि बीवी के सामने आए तो मैले कुचैले गन्दे 
कपड़ों में न आए बल्कि बदन और लिबास व बिस्तर वगैरा की 
सफाई सुथराई का खास तौर पर खयाल रखे क्यूंकि शोहर जिस त्रह 
येह चाहता है कि उस की बीवी बनाव सिंघार के साथ रहे इसी तृरह 
औरत भी येह चाहती है कि मेरा शोहर मैला कुचैला न रहे । लिहाजा 
मियां-बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात व एहसासात का 
लिहाज रखना जुरूरी है । रसूलुल्लाह +9 ३५.५७५१ ५ को इस बात 
से सख्त नफरत थी कि आदमी मैला कुचेला बना रहे और उस के बाल 
} उलझे रहें । इस हदीष पर मियां-बीवी दोनों को अमल करना चाहिये। £ 





































जे ६।4$ औरत का उस के शोहर पर येह भी हक है कि शोहर औरत की % 
नफ़ासत और बनाव सिंघार का सामान या'नी साबुन, तेल कंघी, मेहंदी, 
खुशबू वगैरा फराहम करता रहे। ताकि औरत अपने आप को साफ सुथरी 
रख सके । और बनाव सिंघार के साथ रहे । 
६।5 शोहर को चाहिये कि मा'मूली मा'मूली बे बुन्याद बातों पर अपनी 
बीवी की त्रफु से बद गुमानी न करे बल्कि इस मुआमले में हमेशा 
एहतियातृ और समझदारी से काम ले । याद रखो कि मा'मूली शुबहात 
की बिना पर बीवी के ऊपर इल्जाम लगाना या बद गुमानी करना बहुत 
बड़ा गुनाह है। 

हृदीष शरीफ मों है कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह 
५५५३५७ ५७य ४ के दरबार में हाजिर हो कर कहा कि मेरी बीवी के 
शिकम से एक बच्चा पैदा हुवा है जो काला है और मेरा हम शक्ल नहीं 
है। इस लिये मेरा खयाल है कि येह बच्चा मेरा नहीं है। देहाती की बात 
सुन कर हुजूर १५८.५5५८०॥ £८ ने फरमाया कि क्या तेरे पास कुछ ऊंट हैं ? 
उस ने अर्ज किया कि मेरे पास बहुत जियादा ऊंट हैं। आप ने फरमाया 
कि तुम्हारे ऊट किस रंग के हैं ? उस ने कहा सुर्ख रंग के हैं । आप ने 
फुरमाया कि क्या इन में कुछ खाकी रंग के भी है या नहीं ? उस ने कहा : 
जी हां, कुछ ऊंट खाकी रंग के भी हैं । आप ने फुरमाया कि तुम बताओ 
कि सुर्ख ऊंटों की नस्ल में खाकी रंग के ऊंट कैसे और कहां से पैदा हो 
गए? देहाती ने जवाब दिया कि मेरे सुर्ख रंग के ऊंटों के बाप दादाओं में 
कोई खाकी रंग का ऊंट रहा होगा । उस की रग ने इस को अपने रंग में 
खींच लिया होगा । इस लिये सुर्ख ऊंटों का बच्चा खाकी रंग का हो 
गया । येह सुन कर हुजूर +५५3६ ५४५ 4 ने इरशाद फूरमाया कि 
मुमकिन है तुम्हारे बाप दादाओं में भी कोई काले रंग का हुवा हो । और 
उस की रग ने तुम्हारे बच्चे को खींच कर अपने रंग का बना लिया हो । 
और येह बच्चा उस का हम शक्ल हो गया। 
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इस हदीष से साफ जाहिर है कि महज इतनी सी बात पर कि £ 
बच्चा अपने बाप का हम शक्ल नहीं है हुजूर +५४५४ ५७०५ /« ने उस 
देहाती को इस की इजाजत नहीं दी कि वोह अपने इस बच्चे के बारे में 
येह कह सके कि येह मेरा बच्चा नहीं है । लिहाजा इस हदीष से षाबित 
हुवा कि महज शुबे की बिना पर अपनी बीवी के ऊपर इलजाम लगा देना 
जाइज्‌ नहीं है बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है । 

६6 अगर मियां-बीवी में कोई इख्तिलाफ़ या कशीदगी पैदा हो जाए 
तो शोहर पर लाजिम है कि तलाक देने में हरगिज्‌ हरगिज्‌ जल्दी न करे । 
बल्कि अपने गुस्से को जब्त करे और गुस्सा उतर जाने के बा'द ठंडे 
दिमाग से सोच समझ कर और लोगों से मश्वरा ले कर येह गौर करे क्या 
मियां-बीवी में नबाह की कोई सूरत हो सकती है या नहीँ ? अगर 
बनाओ और नबाह की कोई शक्ल निकल आए तो हरगिजु हरगिज्‌ 
तलाक न दे । क्यूंकि तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है । रसूलुल्लाह 
१.9३५४ ५४४५ ५५ ने फरमाया है कि हलाल चीजों में सब से जियादा 
खुदा के नजदीक ना पसन्दीदा चीज तृलाकृ है । 


(7 _हणों ट्टः TOA abe AAS cole SES ls LS Cpe) 
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अगर खुदा न ख्त्रास्ता ऐसी सख्त जरूरत पेश आ जाए कि 
तलाक देने के सिवा कोई चारा न रहे तो ऐसी सूरत में तलाक देने की 
इजाजृत है । वरना तृलाकृ कोई अच्छी चीज्‌ नहीं है ! 

बा'जु जाहिल जुरा जुरा सी बातों पर अपनी बीवी को तलाक दे 
देते हैं और फिर पछताते हैं और आलिमों के पास झूट बोल बोल कर 
मस्अला पूछते फिरते हैं, कभी कहते हैं कि गुस्से में तलाक दी थी, कभी 
कहते हैं कि तृलाकृ देने की निय्यत नहीं थी, गुस्से में बिला इख्तियार 
/ तलाक का लफ्ज मुंह से निकल गया, कभी कहते हैं कि औरत माहवारी ६ 
































हा की हालत में थी, कभी कहते हैं कि मैं ने तलाकृ दी मगर बीवी ने तूलाकृ है 
ली नहीं । हालांकि इन गंवारों को मा'लूम होना चाहिये कि इन सब सूरत 
में तुलाक पड़ जाती है और बा'जु तो ऐसे बद नसीब हैं कि तीन तलाक 
दे कर झूट बोलते हैं कि मैं ने एक ही बार कहा था और येह कह कर बीवी 
को रख लेते हैं और उप्र भर जिनाकारी के गुनाह में पड़े रहते हैं । इन 
जालिमों को इस का एहसास ही नहीं होता कि तीन तलाक के बा'द 
औरत बीवी नहीं रह जाती । बल्कि वोह एक ऐसी अजनबी औरत हो 
जाती है कि बिगैर हलाला कराए उस से दोबारा निकाह नहीँ हो सकता । 
खुदावन्दे करीम इन लोगों को हिदायत दे । (आमीन) 
7» अगर किसी के पास दो बीवियां या इस से जियादा हों तो उस पर 
फर्ज है कि तमाम बीवियों के दरमियान अदल और बराबरी का सुलूक 
और बरताव करे । खाने, पीने, मकान, सामान, रोशनी, बनाव सिंघार की 
चीजों गरजु तमाम मुआमलात में बराबरी बरते । इसी त्रह हर बीवी के 
पास रात गुजारने की बारी मुक्रर करने में भी बराबरी का खयाल 
मल्हूज्‌ रखे । याद रखो ! कि अगर किसी ने अपनी तमाम बीवियों के 
साथ यक्सां और बराबर सुलूक नहीं किया तो वोह हुक्कुल इबाद में 
गिरिफ्तार और अजाबे जहन्नम का हकृदार होगा । 

हदीष शरीफ में है कि '“जिस शख्स के पास दो बीवियां हों और 
उस ने इन के दरमियान अदल और बराबरी का बरताव नहीं किया तो 
वोह कियामत के दिन मैदाने महशर में इस हालत में उठाया जाएगा कि 
उस का आधा बदन मफूलूज (फ़ालिज लगा हुवा) होगा ।'' 
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8$» अगर बीवी के किसी कौलो फे'ल, बदखूई, बद अख्लाकी, सख्त 
‡ मिजाजी, जृबान दराजी बगैरा से शोहर को कभी कभी कुछ अजिय्यत और # 



































तकलीफ पहुंच जाए तो शोहर को चाहिये कि सब्रो तहम्मुल और बरदाश्त £ 
से काम ले। क्यूंकि औरतों का टेढापन एक फित्री चीज है। 

रसूलुल्लाह + ४४ ५७% ५ ने फुरमाया है कि औरत हज्रते 
आदम ;५८. की सब से टेढ़ी पस्ली से पैदा की गई अगर कोई शख्स 
टेढी पस्ली को सीधी करने को कोशिश करेगा तो पस्ली की हड्डी टूट 
जाएगी मगर वोह कभी सीधी नहीं हो सकेगी । ठीक इसी तरह अगर 
कोई शख्स अपनी बीवी को बिल्कुल ही सीधी करने को कोशिश करेगा 
तो येह टूट जाएगी या'नी तलाक की नौबत आ जाएगी । लिहाजा अगर 
औरत से फाइदा उठाना है तो उस के टेढ़ेपन के बा बुजूद उस से फाइदा 
उठा लो येह बिल्कुल सीधी कभी हो ही नहीं सकती । जिस त्रह टेढी 
पस्ली की हड्डी कभी सीधी नहीं हो सकती । 

(६०४ टू ० ge shes ile की का "४ Lo Oey re) 

।9 शोहर को चाहिये की औरत के अखराजात के बारे में बहुत 
जियादा बखीली और कंजूसी न करे न हद से जियादा फुजूल खुर्ची 
करे । अपनी आमदनी को देख कर बीवी के अखराजात मुक्रर करे । न 
अपनी ताकत से बहुत कम, न अपनी ताकत से बहुत जियादा । 
£20 शोहर को चाहिये कि अपनी बीवी को घर की चार दीवारी के 
अन्दर कैद कर के न रखे बल्कि कभी कभी वालिदैन और रिश्तेदारों के 
यहां आने जाने की इजाजत देता रहे और उस की सहेलियों और रिश्तेदारी 
वाली औरतों और पड़ोसनों से भी मिलने जुलने पर पाबन्दी न लगाए । 
बशर्ते कि इन औरतों के मेल जोल से किसी फितना व फसाद का अन्देशा 
न हो और अगर उन औरतों के मैल मिलाप से बीवी के बद चलन या बद 
अख्लाकृ हो जाने का खत्रा हो तो उन औरतों से मेल जोल पर पाबन्दी 
} लगा देना जरूरी है और येह शोहर का हक्‌ है। 






































द मुसलमान औरतों का पर्दा :- अळ्जाछ {+ व रसूल +८5५ ८४५०.८ 
ने इन्सानी फितरत के तकाजों के मुताबिक बदकारी के दरवाजों को बन्द 
करने के लिये औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है | पर्दे की 
फृजिय्यत और इस की अहम्मिय्यत कुरआने मजीद और हदीषों से 
षाबित है । चुनान्चे कुरआने मजीद में अल्लाह़ तआला ने औरतों पर 
पर्दा फर्ज फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि. 

Fr oN Nd ES RH YI SBE 
“तुम अपने घरों के अन्दर रहो और बे पर्दा हो कर बाहर न निकलो 
जिस तृरहृ पहले जमाने के दौरे जाहिलिय्यत में औरतें बे पर्दा बाहर 

निकल कर घूमती फिरती थीं ।”” 

इस आयत में झळ्ला तआला ने साफ साफ औरतों पर पर्दा 
फुर्ज कर के येह हुक्म दिया है कि वोह घरों के अन्दर रहा करें और 
जुमानए जाहिलिय्यत की बे हयाई व बे पर्दगी की रस्म को छोड़ दें । 
जुमानए जाहिलिय्यत में कुफ्फारे आरब का येह दस्तूर था कि इन की 
औरतें खूब बन संवर कर बे पर्दा निकलती थीं । और बाजारों और मेलों 
में मर्दो के दोश बदोश घूमती फिरती थीं । इस्लाम ने इस बे पर्दगी की बे 
हयाई से रोका और हुक्म दिया कि औरतें घरों के अन्दर रहें और बिला 
जरूरत बाहर न निकलें और अगर किसी जरूरत से इन्हें घर से बाहर 
निकलना ही पडे तो जमानए जाहिलिय्यत के मुताबिक बनाव सिंघार कर 
के बे पर्दा न निकलें । बल्कि पर्दे के साथ बाहर निकलें | हृदीष शरीफ में 
है कि रसूलुल्लाह «८.५9५ ५४५.५० ने फरमाया कि “औरत पर्दै में 
रहने की चीज है जिस वक्त वोह बे पर्दा हो कर बाहर निकलती है तो 
शैतान उस को झांक झांक कर देखता है ।” 


बन ६ ine eet कह ' 
(११ CN र ह TUS rial सपा] 




























। और एक हदीष में है कि ““बनाव सिंघार कर के इतरा इतरा कर पर 
चलने वाली औरत की मिषाल उस तारीकी की है जिस में बिल्कुल 
रोशनी ही न हो ।” 
(TAMA E NNO sb iep gees jr कर gsr obs baste sll pole) 
इसी त्रह हज्रते अबू मूसा अशअरी 4 ..८४६. ५; से रिवायत 
है कि “हुजरे अक्दस +५४5६ ७०% ५ ने फरमाया जो औरत खुशबू 
लगा कर मर्दों के पास से गुज्रे ताकि लोग उस की खुशबू सुंघें वोह औरत 
बद चलनहै।” (१०९g rule cong ota gid) 
प्यारी बहनो ! आज कल जो औरतें बनाव सिंघार और उरयां 
लिबास पहन कर खुशबू लगाए बिला पर्दा बाजारों में घूमती हैं और 
सीनेमा, थियेटरों में जाती हैं वोह इन हदीषों की रोशनी में अपने बारे में 
खुद ही फैसला कर लें कि वोह कौन हैं? और कितनी बड़ी गुनाहगार हैं? 
ऐ अल्लाह |; की बन्दियो ! तुम खुदा के फज्ल से मुसलमान 
हो । अन्ना {+ व रसूल +2 ५४ ५७% = ने तुम्हें ईमान की 
दौलत से माला माल किया है । तुम्हारे ईमान का तकाजा येह है कि तुम 
अज्लाङ |; व रसूल +५५६४ ५४१ ५-५ के अहकाम को सुनों और 
इन पर अमल करो | अल्लाह + व रसूल ५४४४ ड ४ > ने 
तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। इस लिये तुम को लाजिम है कि तुम 
पर्दे में रहा करो और अपने शोहर और अपने बाप दादाओं की इज्जत 
व अजमत और उन के नामूस को बरबाद न करो । येह दुन्या की चन्द 
रोजा जिन्दगी आनी फानी है । याद रखो ! एक दिन मरना है और फिर 
कियामत के दिन अन्ना ++ व रसूल +४3४० ५७५ ड को मुंह 
दिखाना है । कब्र और जहन्नम के अजाबों को याद करो हज्रते खातूने 
जन्नत बीबी फातिमतुज्जृहरा ५५ ५८२,५०; और उम्मत की माओं या'नी 
रसूलुल्लाह +५४४५ ७%. की मुकृहदस बीवियों के नक्शे कृदम पर 
चल कर अपनी दुन्या व आखिरत को संवारो । और खुदा के लिये यहूदो 
. नसारा और मुशरिकीन की औरतों के त्रीकों पर चलना छोड़ दो । 


<‡ पेशकश : मजलिथे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इश्लामी) 








GE ६ जन्नती जेवर े२< 5 ose 3—f 82) 6 
$ पर्दा इज्जत है बे इज्ज॒ती नहीं :- आज कल बा'जु मुलहिद किस्म के ६ 
दुश्मनाने इस्लाम मुसलमान औरतों को येह कह कर बहकाया करते हैं 
कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रख कर औरतों की बे इज्ज॒ती की हे इस 
लिये औरतों को पर्दो से निकल कर हर मैदान में मर्दों के दोश बदोश 
खड़ी हो जाना चाहिये । मगर प्यारी बहनो ! खूब अच्छी त्रह समझ लो 
कि इन मर्दों का येह प्रोपेगन्डा इतना गन्दा और घिनावना फरैब और 
धोका है कि शायद शैतान को भी न सूझा होगा । 

ऐ अल्लाह $-; की बन्दियो ! तुम्हीं इन्साफू करो कि तमाम 
किताबें खुली पड़ी रहती हैं और बे पर्दा रहती हैं मगर कुरआन शरीफ पर 
हमेशा गिलाफू चढ़ा कर इस को पर्दे में रखा जाता है तो बताओ क्या 
कुरआने मजीद पर गिलाफ चढ़ाना येह कुरआन की इज्जृत है या बे 
इज्जृती ? इसी तरह तमाम दुन्या की मस्मिदें नंगी और बे पर्दा रखी गई 
हैं मगर खानए का'बा पर गिलाफ चढ़ा कर इस को पर्दे में रखा गया है 
तो बताओ क्या का'बए मुकद्दसा पर गिलाफ चढ़ाना इस की इज्जत है 
या बे इज्जृती ? तमाम दुन्या को मा'लूम है कि कुरआने मजीद और 
का'बए मुअज्जुमा पर गिलाफ चढ़ा कर इन दोनों की इज्जृतो अजमत 
का ए'लान किया गया है कि तमाम किताबों में सब से अफ्जूलो आ'ला 
कुरआन है। और तमाम मस्जिदों में अफ़जुलो आ'ला का'बए मुअज्जमा 
है इसी तरह मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दे कर अल्लाह % 
व रसूल +३4 ५ ४५ /> की तरफ से इस बात का ए'लान किया 
गया है कि अकवामे आलम की तमाम औरतों में मुसलमान औरत 
तमाम औरतों से अफ्जुलो आ'ला है । 

प्यारी बहनो ! अब तुम्हीं को इस का फैसला करना है कि 
इस्लाम ने मुसलमान औरतों को पर्दो में रख कर इन की इज्जृत बढाई है 
$ या इन की बे इज्जृती की है? 





















हा _किन लोगों से पर्दा फर्ज है ? :- हर गैर महरम मर्द ख़्वाह अजनबी हो 7 
खत्राह रिश्तेदार बाहर रहता हो या घर के अन्दर हर एक से पर्दा करना 
औरत पर फर्ज है । हां, उन मर्दों से जो औरत के महरम हैं पर्दा करना 
औरत पर फर्ज नहीं । महरम वोह मर्द हैं जिन से औरत का निकाह कभी 
भी और किसी सूरत में भी जाइजू नहीं हो सकता । मषलन बाप, दादा, 
चचा, मामूं, नाना, भाई, भतीजा, भानजा, पोता, नवासा, खुसरान लोगों 
से पर्दा करना जरूरी नहीं है। गैर महरम वोह मर्द हैं जिन से औरत का 
निकाह हो सकता है जैसे चचाजाद भाई, मामूंजाद भाई, फूफीजाद भाई, 
खालाजाद भाई, जेठ और देवर वगैरा येह सब औरत के गैर महरम हैं । 
और इन सब लोगों से पर्दा करना औरत पर फुर्ज है। हमारे यहां येह बहुत 
ही गलत्‌ खिलाफे शरीअत रवाज है कि औरतें अपने देवरों से बिल्कुल पर्दा 
नहीं करतीं । बल्कि देवरों से हंसी मजाक और इन के साथ हाथा-पाई तक 
करने को बुरा नहीं समझती । हालांकि देवर औरत का महरम नहीं है। इस 
लिये दूसरे तमाम गैर महरम मदो की तरह औरतों को देवरों से पर्दा करना 
फूर्ज है । बल्कि हदीष शरीफ में तो यहां तक देवरों से पर्दे की ताकीद है 
कि “ॐ ५5५” या'नी देवर औरत के हक में ऐसा ही खतरनाक है जैसे 
मौत । और औरत को देवर से इसी त्रह दूर भागना चाहिये जिस त्रह 
लोग मौत से भागते हैं । 
CVT PY ppl yee peg grey oh CR Ss led pe) 
बहर हाल खूब अच्छी त्रह समझ लो कि गैर महरम से पर्दा 
फूर्जु है, चाहे वोह अजनबी मर्द हो या रिश्तेदार, देवर, जेठ भी गैर महरम 
हैं इस लिये इन लोगों से भी पर्दा करना जुरूरी है इसी तरह कुफ्फार व 
मुशरिकीन की औरतों से भी मुसलमान औरतों को पर्दा करना लाजिम है। 
४ और उन को घरों में आने जाने से रोक देना चाहिये । 
























































हा मस्अला :- औरत का पीर भी औरत का गैर महरम है इस लिये मुरीदा को £ 
अपने पीर से भौ पर्दा करना फुर्ज है। और पीर के लिये भी येह जाइज्‌ 
नहीँ कि अपनी मुरीदा को बे पर्दा देखे या तन्हाई में उस के पास बैठे । 
बल्कि पीर के लिये येह भी जाइजु नहीं कि औरत का हाथ पकड़ कर 
उस को बैअत करे । जैसा कि हज्रते आइशा ५,५८ ५०; ने औरतों 
की बैअृत के मुतअुल्लिकृ फरमाया कि हुजूर 5४:35 £ 
< 3 ३८४ ८४५८६ से औरतों का इम्तिहान फृरमाते थे जो औरत 
इस आयत का इकरार कर लेती थी तो आप „५% ५९७ ४४4 ५ उस से 
फूरमाते थे कि मैं ने तुझ से येह बेअृत ले ली। येह बैअत ब ज्रीअए कलाम 
होती थी । खुदा की कसम कभी भी हुजूर ५-५५ 34७७४५ ५+ का हाथ 
किसी औरत के हाथ से बैअृत के वक्त नहीं लगा । 

(YO og EAT biped by cl ve lid cl tC je ogy 
बेहतरीन शोहर की शान :- शोहरों के बारे में ऊपर लिखी हुई हिदायात 
की रोशनी में येह सुवाल पैदा होता है कि बेहतरीन शोहर कौन है ? तो 
इस सुवाल का जवाब येह है कि 

बेहतरीन शोहर वोह है ! 
६॥ जो अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश खुल्की और हुस्ने सुलूक के 
साथ पेश आए ! 
६2 जो अपनी बीवी के हुकूक को अदा करने में किसी किस्म की गफलत 
और कोताही न करे ! 
६३ जो अपनी बीवी का इस त्रह हो कर रहे कि किसी अजनबी औरत 
पर निगाह न डाले ! 
६4 जो अपनी बीवी को अपने ऐशो आराम में बराबर का शरीक समझे । 
5 जो अपनी बीवी पर कभी जुल्म और किसी किस्म की बेजा जियादती 
न करे । 
६6 जो अपनी बीवी की तुन्द मिजाजी और बद अख्लाकी पर सब्र करे । 
६7 जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मा'मूली गृलतियों 
$. को नजूर अन्दाज करे । 


































डे ६8) जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारियों और रंजो गूम में दिलजोई, / 
तीमारदारी और वफादारी का षुबूत दे । 
६9 जो अपनी बीवी को पर्दै में रख कर इज्जत व आबरू की हिफाजृत करे । 
0% जो अपनी बीवी को दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीअृत 
को राह पर चलाए। 
६।।) जो अपनी बीवी और अहलो इयाल को कमा कमा कर रिज्के 
हलाल खिलाए । 
६2 जो अपनी बीवी के मैके वालों और उस की सहेलियों के साथ भी 
अच्छा सुलूक करे । 
3+ जो अपनी बीवी को जिल्लत व रुसवाई से बचाए रखे । 
६।4 जो अपनी बीवी के अखराजात में बखीली और कन्जूसी न करे । 
ई5} जो अपनी बीवी पर इस त्रह कन्ट्रोल रखे कि वोह किसी बुराई की 
तरफ रुख भी न कर सके। 
4 औरत मां बन जाने के बा' द 

औरत जब साहिबे अवलाद और बच्चों की मां बन जाए तो 
इस पर मजीद जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है क्यूंकि शोहर और 
वालिदैन वगैरा के हुकूक के इलावा बच्चों के हुकूक़ भी औरत के सर पर 
सुवार हो जाते हैं जिन को अदा करना हर मां का फ्जे मन्सबी है। जो मां 
अपने बच्चों का हक अदा न करेगी यकीनन वोह शरीअृत के नजुदीक 
बहुत बड़ी गुनाहगार, और समाज की नजरों में जुलीलो ख्वार ठहरेगी । 

बच्चों के हुव्छूत 

६॥ हर मां पर लाजिम है कि अपने बच्चों से प्यार व महब्बत करे और 
हर मुआमले में उन के साथ मुशफिकाना बरताव करे और उन की 
दिलजोई व दिल बस्तगी में लगी रहे और उन की परवरिश और तबिय्यत 
? में पूरी पूरी कोशिश करे । 


















डे ६2 अगर मां के दूध में कोई खराबी न हो तो मां अपना दूध अपने बच्चों £ 
को पिलाए कि दूध का बच्चों पर बड़ा अषर पड़ता है। 

3 बच्चों की सफाई सुथराई । इन की तन्दुरुस्ती व सलामती का खास 
तौर पर ध्यान रखे । 

६4 बच्चों को हर किस्म के रंजो गुम और तक्लीफों से बचाती रहे । 

5 बे जुबान बच्चे अपनी ज्रूरियात बता नहीं सकते । इस लिये मां 
का फर्ज है कि बच्चों के इशारात को समझ कर उन की जुरूरियात को 
पूरी करती रहे। 

6» बा'जु माएं चिल्ला कर या बिल्ली की बोली बोल कर या सिपाही 
का नाम ले कर, या कोई धमाके कर के छोटे बच्चों को डराया करती हैं। येह 
बहुत ही बुरी बातें हैं । बार बार ऐसा करने से बच्चों का दिल कमजोर हो 
जाता है और वोह बड़े होने के बा'द डरपोक हो जाया करते हैं । 

7» बच्चे जब कुछ बोलने लगे तो मां को चाहिये कि उन्हें बार बार 
अन्लाछ {#१ व रसूल +५9.:४५॥ ५५ का नाम सुनाए । उन के सामने 
बार बार कलिमा पढ़े । यहां तक कि वोह कलिमा पढ़ना सीख जाएं । 

8 जब बच्चे बच्चियां तालीम के काबिल हो जाएं तो सब से पहले 
उन को कुरआन शरीफ और दीनियात की ता'लीम दिलाएं । 

६9 बच्चों को इस्लामी आदाब व अख्लाक और दीनो मजृहब की बातें 
सिखाएं । 

0 अच्छी बातों की रगृबत दिलाएं और बुरी बातों से नफुरत दिलाएं । 
ई| ता'लीमो तबिय्यत पर खास तौर पर तवज्जोह करें और तर्बिय्यत 
का ध्यान रखें । क्यूंकि बच्चे सादा वरक के मानिन्द होते हैं । सादा 
कागृज्‌ पर जो नक्शो निगार बनाए जाएं वोह बन जाते हैं और बच्चों 
‡ बच्चियों का सब से पहला मद्रसा मां की गोद है । इस लिये मां की ६ 


































ता'लीमो तबिय्यत का बच्चों पर बहुत गहरा अषर पड़ता है । लिहाजा £ 
हर मां का फुर्जे मन्सबी है कि बच्चों को इस्लामी तहजीब व तमहुन के 
सांचे में ढाल कर उन की बेहतरीन त्बिय्यत करे । अगर मां अपने इस 
हक को न अदा करेगी तो गुनाहगार होगी ! 

ई2 जब बच्चा या बच्ची सात बरस के हो जाएं तो उन को तृहारत 
और बुजू व गुस्ल का तरीका सिखाएं और नमाज्‌ की ता'लीम दे कर उन 
को नमाजी बनाएं और पाकी व नापाकी और हलाल व हराम और फुर्ज 
ब सुन्नत वगैरा के मसाइल उन को बताएं। 

६।3» खराब लड़कों और लड़कियों की सोहबत, उन के साथ खेलने से 
बच्चों को रोके और खेल तमाशों के देखने से, नाच गाने, सिनेमा थियेटर 
वगैरा लगृविय्यात से बच्चों और बच्चियों को खास तौर पर बचाएं । 
६।4} हर मां-बाप का फुर्ज है कि बच्चों और बच्चियों को हर बुरे काम 
से बचाए और उन को अच्छे कामों की रगृबत दिलाए ताकि बच्चें और 
बच्चियां इस्लामी आदाब व अख्लाकृ के पाबन्द और ईमानदारी व 
दीनदारी के जोहर से आरास्ता हो जाए और सहीह मा'नों में मुसलमान 
बन कर इस्लामी जिन्दगी बसर करे । 

६।5) येह भी बच्चों का हक है कि उन की पैदाइश के सातवें दिन 
मां-बाप उन का सर मुंडा कर बालों के बज्न के बराबर चांदी खैरात करें 
और बच्चे का कोई अच्छा नाम रखें । खबरदार खबरदार हरगिजु हरगिजु 
बच्चों बच्चियों का कोई बुरा नाम न रखें । 

६।6) जब बच्चा पैदा हो तो फौरन ही उस के दाएं कान में अजान और 
बाएं कान में इकामत पढ़ें ताकि बच्चा शैतान के खलल से महफूज रहे 
और छूहारा वगैरा कोई मीठी चीज चबा कर उस के मुंह में डाल दें ताकि 
| बच्चा शीरीं जुबान और बा अख्लाकृ हो । 
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र ६7) नया मेवा, नया फल पहले बच्चों को खिलाएं फिर खुद खाएं कि £ 
बच्चे भी ताजा फल हैं। नए फल को नया फल देना अच्छा है । 

£8) चन्द बच्चे बच्चयां हों तो जो चीजें दें सब को यक्सां और बराबर 
दें। हरगिज कमी बेशी न करें। वरना बच्चों की हक तलफी होगी । बच्चियों 
को हर चीज बच्चों के बराबर ही दें । बल्कि बच्चियों की दिलजोई व 
दिलदारी का खास तौर पर खयाल रखें । क्यूंकि बच्चियों का दिल बहुत 
नाजुक होता है। 

9 लड़कियों को लिबास और जेवर से आरास्ता और बनाव सिंघार 
के साथ रखें ताकि लोग रगृबत के साथ निकाह का पेगाम दें । हां इस का 
खयाल रखें कि वोह जेवरात पहन कर बाहर न निकलें कि चोरों डाकूओं 
से जान का खत्रा है। बच्चियों को बाला खानों पर न रहने दें कि इस में 
बे हयाई का खत्रा है। 

20 हत्तल इमकान बारह बरस की उम्र में बच्चियों की शादी कर दें 
मगर खबरदार हरगिजृ हरगिजु किसी बद दीन या बद मजृहब मषलन 
राफजी, खारजी, वहाबी, गैर मुकल्लिद वगैरा के यहां लड़कों या लड़कियों 
की शादी न करें बरना अवलाद की बहुत बड़ी हक तलफ़ी होगी और 
मां-बाप के सरों पर बहुत बड़े गुनाह का बोझ होगा और वोह अजाबे 
जहन्नम के हकदार होंगे । इसी तरह फासिकों, फाजिरों, शराबियों, बदकारों, 
हराम की कमाई खाने वालों, सूद खोरों और ना जाइज काम धंदा करने 
वालों के यहां भी लड़कों और लड़कियों की शादियां न करें और रिश्ता 
तलाश करने में सब से पहले और सब से जियादा मजृहबे अहले सुन्नत 
और दीनदार होने का खास तौर पर ध्यान रखें । 

अवलाद की परवरिश करने का तरीका :- हर मां-बाप को येह जान 
लेना चाहिये कि बचपन में जो अच्छी बुरी आदतें बच्चों में पुख्ता हो 
$ जाती हैं वोह उप्र भर नहीं छूटती । इस लिये मां-बाप को लाजिम है कि 
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र बचपन ही में अच्छी आदतें सिखाएं और बुरी आदतों से बचाएं बा'ज £ 
लोग येह कह कर अभी बच्चा है। बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा । बच्चों 
को शरारतों और गृलत्‌ आदतों से नहीं रोकते । वोह लोग दर हकीकृत 
बच्चों के मुस्तक्बिल को ख़राब करते हैं और बड़े होने के बा'द बच्चों 
के बुरे अख्लाक और गन्दी आदतों पर रोते और मातम करते हैं इस लिये 
निहायत जरूरी है कि बचपन ही में बच्चों की कोई शरारत या बुरी आदत 
देखें तो इस पर रोक टोक करते रहें बल्कि सख्ती के साथ डांटते फिटकारते 
रहें । और त्रह तरह से बुरी आदतों की बुराइयों को बच्चों के सामने 
जाहिर कर के बच्चों को इन खराब आदतों से नफुरत दिलाते रहें और 
बच्चों की खूबियों और अच्छी अच्छी आदतों पर खूब खूब शाबाश कह 
कर इन का मन बढ़ाएं बल्कि कुछ इन्आम दे कर इन का हौसला बुलन्द 
करें | इस से कुन्ल बच्चों के हुकूक के बयान में बच्चों के लिये बहुत सी 
मुफीद बातें हम लिख चुके हैं अब इस से कुछ जाइद बातें भी हम 
लिखते हैं । मां-बाप पर लाजिम है कि इन बातों का खास तौर पर ध्यान 
रखें । ताकि बच्चों और बच्चियों का मुस्तक्बिल रोशन और शानदार बन 
जाए । 
६॥ बच्चों को दूध पिलाने और खाना खिलाने के लिये वक्त मुक्रर कर 
लो । जो औरतें हर वक्त बच्चों को दूध पिलाती या जल्दी जल्दी बच्चों 
को दिन रात में बार बार खाना खिलाती रहती हैं उन के बच्चों का 
हाजिमा खराब और मे'दा कमजोर हो जाया करता है और बच्चे 
कै दस्त की बीमारियों में मुब्तला हो कर कमजोर हो जाया करते हैं । 
2» बच्चों को साफ सुथरा रखो मगर बहुत जियादा बनाव सिंघार मत 
करो । कि इस से अकषर नजुर लग जाया करती है । 
६३३ बच्चों को हर दम गोद में न लिये रहो बल्कि जब तक वोह बैठने के 
द काबिल न हों पालने में जियादा तर सुलाए रखो । और जब वोह बैठने के ६ 


































की ' काबिल हों तो उन को रफ्ता रफ़्ता मस्नदों और तकियों का सहारा दे कर + 
बिठाने की कोशिश करो । हर दम गोद में लिये रहने से बच्चे कमजोर हो 
जाया करते हैं । और वोह गोद में रहने की आदत पड़ जाने से बहुत देर में 
चलते और बैठते हैं। 

६4 बा'जु औरतें अपने बच्चों को मिठाई कषरत से खिलाया करती हैं । 
येह सख्त मुजिर है । मिठाई खाने से दांत खराब और मे'दा कमजोर, 
और ब कषरत सफुरावी बीमारियां और फोड़े फुन्सी का रोग बच्चों को 
लग जाता है। मिठाइयों की जगह ग्लूकोज के बिस्किट बच्चों के लिये 
अच्छी गिजा है । 

६5) बच्चों के सामने जियादा खाने की बुराई बयान करते रहो और हर 
वक्त खाते पीते रहने से भी बच्चों को नफुरत दिलाते रहो । मषलन यूं 
कहा करो कि जो जियादा खाता है वोह जंगली और बहू होता है और हर 
वकृत खाते पीते रहना येह बन्दरों की आदत हैं । 

6 बच्चों को हर जिद पूरी मत करो कि इस से बच्चों का मिजाज 
बिगड़ जाता है और वोह जिद्दी हो जाते हैं और येह आदत उम्र भर नहीं 
छूटती । 

६7) बच्चों के हाथ से फुकीरों को खाना और पैसा दिलाया करो । इसी 
तरह खाने पीने की चीजें बच्चों के हाथ से उस के भाई बहनों को या 
दूसरे बच्चों को दिलाया करो ताकि सखावत की आदत हो जाए और 
खुद गरजी और नफ्स परवरी की आदत पैदा न हो और बच्चा कन्जूस न 
हो जाए । 

६8 चिल्ला कर बोलने और जवाब देने से हमेशा बच्चों को रोको । 
खास कर बच्चियों को तो खूब खूब डांट फिटकार करो । वरना बड़ी होने 
के बा'द भी येही आदत पड़ी रहेगी तो मैके और सुसराल दोनों जगह 
सब की नजरों में जूलीलो ख्त्रार बनी रहेगी और मुंह फट और बद तमीज्‌ 
$. कहलाएगी । 





































H 49} गुस्सा करना और बात बात पर रूठ कर मुंह फुलाना । बहुत बुरा f 
है और बहुत जोर से हंसना ख्वाह मख्वाह भाई बहनों से लड़ना 
झगड्ना, चुगली खाना, गाली बकना इन हरकतों पर लड़कों और खास 
कर लड़कियों को बहुत जियादा तम्बीह किया करो । इन बुरी आदतों का 
पड़ जाना उम्र भर के लिये रुसवाई का सामान है। 

0» अगर बच्चा कहीं से किसी की कोई चीज उठा लाए अगर्चे कितनी 
ही छोटी क्यूं न हो। इस पर सब घर वाले खफा हो जाएं और सब घर वाले 
बच्चे को चोर चोर कह कर शर्म दिलाएं और बच्चे को मजबूर करें कि वोह 
फौरन इस चीज को जहां से वोह लाया है उसी जगह इस को रख आए फिर 
चोरी से नफरत दिलाने के लिये उस का हाथ धुलाएं और कान पकड़ कर 
उस से तौबा कराएं ताकि बच्चों के जेहन में अच्छी त्रह येह बात जम 
जाए कि पराई चीज्‌ लेना चोरी है और चोरी बहुत ही बुरा काम है। 

। बच्चे गुस्से में अगर कोई चीज तोड़े फोड़े या किसी को मार बैठें 
तो बहुत जियादा डांटो । बल्कि मुनासिब सजा दो ताकि बच्चे फिर ऐसा 
न करें इस मौकृअ पर लाड प्यार न करो । 

६2 कभी कभी बच्चों को बुजुर्ग और नेक लोगों की हिकायतें सुनाया 
करो । मगर खबरदार खूबरदार आशिकी-मा 'शूक़ी के किस्से कहानियां 
बच्चों के कान में न पड़ें । न ऐसी किताबें बच्चों के हाथों में दो जिन से 
अख्लाक्‌ खराब हों । 

3% लड़कों और लड़कियों को जरूर कोई ऐसा हुनर सिखा दो जिस 
से जरूरत के वक्त वोह कुछ कमा कर बसर अवकात कर सकें। मषलन 
सिलाई का त्रीका या मोजा बनियान, स्वेटर बुनना, या रस्सी का बुटना 
या चर्ख कातना, खबरदार खबरदार इन हुनर की बातों को सिखाने में 
$ शर्मो आर महसूस न करो । 


































र, ६।4 बच्चों को बचपन ही से इस बात की आदत डालो कि वोह अपना है 
काम खुद अपने हाथ से करें वोह अपना बिछौना खुद अपने हाथ से 
बिछाएं। और सुन्ह को खुद अपने हाथ से अपना बिस्तर लपैट कर उस 
की जगह पर रखें । अपने कपड़ों और जेवरों को खुद संभाल कर रखें । 
६।5 लड़कियों को बरतन धोने और खाने पीने घरों और सामान की 
सफाई सुथराई और सजावट, कपड़ा धोने, कपड़ा रंगने, सीने पिरोने का 
सब काम मां को लाजिम है कि बचपन ही से सिखाना शुरूअ कर दे 
और लड़कियों को मेहनत मशक्कत उठाने की आदत पड़ जाए इस की 
कोशिश करनी चाहिये । 

6 मां को लाजिम है कि बच्चों के दिल में बाप का डर बिठाती रहे 
ताकि बच्चों के दिलों में बाप का डर रहे। 

६।7 बच्चे और बच्चियां कोई काम छुप छुपा कर करें तो उन की रोक 
टोक करो कि येह अच्छी आदत नहीं । 

ई]8» बच्चों से कोई मेहनत का काम लिया करो मषलन लड़कों के 
लिये लाजिम है कि वोह कुछ दूर दौड़ लिया करें और लड़कियां चर्खा 
चलाएं या चक्की पीस लें ताकि उन की सिहूहत ठीक रहे । 

।9 बच्चों और बच्चियों को खाने, पहनने और लोगों से मिलने मिलाने 
और महफिलों में उठने बैठने का तरीका और सलीका सिखाना मां-बाप 
के लिये जरूरी है। 

६20» चलने में ताकीद करो कि बच्चे जल्दी जल्दी और दौड़ते हुए न 
चलें और नजुर ऊपर उठा कर इधर उधर देखते हुए न चलें। और न बीच 
सङ्क पर चलें । बल्कि हमेशा सड़क के कनारे कनारे चलें । 

मां-बाप के हुकूक़ :- हर मर्द व औरत पर अपने मां-बाप के हुकूक 
को भी अदा करना फर्जु है। खास कर नीचे लिखे हुए चन्द हुकूक का 
$. खृयाल तो खास तौर पर रखना बेहद जुरूरी है । 















मां-बाप को किसी किस्म की कोई तकलीफ न दें । आगर्चे मां-बाप 
अवलाद पर कुछ जियादती भी करें मगर फिर भी अवलाद पर फर्ज है कि 
वोह हरगिजृ हरगिजु कभी भी और किसी हाल में भी मां-बाप का दिल 
न दुखाएं । 

2 अपनी हर बात और अपने हर अमल से मां-बाप की ता'जीम व 
तकरीम करे और हमेशा उन की इज्जृत व हुरमत का खयाल रखे । 

४39 हर जाइज काम में मां-बाप के हुक्मों की फुरमां बरदारी करे । 

४49 अगर मां-बाप को कोई भी हाजत हो तो जानो माल से उन की 
खिदमत करे । 

ई5 अगर मां-बाप अपनी जुरूरत से अवलाद के मालो सामान में से 
कोई चीज ले लें तो खबरदार खबरदार हरगिज्‌ हरगिज्‌ बुरा न मानें । न 
इजृहारे नाराजी करें । बल्कि येह समझें कि मैं और मेरा माल सब 
मां-बाप ही का है । हदीष शरीफ में है कि हुजुरे अक्दस 
#०34३५२ ४४ <५ ने एक शख्स से येह फृरमाया कि ०४ ५८ ; <5 
या'नी तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। 
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६6 मां-बाप का इन्तिकाल हो जाए तो अवलाद पर मां-बाप का येह 
हक्‌ है कि उन के लिये मगूफिरत की दुआएं करते रहें और अपनी नफ्ली 
इबादतों और खैर व खैरात का षवाब उन की रूहों को पहुंचाते रहें । 
खानों और शीरीनी वगैरा पर फातिहा दिला कर उन की अरवाह को 
ईसाले षवाब करते रहें । 

ई मां-बाप के दोस्तों और उन के मिलने जुलने वालों के साथ एहसान 
४ और अच्छा बरताव करते रहें । 
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हे ६8) मां-बाप के जिम्मे जो कर्ज हो उस को अदा करें या जिन कामों की है 
वोह वसिय्यत कर गए हों । उन की वसिय्यतों पर अमल करें । 
9+ जिन कामों से जिन्दगी में मां-बाप को तकलीफ हुवा करती थी उन 
की बफात के बा'द भी उन कामों को न करें कि इस से उन की रूहों को 
तकलीफ पहुंचेगी । 
0+ कभी कभी मां-बाप की कृब्रों की जियारत के लिये भी जाया 
करें । उन के मजारों पर फातिहा पढ़ें । सलाम करें और उन के लिये दुआए 
मगृफिरत करें इस से मां-बाप की अरवाह को खुशी होगी और फातिहा 
का षवाब फिरिश्ते नूर को थालियों में रख कर उन के सामने पेश करेंगे 
और मां-बाप खुश हो कर अपने बेटे बेटियों को दुआएं देंगे । 

दादा, दादी, नाना, नानी, चचा, फूफी, मामूं, खाला, वगैरा के 
हुकूक भौ मां-बाप ही की त्रह हैं यूंही बडे भाई का हक भी बाप ही 
जैसा है चुनान्चे हदीष शरीफ में है कि, 

- नल काम नी डी 9० 5 ५ का 3०१ 
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या'नी बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है जेसा कि बाप का 
हक्‌ बेटे पर है । 

इस जमाने में लड़के और लड़कियां मां-बाप के हुकूक से 
बिल्कुल जाहिल और गाफिल हैं । उन की ता'जीमो तकरीम और फरमां 
बरदारी व खिदमत गुजारी से मुंह मोडे हुए हैं। बल्कि कुछ तो इतने बड़े 
बद बख्त और ना लाइक हैं कि मां-बाप को अपने कोलो फृ'ल से 
अजिय्यत और तकलीफ देते हैं । और इसी तरह गुनाहे कबीरा में मुब्तला 
हो कर कृहरे कृह्हार व गृज॒बे जब्बार में गिरिफ्तार और अजाबे जहन्नम 
ई के हकृदार बन रहे हैं । 

































खूब याद रखो ! कि तुम अपने मां-बाप के साथ अच्छा या बुरा ३ 
जो सुलूक भी करोगे वैसा ही सुलूक तुम्हारी अवलाद भी तुम्हारे साथ 
करेगी और येह भी जान लो कि मां-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने से 
रिज्क में तरक्की और उम्र में खेरो बरकत नसीब होती है । येह अल्लाह 
तआला के सच्चे रसूल »५343%& /४4॥,/> का फरमान है जो हरगिज 
हरगिजु कभी गृलत्‌ नहीं हो सकता । इस बात पर ईमान रखो कि 







हजार फ़लसुफियों की चुनी चुना बदली 

नबी की बात बदलनी न थी, नहीं बदली 
रिश्तेदारों के हुकूक :- अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ में और 
हुजूर नबिय्ये अकरम «५४५४४ ५४५.५. ने हदीष शरीफ में बार बार 
रिश्तेदारों के साथ एहसान और अच्छे बरताव का हुक्म फरमाया है 
लिहाजा इन लोगों के हुकूक को भी अदा करना हर मुसलमान मर्द व 
औरत पर लाजिम और जरूरी है । खास तौर पर इन चन्द बातों पर 
अमल करना तो लाजिमी है। 
। अगर अपने अजीजो अकरिबा मुफ्लिस व मोहताज हों और खाने 
कमाने की ताकत न रखते हों तो अपनी ताकत भर और अपनी गुंजाइश के 
मुताबिक उन की माली मदद करते रहें । 
६2 कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहां आते जाते भी रहें और उन की 
खुशी और गृमी में हमेशा शरीक रहें । 
3 खबरदार खबरदार हरगिज्‌ हरगिजु रिश्तेदारों से कतए तअल्लुक 
कर के रिश्ते को न कारें । रिशतेदारी काट डालने का बहुत बड़ा गुनाह है 
रसूलुल्लाह +५3४७ ५७५ ८ ने फरमाया है कि ९१७१८ ३-६ ५ 
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या'नी अपने रिश्तेदारों से कतए तअल्लुकू करने वाला जन्नत 
में नहीं दाखिल होगा ।” 

अगर रिश्तेदारों की तरफ से कोई तकलीफ़ भी पहुंच जाए तो 
इस पर सब्र करना और फिर भी उन से मेल जोल और तअल्लुक को बर 
करार रखना बहुत बड़े षवाब का काम है। 

हदीष शरीफ में है कि जो तुम से तअल्लुक तोड़े तुम उस से 
मेल मिलाप रखो और जो तुम पर जुल्म करे उस को मुआफ कर दो। और 
जो तुम्हारे साथ बद सुलूकी करे तुम उस के साथ नेक सुलूक करते रहो । 
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और एक हदीष में येह भी है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा 
सुलूक करने से आदमी अपने अहलो इयाल का महबूब बन जाता है। 
और उस की मालदारी बढ़ जाती है। और उस की उम्र में दराजी और 
बरकत होती है। ("१६.०2 १0 है, "ने हे जंगल जाए aly cS tigi ln) 

इन हदीषाँ से येह सबक मिलता है कि रिश्तेदारों के साथ नेक 
सुलूक करने का कितना बड़ा अज्रो षवाब है और दुन्या व आखिरत में 
इस के फुवाइद व मनाफेअ्‌ किस कदर जियादा हैं और रिश्तेदारों के साथ 
बद सुलूकी और उन से तअल्लुक काट लेने का गुनाह कितना भयानक 
और खौफनाक है और दोनों जहां में इस का नुक्सान और वबाल किस 
कदर जियादा खत्रनाक है। इस लिये हर मुसलमान मर्द व औरत पर 
लाजिम है कि अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने और उन के साथ 
अच्छा बरताव और नेक सुलूक करने का खास तौर पर ध्यान रखे । याद 
रखो कि शरीअृत के अहकाम पर अमल करना ही मुसलमान के लिये 
दोनों जहान में सलाह व फूलाह का सामान है शरीअृत को छोड़ कर 
? कभी भी कोई मुसलमान दोनों जहान में पनप नहीं सकता । 
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जो लोग जुरा जुरा सी बातों पर अपनी बहनों, बेटियों, फूफियों, १ 
खालाओं, मामूओं, चचाओं, भतीजों, भानजों वगैरा से येह कह कर 
कतृए तअृल्लुक कर लेते हैं कि आज से मैं तेरा रिश्तेदार नहीं और तू भी 
मेरा रिश्तेदार नहीं । और फिर सलाम-कलाम, मिलना-जुलना बन्द कर 
देते हैं यहां तक कि रिश्तेदारों की शादी व गृमी की तकृरीबात का बाईकोट 
कर देते हैं । हद हो गई कि बा'जृ बद नसीब अपने करीबी रिश्तेदारों के 
जनाजे और कफून दफ़न में भी शरीक नहीं होते तो इन हदीषों की रोशनी 
में तुम खुद ही फैसला करो कि येह लोग कितने बड़े बद बख्त, हिरमां 
नसीब और गुनाहगार हैं ? (तौबा तौबा #५) 
पड़ोसियों के हुकूक़ :- अळ्ना तआला ने कुरआने मजीद में और 
उस केप्यारे रसूल +.) ५४४५ ५८ ने अहादीष में हमसायों और पड़ोसियों 
के भी कुछ हुकूक मुकर्रर फरमाए हैं । जिन को अदा करना हर मुसलमान 
मर्द व औरत के लिये लाजिम व जरूरी है। कुरआने मजीद में है। 
Ces) J os yds 
“'या'नी कृरीबी और दूर वाले पड़ोसियों के साथ नेक सुलूक और 
अच्छा बरताव रखो ।”” 
और हदीष शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह +.) % ५ <७ ७५ /> 
ने फरमाया कि हज्रते जिब्राईल /५८.५५;५ मुझ को हमेशा पड़ोसियों के 
हुकूक के बारे में वसिय्यत करते रहे । यहां तक कि मुझे येह खयाल होने 
लगा कि शायद अन करीब पड़ोसी को अपने पड़ोसी का वारिष ठहरा देंगे । 
(१६,००7 ११६४, a oe Yeh Ra की col tally yl ols ¢ pls ए) 
एक हदीष में येह भी है कि एक दिन हुजूर #५८५५४५५०॥ ४ वुजू 
फरमा रहे थे तो सहाबए किराम ५५५" *४ आप के वुजू के धोवन को 
$. लूट लूट कर अपने चेहरों पर मलने लगे । येह मन्जुर देख कर ह 












£ आप +५५५७ ने फरमाया कि तुम लोग ऐसा क्यूं करते हो ? 7 
सहाबा +7 +४४ ने अर्ज किया कि हम लोग आळ्नाह ५; + के रसूल 
575 ५४४५ ५.८ की महन्त के जज्चे में येह कर रहे हैं । येह सुन कर 
आप ३% ५5४ ७ ॐ = ने इरशाद फरमाया कि जिस को येह बात 
पसन्द हो कि वोह अन्जाह |, व रसूल +5५3४ ०७४4 4.० से 
महब्बत करे । | या अल्लाह > व रसूल +८4३४ ५७4 ¢= उस से 
महब्बत करें उस को लाजिम है कि वोह हमेशा हर बात में सच बोले । 
और उस को जब किसी चीज का अमीन बनाया जाए तो वोह अमानत 
को अदा करे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करे । 
OANA le sea pred Yi) 
और रसूलुल्लाह ५% ५: ५४५ ५ ने फरमाया कि वोह शख्स 
कामिल दर्जे का मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर कर खा ले और उस का 
पड़ोसी भूका रह जाए । (४२.०६ Ahn diy wa) 
बहर हाल अपने पड़ोसियों के लिये मुनदरिजए जैल बातों का 
खृयाल रखना चाहिये । 
॥ अपने पड़ोसी के दुख सुख में हमेशा शरीक रहे और ब वक्ते जरूरत 
उन की हर किस्म की इमदाद भी करता रहे । 
2» अपने पड़ोसियों की खुबरगीरी और उन की खैर ख्त्राही और भलाई 
में हमेशा लगा रहे । 
३+ कुछ हदिय्यों और तोह्फों का भी लैन-दैन रखे चुनान्चे हदीष शरीफ 
में है कि जब तुम लोग शोरबा पकाओ तो इस में कुछ जियादा पानी डाल 
कर शोरबे को बढ़ाओ ताकि तुम लोग इस के ज्रीए अपने पड़ोसियों की 
खूबरगीरी और उन की मदद कर सको । 
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(a ६ जन्नती जेवर =< > {99} 96 
£ आम मुसलमानों के हुकूक़ :- जानना चाहिये कि अपने रिश्तेदारों के 
इलावा मुसलमान होने की हैषिय्यत से हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान 
पर भी कुछ हुकूक हैं । हर मुसलमान के लिये जरूरी है कि इन को अदा 
करे । इन हुकूक में से चन्द येह हैं। 
ई॥ मुलाकात के वक्त हर मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों को 
सलाम करे और मर्द मर्द से और औरत औरत से मुसाफूहा करे तो येह 
बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अमल है। 

मगर इस का ध्यान रहे कि काफिरों, मुशरिकों और मुर्तदों, इसी 
तरह जुवा खेलने और शराब पीने और इस किस्म के गुनाहों में मशगूल 
रहने वालों को देखे तो हरगिज्‌ हरगिजु इन लोगों को सलाम न करे । 
क्यूंकि किसी को सलाम करना येह उस की ता'जीम है और हदीष शरीफ 
में है कि जब कोई मुसलमान किसी फासिकृ की ता"जीम करता है तो 
गृजुबे इलाही से आर्श कांप जाता है। 

CoE his op aides i sind bE) 

६2 मुसलमानों के सलाम का जवाब दे । याद रखो कि सलाम करना 
सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है । 
६३ मुसलमान छींक कर “८4:५० कहे तो '“४॥०५०../ कह कर उस 
का जवाब दे । 
४4% कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उस की बीमार पु्सी करे । 
६5 अपनी ताकत भर हर मुसलमान की खैर खराही और उस की मदद करे । 
६6३ मुसलमानों की नमाजे जनाजा और उन के दफ्न में शरीक हो । 
६7 हर मुसलमान का मुसलमान होने की हैषिय्यत से ए'जाजु व 
इकराम करे । 
ई8 कोई मुसलमान दा'वत दे तो उस की दा'वत को कबूल करे | 
६9 मुसलमान के ऐबों की पर्दा पोशी करे और उन को इख्लास के साथ 
# इन ऐबों से बाज रहने को नसीहत करे । 








































| ६।0$ अगर किसी बात में किसी मुसलमान से रंजिश हो जाए तो तीन % 
दिन से जियादा इस से सलाम व कलाम बन्द न रखे । 

]॥$ मुसलमानों में झगड़ा हो जाए तो सुलह करा दे । 

६2 किसी मुसलमान को जानी या माली नुक्सान न पहुंचाए न किसी 
मुसलमान की आबरू रेजी करे । 

६।3 मुसलमानों को अच्छी बातों का हुक्म देता रहे और बुरी बातों से 
मन्अ्‌ करता रहे । 

६।4) हर मुसलमान का तोहफा कबूल करे और खुद भी उस को कुछ 
तोहफे में दिया करे । 

६।5) अपने से बड़ों का अदबो एहतिराम, और छोटों पर रहम व शफ्कृत 
करता रहे । 

ई6 मुसलमानों को जाइजू सिफारिशों को कृबूल करे । 

ई॥7 जो बात अपने लिये पसन्द करे वोही हर मुसलमान के लिये पसन्द 
करे । 

ई8 मस्जिदोँ या मजलिसों में किसी मुसलमान को उठा कर उस की 
जगह न बैठे । 

ई9% रास्ता भूले हुओं को सीधा रास्ता बताए । 

६20+ किसी मुसलमान को लोगों के सामने जुलीलो रुसवा न करे । 
६2] किसी मुसलमान की गीबत न करे । न उस पर बोहतान लगाए । 
इन्सानी हुकूक़ :- बा'ज ऐसे भी हुकूक हैं जो हर आदमी के दूसरे 
आदमी पर हैं ख्त्राह वोह काफिर हो या मुसलमान, नेकूकार हो या 
बदकार । इन हुकूक में से चन्द येह हैं । 

]$ बिला खता हरगिज्‌ हरगिजु किसी इन्सान की जानो माल को 
नुक्सान न पहुंचाए । 

2» बिला किसी शरई वजह के किसी इन्सान के साथ बद जुबानी व 
सख्त कलामी न करे । 

3+ किसी मुसीबत जदा को देखे या किसी को भूक प्यास या बीमारी में 
? मुब्तला पाए तो उस की मदद करे। खाना पानी दे दे। दवा इलाज कर दे। ६ 














(व पीर ६ जन्‍्जती जेव२ डे Rose —I0T? (कि 
$ (4) जिन जिन सूरतों में शरीअत ने सजाओं या लड़ाइयों की इजाजृत दी १ 
है इन सूरतों में खबरदार खबरदार हृद से जियादा न बढ़े और हरगिज्‌ 
हरगिज जुल्म न करे । येह शरीअते इस्लाम की मुक॒दस ता'लीम की रू 
से हर इन्सान का हर इन्सान पर हक्‌ है जो इन्सानी हैषिय्यत से एक दूसरे 
पर लाजिम है। हदीष शरीफ में है कि, 
er ae Pdr ee oo hom p 0 gol 

(५) ०१४१ 3 Lomeli) cls ob heal g gi old toga gi @) 

''या*नी रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाता है । तुम 
लोग जृमीन वालों पर रहम करो तो आस्मान वाला तुम लोगों पर रह्म 
फुरमाएगा ।'' 

और एक दूसरी हदीष मों रहूमतुल्लिल आलमीन 
434३4९ ४४% ५५ ने येह इरशाद फूरमाया कि, 

dhe MN php i leeds glee 

(EP UE YSN Ladi alg coed Ul ole jl oS sls) 

““या'नी तमाम मख्लूक आळ्लाछ की इयाल है जो उस की 
परवरिश की मोहताज है और तमाम मख्लूक में सब से जियादा अल्लाह 
के नजृदीक वोह प्यारा है जो आललाह़ की इयाल या'नी उस की 
मख्लूक के साथ अच्छा सुलूक करे ।” 
जानवरों के हुकूक :- अल्लाह तआला रहमान व रहीम और 
अर-हमर्राहिमीन है और उस के प्यारे रसूल रह्मतुल्लिल आलमीन हैं । 
इस लिये इस्लाम जो खुदा का भेजा हुवा और रसूल का लाया हुवा दीन 
है इस लिये इस दीन में जानवरों के भी कुछ हुकूक हैं जिन का अदा करना 
® हर मुसलमान पर जरूरी है। जानवरों के चन्द हुकूक येह हैं । 
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£ {।) जिन जानवरों का गोश्त खाना हराम है जब तक वोह ईजा न 7 
पहुंचाएं बिला जरूरत उन को कत्ल करना मन्अ है। 

६2 जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उन को भी जब कि खाने के लिये 
न हो बल्कि महूजु तफ्रीह के लिये बिला जरूरत कृत्ल करना । जैसा कि 
बा'जु शिकारी लोग खाने या कोई फाइदा उठाने के लिये नहीं शिकार 
करते बल्कि शिकार खेलते हैं या*नी महज्‌ खेल कूद के तौर पर जानवरों 
का खून कर के उन को जाएअ कर देते हैं। येह शरीअत में जाइज नहीं है। 
६३+ जो पालतू जानवर काम करते हैं उन को घास-चारा और पानी देना 
फर्ज है। और उन की ताकत से जियादा उन से काम लेना या भूका प्यासा 
रखना और बिला जरूरत खुसूसन उन के चेहरों पर मारना गुनाह और 
नाजाइज्‌ है । 

४4% परन्दों के बच्चों को घॉसलों से निकाल लेना या परन्दों को पिजरों 
में बन्द कर देना और बिला जरूरत इन परन्दों के मां-बाप और जोड़े को 
दुख पहुंचाना बहुत बड़ी बे रह्मी और जुल्म है जो किसी मुसलमान के 
लिये जाइज्‌ नहीं है। 

59 बा'ज लोग किसी जानदार को बांध कर लटका देते हैं और उस पर 
गृलैल या बन्दूक से निशाना बाजी की मशक करते हैं येह भी परले दर्जे 
की बे रह्मी और जुल्म है जो हर मुसलमान के लिये हराम है। 

6 जिन जानवरों को ज॒ब्ह करना हो या मूजी होने की वजह से कृत्ल 
करना हो तो मुसलमान के लिये लाजिम है कि उस को तेज धार हथियार 
से बहुत जल्द जृब्ह या कत्ल कर दे । किसी जानवर को तड॒पा तड॒पा कर 
या भूका प्यासा रख कर मार डालना येह भी बडी बे रहमी है जो हरगिजु 
हरगिजु इस्लाम में जाइज नहीं है । 

रास्तों के हुकूक़ :- बुखारी शरीफ में है कि हुजूर नबिय्ये अकरम 
ह +9३५६ ३४५ उ+ ने सहाबए किराम से फरमाया कि तुम लोग रास्तों 





































पर बैठने से बचो । तो सहाबए किराम ७+»);& ने अर्ज किया: या 5 
रसूलल्लाह ५% <७ ५४% + रास्तों में बैठने से तो हम लोगों के लिये 
कोई चारा ही नहीं है। क्यूंकि इन रास्तों ही में तो हम लोग बैठ कर बात 
चीत किया करते हैं । तो रसूले अकरम +५५५९ ५७४% #० ने फूरमाया 
कि अगर तुम लोग रास्तों पर बैठो तो रास्तों का हक अदा करते रहो । 
लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह +3४३९ ५४५ ५ रास्तों के हुकूकू 
क्या हैं ? तो आप ५:५2 3६ ५७४५.५ ने फरमाया कि रास्तों के हुकूक 
पांच हैं जो येह हैं । 

॥» निगाहे नीची रखना । मतृलब येह है कि रास्ता चूंकि आम गुज्रगाह 
होता है इस लिये रास्ते पर बैठने वालों को लाजिम है कि निगाहें नीची 
रखें । ताकि गैर महरम औरतों और मुसलमानों के उयूब मषलन कोढी, 
सफेद दाग वाले या लंगड़े लूले को बारबार घूर घूर कर न देखें जिस से 
इन लोगों को दिल आजारी हो । 

६2 किसी मुसाफिर या राहगीर को ईजा न पहुंचाएं। मतृलब येह है कि 
रास्तों में इस तरह न बैठें कि रास्ता तंग हो जाए । यूं ही रास्ता चलने 
वालों का मजाक न उड़ाएं । न उन की तहक़ीर और ऐबजोई करे । न 
दूसरी किसी किस्म को तकलीफ पहुंचाएं। 

ई3) हर गुज्रने वाले के सलाम का जवाब देते रहें । 

4 रास्ता चलने वालों को अच्छी बातें बताते रहें । 

६5 खिलाफे शरीअत और बुरी बातों से लोगों को मन्अ्‌ करते रहें । 

OU Eg OUTTA) cobs Oe uo YR cel pene) 
हुकूक को अदा करो, या मुआफ करा लो ! :- अगर किसी का 
तुम्हारे ऊपर कोई हक था और तुम उस को किसी वजह से अदा नहीं कर 
} सके तो अगर वोह हक्‌ अदा करने के काबिल कोई चीजु हो मषलन $ 











| किसी का तुम्हारे ऊपर कर्ज रह गया था तो इस को अदा करने की तीन % 
सूरतें हैं या तो खुद हक वाले को उस का हक्‌ दे दो । या'नी जिस से कर्ज 
लिया था उसी को कर्ज अदा कर दो या उस से कर्ज मुआफ करा लो और 
अगर वोह शख्स मर गया हो तो उस के वारिषों को उस का हक्‌ या'नी 
कर्ज अदा कर दो । और अगर वोह हक अदा करने की चीज न हो बल्कि 
मुआफ कराने के काबिल हो मषलन किसी की गीबत की हो या किसी 
पर तोहमत लगाई हो तो जरूरी है कि उस शख्स से इस को मुआफू करा 
लो । और अगर किसी वजह से हकदारों से न उन के हुकूक को मुआफू 
करा सका न अदा कर सका । मषलन साहिबाने हक्‌ मर चुके हों तो उन 
लोगों के लिये हमेशा बख्शिश की दुआ करता रहे और अल्लाह 
तआला से तोबा व इस्तिगृफार करता रहे तो उम्मीद है कि कियामत के 
दिन अन्ना तआला साहिबाने हक्‌ को बहुत जियादा अज्रो षवाब दे 
कर इस बात के लिये राजी कर देगा कि वोह अपने हुकूक को मुआफ कर 
दें । और आगर तुम्हारा कोई हक दूसरों पर हो । और उस हक्‌ के मिलने 
की उम्मीद हो तो नमीं के साथ तकाजा करते रहो । और अगर वोह शख्स 
मर गया हो तो बेहतर येही है कि तुम अपने हक को मुआफ कर दो । 
४४८४३! कियामत के दिन इस के बदले में बहुत बड़ा और बहुत 
जियादा अज्रो षवाब मिलेगा । ६.५ ८ ०५ 

आम तौर पर लोग बन्दों के हुकूक़ अदा करने की कोई अहम्मिय्यत 
नहीं समझते । हालांकि बन्दों के हुकूक का मुआामला बहुत ही अहम, 
निहायत ही संगीन और बेहद खौफनाक है । बल्कि एक हैषिय्यत से देखा 
जाए तो हुकूकुल्लाह (अल्लाह के हुकूक) से जियादा हुकूकुल इबाद 
(बन्दों के हुकूक) सख्त हैं। अन्ना तआला तो अरहमर्राहिमीन है वोह 
अपने फुज्लो करम से अपने बन्दों पर रहम फरमा कर अपने हुकूक 
मुआफ फरमा देगा मगर बन्दों के हुकूक को आळ्लाह तआला उस 
वक्त तक नहीं मुआफू फरमाएगा । जब तक बन्दे अपने हुकूक को न 
मुआफ कर दें । लिहाजा बन्दों के हुकूक को अदा करना या मुआफू करा 
3 लेना बेहद जरूरी है वरना कियामत में बड़ी मुश्किलों का सामना होगा । 
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हदीष शरीफ में है कि हुजूरे अकरम «५% <४ ४४५.४. ने एक है 
मरतबा सहाबए किराम ५५०५१४४ से फुरमाया कि क्या तुम लोग 
जानते हो कि मुफ्लिस कौन शख्स है ? तो सहाबए किराम ५५५27१ #४ 
ने अर्ज किया कि जिस शख्स के पास दिरहम और दूसरे माल व सामान 
न हों वोही मुफ्लिस है तो हुजूर +५:१5५८७४ ने फरमाया कि मेरी 
उम्मत में आ'ला दर्जे का मुफ्लिस वोह शख्स है कि वोह कियामत के 
दिन नमाज रोजा और जुकात की नेकियों को ले कर मैदाने हशर में 
आएगा मगर उस का येह हाल होगा कि उस ने दुन्या में किसी को 
गाली दी होगी किसी पर तोहमत लगाई होगी । किसी का माल खा 
लिया होगा । किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा तो येह 
सब हुकूक वाले अपने अपने हुकूक को तलब करेंगे तो आळ्नाछ 
तआला उस की नेकियों से तमाम हुकूक वालों को उन के हुकूक के 
बराबर नेकियां दिलाएगा । अगर इस की नेकियों से तमाम हुकूक वालों 
के हुकूक न अदा हो सके बल्कि नेकियां ख़त्म हो गई और हुकूक़ बाकी 
रह गए तो झळ्जाहु तआला हुक्म देगा कि तमाम हुकूक वालों के 
गुनाह इस के सर पर लाद दो। चुनान्चे सब हक वालों के गुनाहों को येह 
सर पर उठाएगा फिर जहन्नम में डाल दिया जाएगा । तो येह शख्स सब 
से बड़ा मुफ्लिस होगा । 
COTE SAN a tl ped ole 6 leh op pl € peor pee) 
इस लिये इन्तिहाई जरूरी है कि या तो हुकूक को अदा कर दो 
या मुआफू करा लो । वरना कियामत के दिन हुकूक वाले तुम्हारी सब 
नेकियों को छीन लेंगे और उन के गुनाहों का बोझ तुम अपने सर पर ले 
कर जहन्नम में जाओगे । खुदा के लिये सोचो कि तुम्हारी बे कसी व बे 
बसी और मुफ्लिसी का कियामत में क्या हाल होगा । 






























६ _जन्नती जवर Dana एक 406 
2) 
अख्लाव्ल्य्यात 
मुहम्मद या'नी वोह हरफ नु-खस्तीन कलक फितरत का 
किया जिस ने मुकम्मल नुस्खए "'अख्लाके इन्सानी” 
चन्द बुरी बातें 
हर मर्द व औरत पर लाजिम है कि बुरी खस्लतों और खराब 
आदतों से अपने आप को और अपने अहलो इयाल को बचाए रखे और 
नेक ख़स्लतों और अच्छी आदतों को खुद भी इख्तियार करे और अपने 
सब मुतअूल्लिकीन को भी इस पर कारबन्द होने की इन्तिहाई ताकीद करे 
यूं'तो अच्छी आदतों और बुरी आदतों की ता'दाद बहुत जियादा है मगर 
हम यहां उन चन्द बुरी खुस्लतों और खराब आदतों का जिक्र करते हैं । 
जिन में अकषर मुसलमान खुसूसन औरतें गिरिफ्तार हैं । उन बुरी आदतों 
की वजह से लोग आपने दीनो दुन्या को तबाहो बरबाद कर के दोनों जहां 
की सआदतों से महरुम हो रहे हैं । 
ई गुस्सा :- बे महल और बे मौकअ बात पर ब कषरत गुस्सा करना, 
येह बहुत खराब आदत है। अकषर ऐसा होता है कि इन्सान गुस्से में आ 
कर दुन्या के बहुत से बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है और कभी 
कभी गुस्से की झलाहट में खुदावन्दे करीम की ना शुक्री और कुफ्र का 
कलिमा बकने लगता है । और अपने ईमान की दौलत को गारत और 
बरबाद कर डालता है । इसी लिये रसूलुल्लाह +५४ 5६७ ७४५.५० ने 
अपनी उम्मत को बे महल और बात बात पर गुस्सा करने से मन्अ 
फुरमाया । चुनान्चे हदीष शरीफ में है कि एक शख्स बारगाहे नुबुव्वत में 
. हाजिर हुवा और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह #५2 ५७ ७% ५ मुझे 
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फ जन्नती जेवर ?०६ क {074 
' किसी अमल का हुक्म दीजिये मगर बहुत ही थोड़ा हो तो आप ने इरशाद 
फ्रमाया कि “गुस्सा मत कर” उस ने कहा कि कुछ और इरशाद फुरमाइये 
तो आप ने फिर येही फरमाया कि “गुस्सा मत कर” गुरजु कई बार उस 
शख्स ने दरयाफृत किया मगर हर मरतबा आप „८.५४ ३ ७४ > ने 
येही फरमाया कि “गुस्सा मत कर'' येह बुखारी शरीफ की हदीष है। 
OOP EEN pg pio oles coo हनी नह जन ep) 
एक हदीष में आया है कि रसूले खुदा ;८५%४५.७.७ ने येह 
इरशाद फरमाया कि पहलवान वोह नहीँ है जो लोगों को पछाड़ देता है 
बल्कि पहलवान वोह है जो गुस्से की हालत में अपने नफ्स पर काबू रखे । 
CTO EE UNE ek ool les woo Yo Hj pegs) 
गुस्सा कब बुरा, कब अच्छा है? :- गुस्से के मुआमले में यहां येह 
बात अच्छी तरह समझ लो कि गुस्सा बजाते खुद न अच्छा है न बुरा । 
दर हकीकत गुस्से की अच्छाई और बुराई का दारो मदार मौकअ्‌ और 
महल की अच्छाई और बुराई पर है अगर बे महल गुस्सा किया और इस 
के अषरात बुरे जाहिर हुए तो येह गुस्सा बुरा है और अगर बर महल 
गुस्सा किया और इस के अषरात अच्छे जाहिर हुए तो येह गुस्सा अच्छा 
है । मषलन किसी भूके प्यासे दूध पीते बच्चे के रोने पर तुम को गुस्सा 
आ गया और तुम ने बच्चे का गला घोंट दिया तो चूंकि तुम्हारा येह 
गुस्सा बिल्कुल ही बे महल है इस लिये येह गुस्सा बुरा है और अगर 
किसी डाकू को डाका डालते वक्त देख कर तुम को गुस्सा आ गया और 
तुम ने बंदूक चला कर उस डाकू का खातिमा कर दिया तो चूंकि तुम्हारा 
येह गुस्सा बिल्कुल बर महल है । लिहाजा येह गुस्सा बुरा नहीं बल्कि 
अच्छा है। हदीष शरीफ में जिस गुस्से की मजृम्मत और बुराई बयान की 
गई है। येह वोही गुस्सा है जो बे महल हो और जिस के अघरात बुरे हों । 
' बिल्कुल जाहिर बात है कि गुस्से में रहम की जगह बे रहूमी और अदल ५ 
त 
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' की जगह जुल्म, शुक्र की जगह ना शुक्री, ईमान की जगह कुफ्र हो तो 
भला कौन कह सकता है कि येह गुस्सा अच्छा है? यकीनन येह गुस्सा 
बुरा है और येह बहुत ही बुरी खस्लत और निहायत ही खराब आदत है 
इस से बचना हर मुसलमान मर्द व औरत के लिये लाजिम है । 

गुस्से का इलाज :- जब बे महल गुस्से की झलाहट आदमी पर सुवार हो 
जाए तो रसूलुल्लाह «+ ) < ४४५ ८ ने फृरमाया कि उस को चाहिये 
कि वोह फौरन ही वुजू करे । इस लिये कि बे महल और मुजिर गुस्सा 
दिलाने वाला शैतान है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग 
पानी से बुझ जाती है इस लिये वुजू गुस्से की आग को बुझा देता है। 


CTT pe श्ट FEVNE Bye eal hs els ob seals 4 2 Hel ro) 


और एक हदीष में येह भी आया है कि अगर खड़े होने की 
हालत में गुस्सा आ जाए तो आदमी को चाहिये कि फौरन बैठ जाए तो 
गुस्सा उतर जाएगा । और अगर बैठने से भी गुस्सा न उतरे तो लैट जाए 
ताकि गुस्सा खृत्म हो जाए । 


























(AoA Ee beg ins Chie cel AY Kady 

2» हसद्‌ :- किसी को खाता पीता या फलता फूलता आसूदा हाल देख 
कर दिल जलाना और उस की ने'मतों के जूवाल की तमन्ना करना । इस 
ख़राब जज्बे का नाम “हुसद” है । येह बहुत ही खबीष आदत और 
निहायत ही बुरी बला और गुनाहे अजीम है। हसद करने वाले की सारी 
जिन्दगी जलन और घुटन की आग में जलती रहती है और इसे चैन और 
सुकून नसीब नहीं होता । अल्लाह तआला ने कुरआने मजीद में अपने 
प्यारे रसूल ५% ५: ५७४५ ५ को हुक्म दिया है कि '*हसद करने वाले 

` के हसद से आप खुदा की पनाह मांगते रहिये |” Cerslior ey ० 
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और रसूलुल्लाह +५४४ ५७% ८ ने फरमाया कि '“'हसद 
नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा 
लेती हे [ (TPE Y seo broods cago gl oon) 
और हुजूर „८.५% ५५ ५४.८० ने येह भी फुरमाया है कि तुम 
लोग एक दूसरे पर हसद न करो और एक दूसरे से कतए तअल्लुक न 
करो और एक दूसरे से बुग्ज न रखो । और ऐ आलळ्लाछ के बन्दो ! तुम 
आपस में भाई-भाई बन कर रहो । 

























(६ न >ब्प के) bg lo काल Ur ay pp vo php) 

हसद इस लिये बहुत बड़ा गुनाह है कि हसद करने वाला गोया 
अल्लाह तआला पर ए*तिराजृ कर रहा है कि फुलां आदमी इस ने'मत के 
काबिल नहीँ था उस को येह ने'मत क्यूं दी है? अब तुम खुद ही समझ लो 
कि अल्लाह तआला पर कोई ए'तिराजु करना कितना बडा गुनाह होगा । 
हसद का इलाज :- हजरते इमाम गृजाली ५5५4 ने फरमाया 
है कि हसद कल्ब की बीमारियों में से एक बहुत बड़ी बीमारी है और 
इस का इलाज येह है कि हसद करने वाला ठंडे दिल से येह सोच ले कि 
मेरे हसद करने से हरगिजु हरगिज किसी की दौलत व ने'मत बरबाद 
नहीं हो सकती । और मैं जिस पर हसद कर रहा हूं मेरे हसद से उस का 
कुछ भी नहीं बिगड़ सकता । बल्कि मेरे हसद का नुक्सान दीनो दुन्या में 
मुझ को ही पहुंच रहा है कि मैं ख्त्राह मख्त्राह दिल की जलन में मुब्तला 
हूं और हर वक्त हसद की आग में जलता रहता हूं और मेरी नेकियां 
बरबाद हो रही हैं और में जिस पर हसद कर रहा हूं मेरी नेकियां कियामत 
में उस को मिल जाएंगी । फिर येह भी सोचे कि मैं जिस पर हसद कर 
रहा हूं । उस को खुदावन्दे करीम ने येह ने'मतें दी हैं और इस पर नाराज 
' हो कर हसद में जल रहा हूं तो में गोया खुदावन्दे तआला के फे'ल पर | 
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Fs _जन्नती जेवर} क = 0 
ए'तिराज्‌ कर के अपना दीनो ईमान ख़राब कर रहा हूं। येह सोच कर 
फिर अपने दिल में इस खयाल को जमाए कि अल्लाह तआला अलीमो 
हकीम है। जो शख्स जिस चीजु का अहल होता है आळ्जाह तआला 
उस को वोही चीज अता फरमाता है। में जिस पर हसद कर रहा हूं । 
अल्लाह के नजदीक चूंकि वोह इन ने'मतों का अहल था । इस लिये 
अल्लाह तआला ने उस को येह ने'मतें अता फरमाई हैं और मैं चूंकि 
इन का अहल नहीं था इस लिये झळ्लाहु तआला ने मुझे नहीं दीं । इस 
तरह हसद का मरज दिल से निकल जाएगा और हासिद को हसद की 

जलन से नजात मिल जाएगी । 
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सच है 

उस के अलताफ़ तो हैं आम शहीदी सब पर 

ठुझ से क्या जिद थी आगर तू किसी काबिल होता 
३ लालच :- येह बहुत ही बुरी खस्लत और निहायत खराब आदत है 
अल्लाह तआला की तरफ से बन्दे को जो रिज्क व ने'मत और मालो 
दौलत या जाहो मर्तबा मिला है इस पर राजी हो कर कनाअत कर लेना 
चाहिये । दूसरों की दौलतों और ने'मतों को देख देख कर खुद भी उस को 
हासिल करने के फैर में परेशान हाल रहना और गृलत्‌ व सहीह हर किस्म 
की तदबीरों में दिन रात लगे रहना येही जज्चए हिर्स व लालच कहलाता 
है और हिर्स व तृम्अ्‌ दर हकीकत इन्सान की एक पैदाइशी ख़स्लत है। 

चुनान्चे हदीष शरीफ में है कि अगर आदमी के पास दो मैदान 
भर कर सोना हो जाए तो फिर वोह एक तीसरे मैदान को तृलब करेगा कि 
. वोह भी सोने से भर जाए और इन्ने आदम के पेट को कब्र की मिट्टी के . 
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ज जन्नती जेवर res rs IT 
सिवा कोई चीज नहीं भर सकती और जो शख्स इस से तौबा करे 
अन्ना तआला उस की तौबा को कबूल फरमा लेगा । 
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और एक हदीष में है कि इब्ने आदम बुढा हो जाता है । मगर 
उस की दो चीजें जवान रहती हैं एक उम्मीद दूसरी माल की महुब्बत । 
(६ EG VET ves ह Cob sikS tos je Cs) 
लालच और हिर्स का जज्चा खुराक, लिबास, मकान, 
सामान, दौलत, इज्जत, शोहरत गरज हर ने'मत में हुवा करता है । 
अगर लालच का जज्बा किसी इन्सान में बढ़ जाता है तो वोह इन्सान 
तरह त्रह की बद अख्लाकियों और बे मुरव्वती के कामों में पड़ जाता है 
और बड़े से बड़े गुनाहों से भी नहीं चूकता । बल्कि सच पूछिये तो हिर्स 
व तम्ञ्‌ और लालच दर हकीकृत हजारों गुनाहों का सर चश्मा है इस से 
खुदा की पनाह मांगनी चाहिये । 
लालच का इलाज :- इस कल्बी मरज का इलाज स्रो कनाअत है 
या'नी जो कुछ खुदा की तरफ से बन्दे को मिल जाए इस पर राजी हो कर 
खुदा का शुक्र बजा लाए और इस अकीदे पर जम जाए कि इन्सान जब 
मां के पेट में रहता है। उसी वक्त फिरिश्ता खुदा के हुक्म से इन्सान की 
चार चीजें लिख देता है। इन्सान की उम्र, इन्सान की रोजी, इन्सान की 
नेक नसीबी, इन्सान की बद नसीबी, येही इन्सान का नविश्तए तकदीर है। 
लाख सर मारो मगर वोही मिलेगा जो तकदीर में लिख दिया गया है इस 
के बा'द येह समझ कर कि खुदा की रिजा और उस की अता पर राजी हो 
जाओ और येह कह कर लालच के कृलए को ढा दो कि जो मेरी तकदीर 
में था वोह मुझे मिला और जो मेरी तकदीर में होगा वोह आयन्दा मिलेगा 
और अगर कुछ कमी की वजह से कल्ब में तकलीफ हो और नफ्स इधर 
उधर लपके तो सब्र कर के नफ्स की लगाम खींच लो । इसी तरह रफ्ता 
` रफता कल्ब में कृनाअृत का नूर चमक उठेगा और हिर्स व लालच का 
अन्धैरा बादल छट जाएगा । याद रखो ! - 
Briere : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा' वते इस्लामी) RE) 


६ _जन्नती जैव Doves rei I 
हिर्स जिल्लत भरी फकीरी है 
जो कृनाअत करे, तवंगर है 
4 कन्जूसी :- बखीली बहुत ही मन्हूस ख़स्लत है । बखील माल 
रखते हुए खाने पीने, पहनने औढने, वतृन और सफर हर जगह हर हाल 
में हर चीज में हर किस्म की तक्लीफें उठाता है और हर जगह जृलील 
होता है और कोई भी इस को अच्छी नजर से नहीं देखता है। रसूलुल्लाह 
१5५३५७ ५७१५५ ने फरमाया है कि सखी अज्जा से करीब है। 
जन्नत से करीब है। इन्सानों से करीब है। जहन्नम से दूर है और बखील 
अज्नाछ से दूर है । जन्नत से दूर है। इन्सानों से दूर है । जहन्नम से 
करीब है और यकीनन सखी जाहिल, इबादत गुज़ार बखील से जियादा 
अन्ना |; को प्यारा है। 
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और हुजुरे अकरम ५५५९७ ७४% 4 ने येह भी फुरमाया है 

कि धोकेबाजु और बखील और एहसान जताने वाला जन्नत में नहीँ 

दाखिल होगा | (7७, EN Ve si pe core woe tag mols tsi asl) 

और येह भी हदीष में आया है कि दो खस्लतें ऐसी हैं जो दोनों 

एक साथ मोमिन में इकठ़ा जम्ञृ नहीं होंगी । एक कन्जूसी दूसरी बद 
अख्लाकी । (AYE Ap: ped ries hey gi vols tsb gre) 

हदीष का मतलब येह है कि येह दोनों खस्लतें बुरी हैं और येह 

दोनों बुरी खस्लतें मोमिन में एक साथ नहीं पाई जाएंगी । मोमिन अगर 

बखील होगा तो बद अख्लाक नहीं होगा । और अगर बद अख्लाकृ होगा 

तो बखील नहीं होगा । और अगर तुम किसी ऐसे मन्हूस आदमी को देखो 

कि वोह बखील भी है और बद अख्लाक भी है तो समझ लो कि उस के 

ईमान में कुछ फुतूर जरूर है और येह कामिल दर्जे का मुसलमान नहीं है। 
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न जञ्जती जृवश ४; -& कधी 3 हू! 
` बुख्ल का इलाज :- हज्रते इमाम गजाली #४५६८4 ने फुरमाया 
कि कन्जूसी एक ऐसा मरज है कि इस का इलाज बेहद दुश्वार है 
खुसूसन बुढ़ा आदमी बखील हो तो वोह तकरीबन ला इलाज है और 
कन्जूसी का सबब माल की महब्बत है । जब तक माल की महब्बत 
दिल से जाइल नहीं होगी कन्जूसी की बीमारी रपअ नहीं हो सकती । फिर 
भी इस के दो इलाज बहुत ही कामयाब और कार आमद हैं और वोह येह 
हैं अव्वल येह कि आदमी सोचे कि माल के मकासिद क्या हैं? और में 
किस लिये पैदा किया गया हूं? और मुझे दुन्या में माल जम्अ करने के 
साथ साथ कुछ आलमे आखिरत के लिये भी जखीरा जम्ञ्‌ करना 
चाहिये जब येह खयाल दिल में जम जाएगा तो फिर दिल में दुन्या को बे 
षबाती और आलमे आखिरत का ध्यान पैदा होगा और ना गहां दिल में 
एक ऐसा नूर पैदा हो जाएगा कि दुन्या से और दुन्या के मालो अस्बाब से 
बे रगृबती और नफरत पैदा होने लगेगी फिर बखीली और कन्जूसी की 
बीमारी खुद ब खुद दफअ हो जाएगी और जज्बए सखावत इस त्रह 
पैदा हो जाएगा कि खुदा की राह में माल खुर्च करते हुए उस को लज्जृत 
महसूस होने लगेगी । 

और दूसरा इलाज येह है कि बखीलों और सखी लोगों की 
हिकायात पढ़े और आलिमों से ब कषरत इस किस्म के वाकिआत सुनता 
रहे कि बखीलों का अन्जाम कितना बुरा हुवा है और सखी लोगों का 
अन्जाम कितना अच्छा हुवा है इस किस्म के वाकिआत व हिकायात 
पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते बखीली से नफरत और सखावत की रगृबत दिल 
में पैदा हो जाती है और रफ्ता रफ्ता कन्जूसी का मरज जाइल हो जाता है। 
























(TTT न ट Utd ror Pi 4 ep लीक हो टी 2 slr) 
६5+ तकब्बुर :- येह शैतानी खस्लत इतनी बुरी और इस कदर तबाह 
कुन आदत है कि येह भूत बन कर जिस इन्सान के सर पर सुवार हो जाए _ 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इहिमिय्या (दा'वते इस्लामी) ——e RR 





६. जन्नती जेवर ० क -——{ll4b 
समझ लो कि उस की दुन्या व आखिरत की तबाही यकीनी है शैतान 

अपनी इस मन्हूस खस्लत की वजह से मरदूदे बारगाहे इलाही {+ हुवा । 
और खुदावन्दे कृह्हार व जब्बार ने ला'नत का तौक उस के गले में पहना 
कर उस को जन्नत से निकाल दिया । 

तकब्बुर के मा'नी येह हैं कि आदमी दूसरों को अपने से हकीर 
समझे । येही जज्बा शैताने मलऊून के दिल में पैदा हो गया था कि जब 
अल्लाह तआला ने हज्रते आदम ,५:५५८ के सामने फिरिश्तों को 
सजदा करने का हुक्म फुरमाया तो फिरिश्ते चूँकि तकब्बुर की नुहूसत से 
पाक थे सब फिरिश्तों ने सजदा कर लिया लेकिन शैतान के सर में 
तकब्बुर का सौदा समाया हुवा था उस ने अकड़ कर कह दिया कि । 

(VT) Oo ip ile 3 Gs Crile das no bl 

“या'नी मैं हजुरते आदम से अच्छा हूं। ऐ अल्लाह ! तूने मुझ 
को आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया” 

उस मलऊून ने हज्रते आदम ,५:५८ को अपने से हकीर 
समझा और सजदा नहीं किया । 

याद रखो कि जिस आदमी में तकब्बुर की शैतानी खस्लत पैदा 
हो जाएगी उस का वोही अन्जाम होगा जो शैतान का हुवा कि वोह दोनों 
जहान में खुदावन्दे कृहहारो जब्बार की फिटकार से मरदूद और जृलीलो 
ख्त्रार हो गया । याद रखो कि तकब्बुर खुदा को बेहद ना पसन्द है और 
येह बहुत ही बड़ा गुनाह है। हृदीष शरीफू में है कि जिस शख्स के दिल 
में राई बराबर ईमान होगा वोह जहन्नम में नहीं दाखिल होगा और जिस 
शख्स के दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा वोह जन्नत में नहीं दाखिल 
होगा | (eR ay gg ego wl DLs ose pe prop) 

एक दूसरी हदीष में आया है कि मैदाने महशर में तकब्बुर करने 

_ वालों को इस त्रह लाया जाएगा कि उन को सूरतें इन्सानों की होंगी मगर 

उन के कद च्यूंटियों के बराबर होंगे और जिल्लत व रुसवाई में येह घिरे , 
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हुए होंगे और येह लोग घसीटते हुए जहन्नम की त्रफृ लाए जाएंगे और 
जहन्नम के उस जेलखाने में कैद कर दिये जाएंगे जिस का नाम '“बोलस” 
(ना उम्मीदी) है और वोह ऐसी आग में जलाए जाएंगे जो तमाम आगों 
को जला देगी जिस का नाम ““नारुल अन्यार” है और उन लोगों को 
जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा । 
CME ANN iD ce MAR hee LoS sa i ler) 
प्यारी बहनो और अजीज भाइयो ! कान खोल कर सुन लो कि 
तुम लोग जो खाने, कपड़े, चाल चलन, मकान व सामान, तहजीब व 
तमद्ुन, मालो दौलत हर चीज में अपने को दूसरों से अच्छा और दूसरों 
को हकीर समझते रहते हो । इसी तरह बा'ज्‌ उ-लमा और बा'ज्‌ इबादत 
गुजार इल्मो इबादत में अपने को दूसरों से बेहतर और दूसरों को अपने से 
हकीर समझ कर अकड़ते हैं । येही तकब्बुर है। खुदा के लिये इस शैतानी 
आदत को छोड़ दो और तवाजोअ व इन्किसारी की आदत डालो । या'नी 
दूसरों को अपने से बेहतर और अपने को दूसरों से कमतर समझो । 
हदीष शरीफु में है कि जो शख्स आळ्नाह |, के लिये 
तवाजोअ्‌ व इन्किसारी करेगा अज्जा तआला उस को बुलन्द फरमा 
देगा । वोह खुद को छोटा समझेगा मगर झळ्जाङ तआला तमाम 
इन्सानों की निगाहों में उस को अजमत वाला बना देगा और जो शख्स 
घमन्ड और तकब्बुर करेगा झळ्जाङ तआला उस को पस्त कर देगा 
वोह खुद को बड़ा समझेगा मगर झळ्लाहृ तआला उस को तमाम 
इन्सानों की नजुर में कुत्ते और खिन्जीर से जियादा जूलील बना देगा । 
(ote foie Epil cs Clot hi Cp deel She sl 
घमन्ड का इलाज :- घमन्ड का इलाज येह है कि गरीबों और मिस्कीनों 
की सोहबत में रहने लगे और इन लोगों की खिदमत करे । तवाजोअ्‌ व 
इन्किसारी का तरीका इख्तियार करे और अपने दिल में येह ठान ले कि मैं 
` हर मुसलमान की ता'जीम और उस का ए'जाज्‌ व इकराम करूंगा । 
ख्त्राह उस के कपड़े कितने ही मैले क्यूं न हों मैं उस को अपने बराबर . 
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बिठाऊंगा और हर वक्त इस का ध्यान रखे कि खुदावन्दे करीम का शुक्र 
है कि मुझ को उस ने दूसरों से अच्छा बनाया है लेकिन वोह जब चाहे 
मुझ को सारे जहान से बद तर बना सकता है अपनी कमतरी और 
कोताही का खयाल अगर दिल में जम गया तो तकब्बुर का भूत लाखों 
कोस दूर भाग जाएगा । (,८८।८) 
6 चुगली :- या'नी किसी की बात सुन कर किसी दूसरे से इस तौर 
पर कह देना कि दोनों में इख्तिलाफ़ और झगड़ा हो जाए। येह बहुत बड़ा 
गुनाह और बहुत खराब आदत है। तजरिबा है कि मर्दों से जियादा औरतें 
इस गुनाह में मुब्तला हैं । हदीष शरीफ में चुगुल खोरी को रसूलुल्लाह 
“5५३९७ ५७४५.५ ने गुनाहे कबीरा बताया है । 






















CATS Sse Dg NSO Ele ge A US cls 
यहां तक कि एक हदीष में येह आया है कि चुगुल खोर जन्नत 
में नहीं दाखिल होगा । 
(TUN + ० i tall aoe dh Dg orl t Cdl ct कल re) 
और एक हदीष में येह भी है कि तुम लोगों में सब से जियादा 
खुदा के नजृदीक ना पसन्दीदा वोह है जो इधर उधर की बातों में लगाई 
बुझाई कर के मुसलमान भाइयों में इख्तिलाफ़ और फूट डालता है । 
CAS UE NAST) Le el En ek oom AY ०-०) 
और एक हदीष में येह भी फुरमाने रसूल +८५5४ ५७४५.४. है 
कि चुगुल खोर को आखिरत से पहले उस की कब्र में अजाब दिया जाएगा । 
(Roo ge Todos, AUS woh gl ol tg joel rope 
इस के इलावा चुगली की बुराई के बारे में बहुत सी हृदीषें आई हैं। 
मुसलमान भाइयो और बहनो ! किसी की कोई बात सुनो तो 
खूब समझ लो कि तुम इस बात के अमीन हो गए अगर दूसरों तक इस 
' बात के पहुंचाने में कोई दीनो दुन्या का फाइदा हो जब तो तुम जुरूर इस . 
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बात का चर्चा करो लेकिन अगर इस बात को दूसरों तक पहुंचाने में दो 
मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ और झगडे का अन्देशा हो तो खूबरदार 
खबरदार हरगिज्‌ कभी भी इस बात का न चर्चा करो न किसी दूसरे से 
कहो वरना तुम पर अमानत में खियानत करने और चुगुल खोरी का गुनाह 
होगा और इस गुनाह का दुन्या में भी तुम पर येह वबाल पड़ेगा कि तुम 
सब की निगाहों में बे वकार और ज॒लीलो ख्त्रार हो जाओगे और आखिरत 

में भी अजाबे जहन्नम के हकदार ठहरोगे । 

7» गीबत :- किसी को गाइबाना बुरा कहना या पीठ पीछे उस का 
कोई ऐब बयान करना येही गीबत है चुनान्चे एक हदीष में है कि हुजूर 
3४८5५5५८८४ ने सहाबए किराम ५५५६ से फरमाया कि क्या तुम 
लोग जानते हो कि गीबत क्या चीज है। सहाबा 5५४४४ ने कहा कि 
अन्ना |; और उस के रसूल +४५६७ ५७०% ५/५ जियादा जानने 
वाले हैं। हुजूर +.) 9 ५४% ५४५१ ५ ने इरशाद फुरमाया कि तुम्हारा अपने 
भाई की उन बातों को बयान करना जिन को वोह ना पसन्द समझता है । 
येही गीबत है तो सहाबा ५५7% ने आर्ज किया कि या रसूलल्लाह 
१५३९ ५४४ ५॥ ५. येह बताइये कि अगर मेरे उस दीनी भाई में वाकेई वोह 
बातें मौजूद हों तो क्या इन बातों का जिक्र करना भी गीबत कहलाएगा ? 
हुजूर „५% ६ ५७४५ ५ ने फरमाया कि अगर उस के अन्दर वोह बातें 
वाकेई होंगी जभी तो तुम उस की गीबत करने वाले कहलाओगे और 
अगर उस में वोह बातें न हों और तुम अपनी तृरफ्‌ से घड़ कर कहोगे जब 
तो तुम उस पर बोहतान लगाने वाले हो जाओगे जो एक दूसरा गुनाहे 
कबीरा है जिस का करने वाला जहन्नम का ईंधन बनेगा । 




















(NAY PN OA Bs 6 hl Pa lt el ek Me poe) 
याद रखो ! गीबत इतना बड़ा गुनाह है कि हुजूर +597४, 
ने यहां तक फुरमाया कि 
६३ 5-5 ६. या'नी गीबत जिना से बड़ा गुनाह है । 


ह 





CTE Eds sg of Pl कह सकी पैक (6 पर पर पक lS tat) 
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हुजूर ११८५५५८८५४. का येह भी इरशाद है कि मैं ने मे'राज की 
रात में कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि वोह जहन्नम में अपने नाखुनों 
से अपने चेहरों को खुरच खुरच कर नोच रहे हैं। मैं ने हज्रते जिब्राईल 
:5८5 से पूछा कि येह कौन लोग हैं? तो उन्हों ने बताया कि येह वोह 
लोग हैं जो दुन्या में लोगों की गीबत और आबरू रेजी किया करते थे । 
(TE lo he yo) 
याद रखो कि पीठ पीछे किसी आदमी को उन बातों को बयान 
करना जिन को वोह पसन्द नहीं करता येह गीबत है ख्व्राह उस का कोई 
जाहिरी ऐब हो या बातिनी, उस का पैदाइशी ऐब हो या उस का अपना 
पैदा किया हुवा ऐब हो। उस के बदन, उस के कपड़ों, उस के खानदान व 
नसब, उस के अकवाल व अफुआल चाल-ढाल, उस की बोल-चाल 
गुरज्‌ किसी ऐब को भी बयान करना या ता'ना मारना येह सब गीबत ही 
में दाखिल है लिहाजा इस गीबत के गुनाह से हर मुसलमान मर्द व औरत 
को बचना लाजिम और जूरूरी है । 
कुरआने मजीद में झळ्लाछ तआला ने इरशाद फुरमाया कि: 
Monel) Syed al pd SUB i Coa Sad २-४ ४ 
“और एक दूसरे की गीबत न करो । तुम में कोई येह पसन्द 
करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए ? तो येह तुम्हें गवारा न 
होगा । 
मतृलब येह है कि गीबत इस कृदर घिनावना गुनाह है जैसे अपने 
मुर्दा भाई का गोश्त खाना तो जिस त्रह तुम हरगिज्‌ हरगिज्‌ कभी येह 
गवारा नहीं कर सकते कि अपने मरे हुए भाई की लाश का गोश्त काट 
काट कर खाओ । इसी तरह हरगिज॒ हरगिज कभी किसी की गीबत मत 
` किया करो।” | 
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, किन किन लोगों की गीबत जाइज है? :- हजूरते अल्लामा अबू । 
जृकरिया मुह्युद्दीन बिन शरफ नववी (मुतवफ्फा 676 हि.) ने मुस्लिम 
शरीफ की शर्ह में लिखा है कि शरई अग्राजु व मकासिद के लिये किसी 
की गीबत करनी जाइज्‌ और मुबाह है और इस की छे सूरतें हैं । 
व्ल मज्लूम का हाकिम के सामने किसी जालिम के जालिमाना 
उयूब को बयान करना । ताकि उस की दाद रसी हो सके। 
दुबुमः किसी शख्स को बुराइयों को रोकने के लिये किसी साहिबे 
इक्तिदार के सामने उस की बुराइयों को बयान करना ताकि वोह अपने 
रो'ब दाब से उस शख्स को बुराइयों से रोक दे । 
पुमः मुफ्ती के सामने फृतवा तलब करने के लिये किसी के उयूब को 
पेश करना । 
पै मुसलमानों को शर व फसाद और नुक्सान से बचाने के लिये 
किसी के उयूब को बयान कर देना मषलन झूटे रावियों, झूटे गवाहों, बद 
मजृहबों की गुमराहियों, झूटे मुसन्निफों और वाइजों के झूट और इन 
लोगों के मक्रो फरैब को लोगों से बयान कर देना । ताकि लोग गुमराही के 
नुक्सान से बच जाएं इसी त्रह शादी बियाह के बारे में मश्वरा करने वाले 
से फ्रीके घानी के वाकेई ऐबों को बता देना या खरीदारों को नुक्सान से 
बचाने के लिये सामान या सौदा बेचने वाले के उयूब से लोगों को 
आगाह कर देना । 
पन्जुम) जो शख्स अलल ए'लान फिस्को फुजूर और किस्म किस्म के 
गुनाहों का मुर्तकिब हो मषलन चोर, डाकू, जिनाकार, खियानत करने 
वाला, ऐसे अश्खास के उयूब को लोगों से बयान कर देना ताकि लोग 
नुक्सान से महफूज रहें और इन लोगों के फन्दों में न फंसें । 
शशुमो किसी शख्स की पहचान कराने के लिये उस के किसी मशहूर ऐब 
` को उस के नाम के साथ जिक्र कर देना । जैसे हजुराते मुहद्दिषीन का तरीका 
है कि एक ही नाम के चन्द रावियों में इम्तियाज और उन की पहचान के ८ 
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ˆ लिये आ'मश (चंघा) आ'रज (लंगड़ा) आ'मा (अन्धा) अहवल (भंगा) 
वगैरा ऐों को उन के नामों के साथ जिक्र कर देते हैं। जिस का मकसद 
हरगिजु हरगिजु न तौहीन व तन्कीस है न ईजा रसानी बल्कि इस का मकसद 
सिर्फ रावियों की शनाख्त और इन की पहचान का निशान बताना है। 
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ऊपर जिक्र की हुई सूरतों में चूंकि किसी के ऐबों को बयान कर 
देना है इस लिये बिला शुबा येह गीबत तो है । लेकिन इन सूरतों में 
शरीअत ने जाइज्‌ रखा है कि अगर कोई शख्स किसी की गीबत कर दे तो 
न कोई हरज है न कोई गुनाह बल्कि बा'जु सूरतों में इस किस्म की गीबत 
मुसलमानों पर वाजिब हो जाती है। मषलन ऐसे मौकृओं पर कि अगर 
तुम ने किसी के ऐब को बयान न कर दिया तो किसी मुसलमान के 
नुक्सान में पड़ जाने का यकीन या गालिब गुमान हो । मिषाल के तौर पर 
एक मुसलमान रकम ले कर जा रहा हो और एक सफेद पोश डाकू 
तस्बीह व मुसल्ला लिये बुजुर्ग बन कर उस मुसलमान के साथ साथ 
चल रहा हो और मुसलमान बिल्कुल ही इस डाकू के बारे में ला इलम हो 
और तुम को यकीन है कि येह डाकू जरूर जरूर उस भोले भाले मुसलमान 
को धोका दे कर लूट लेगा और तुम इस डाकू के ऐब को जानते हो तो इस 
सूरत में एक भोले भाले मुसलमान को नुक्सान से बचाने के लिये डाकू 
के ऐब को उस मुसलमान से बयान कर देना तुम पर वाजिब है। हजुरते 
शैख सा'दी £ ५५४५६८४; ने इसी बात को इस तृरह बयान फरमाया है कि 

3] 802 उ कक क्र 2) 

या'नी तुम अगर देखो कि एक अन्धा जा रहा है और उस के 
आगे कुंवा है तो तुम पर लाजिम है कि अन्धे को बता दो कि तेरे आगे 
कुंवां है इस से बच कर चल । और अगर तुम उस को देख कर चुप रह 
' गए और अन्धा कुंबें में गिर पड़ा तो यकीनन तुम गुनाहगार ठहरोगे । 
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६8» बोहतान :- झूट-मूट अपनी तरफ से गढ़ कर किसी पर कोई 
इल्जाम या ऐब लगाना इस को इफतरा, तोहमत और बोहतान कहते हैं । 
येह बहुत खूबीष और जलील आदत है और बहुत बड़ा गुनाह है। खास 
कर किसी पाक दामन मर्द या औरत पर जनाकारी की तोहमत लगाना 
येह तो इतना बड़ा गुनाह है कि शरीअत के कानून में इस शख्स को 
अस्सी (80) कोडे मारे जाएंगे और उप्र भर किसी मुआमले में इस की 
गवाही कबूल नहीं कि जाएगी और कियामत के दिन येह शख्स दोजख 
के अजाब में गिरिफ्तार होगा । 
६9) झूट :- येह वोह गन्दी घिनावनी और जृलील आदत है कि दीनो 
दुन्या में झूटे का कहीं कोई ठिकाना नहीं । झूटा आदमी हर जगह जूलीलो 
ख्त्रार होता है और हर मजलिस और हर इन्सान के सामने बे वकार और 
बे ए'तिबार हो जाता है और येह बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तआला ने 
कुरआने मजीद में ए'लान फरमा दिया है कि: 
Ove ire) IEE A 
या'नी कान खोल कर सुन लो कि झूटों पर खुदा की ला'नत है 
और वोह खुदा की रहमतों से महरूम कर दिये जाते हैं । कुरआने मजीद 
की बहुत सी आयतों और बहुत सी हदीषों में झूट की बुराइयों का बयान है। 
इस लिये याद रखो कि हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है कि इस 
ला'नती आदत से जिन्दगी भर बचता रहे । बहुत से मां-बाप बच्चों को 
चुप कराने के लिये डराने के तौर पर कह दिया करते हैं कि चुप रहो घर में 
“माऊ” बैठा है या चुप रहो सन्दूक में लड्डू रखे हुए हैं तुम रोओगे तो 
सब लड्डू धूल मिट्टी हो जाएंगे । हालांकि न घर में “माऊ” होता है न 
सन्दूक में लड्डू होते हैं न रोने से लड्डू धूल मिट्टी हो जाते हैं तो खूब 
समझ लो येह सब भी झूट ही है । इस किस्म की बोलियां बोल कर 
' वरालिदैन गुनाहे कबीरा करते रहते हैं और इस किस्म की बातों को लोग | 
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` झूट नहीं समझते । हालांकि यक़ीनन हर बोह बात जो वाकिए के 
खिलाफ हो झूट है और हर झूट हराम है ख्त्राह बच्चे से झूटी बात कहो 
या बड़े से । आदमी से झूटी बात कहो या जानवर से । झूट बहर हाल 
झूट है और झूट हराम है। 
कब और कौन सा झूट जाइज्‌ है :- काफिर या जालिम से अपनी 
जान बचाने के लिये या दो मुसलमानों को जंग से बचाने और सुलह 
कराने के लिये अगर कोई झूटी बात बोल दे तो शरीअृत ने इस की रुख्सत 
दी है। मगर जहां तक हो सके इस मौकृअ पर भी ऐसी बात बोले और 
ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले कि खुला हुवा झूट न हो बल्कि किसी मा'ना 
के लिहाज से वोह सहीह भी हो इस को अरबी जृबान में '“तोरिया '' कहते 
हैं। मषलन डाकू ने तुम से पूछा कि तुम्हारे पास माल है कि नहीं? और तुम 
को यकीन है कि अगर में इकरार कर लूंगा तो डाकू मुझे कृत्ल कर के मेरा 
माल लूट लेगा तो उस वक्त येह कह दो ““मेरे पास कोई माल नहीं है” और 
निय्यत येह कर लो कि मेरी जेब या मेरे हाथ में कोई माल नहीं है। 

बॉक्स या झोले में हे तो इस मा'नी के लिहाज से तुम्हारा 
येह कहना कि मेरे पास कोई माल नहीं है येह सच है और इस मा'नी के 
लिहाज से मेरी मिल्किय्यत में कोई माल नहीं है येह झूट है। इसी किस्म 
के अल्फाज्‌ को आरबी में '“तोरिया'' कहा जाता है। और जहां जहां येह 
लिखा हुवा है कि फुलां फुलां मौक॒ओं पर मुसलमान झूट बोल सकता है 
। इसी का येही मतलब है कि “तोरिया” के अल्फाजु बोले । और 
अगर खुला हुवा झूट बोलने पर कोई मुसलमान मजबूर कर दिया 
जाए तो उस को लाजिम है कि वोह दिल से इस झूट को बुरा जानते 
हुए जानो माल को बचाने के लिये सिर्फ जुबान से झूट बोल दे 
' और इस से तौबा कर ले । (. ४ ७४) 
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ई0+ ऐबजोई :- इधर उधर कान लगा कर लोगों की बातों को छुप छुप 
कर सुनना या ताक झांक कर लोगों के ऐबों को तलाश करना । येह बड़ी 
ही छिछोरी हरकत और ख़राब आदत है। दुन्या में इस का अन्जाम बदनामी 
और जिल्लत व रुसवाई है और आखिरत में इस की सजा जहन्नम का 
अजाब है ऐसा करने वालों के कानों और आंखों में कयामत के दिन सीसा 
पिघला कर डाला जाएगा । कुरआने मजीद में और हदीषों में खुदावन्दे 

कुहूस और हमारे रसूले अकरम ५.५५; ६ ७५ ८८ ने फरमाया कि 
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या'नी किसी के ऐबों को तलाश करना हराम और गुनाह है मर्दों की ब 
निस्बत औरतों में येह ऐब जियादा पाया जाता है लिहाजा प्यारी बहनो ! 
तुम इस गुनाह से खुद भी बचो और दूसरी औरतों को भी बचाओ । 
। गाली गलोच :- इस गन्दी आदत की बुराई हर छोटा बड़ा 
जानता है। यकीनन फोहड़ और फोहूश अल्फाजु और गन्दे कलामों को 
बोलना येह कमीनों और रजील व जुलील लोगों का तुरीका है । और 
शरीअत में हराम व गुनाह है। हदीष शरीफ में है कि 


Cea 
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या'नी किसी मुसलमान से गाली गलोच करना येह फासिकृ का काम है 
आज कल औरत व मर्द सभी इस बला में मुब्तला हैं जिस का 
नतीजा येह है कि बड़ों की फोहूश कलामियों और गालियों को सुन सुन 
कर बच्चे भी गन्दी और फोहड़ गालियां बकने लगते हैं और फिर बचपन 
से बुढ़ापे तक इस गन्दी आदत में गिरिफ्तार रहते हैं लिहाजा हर मर्द व 

' औरत पर लाजिम है कि कभी हरगिज्‌ हरगिजु गालियां और गन्दे अल्फाज ` 
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मुंह से न निकालें । कौन नहीं जानता कि कभी कभी गाली गलोच की 
वजह से खूंरेजियां-लड़ाइयां हो जाया करती हैं और मुसलमानों की जान 
ब माल का अजीम नुक्सान हो जाया करता है इस लिये मुस्लिम मुआशरे 
को तबाह करने में बद जृबानियों और गालियों का बहुत बड़ा दखल है । 
लिहाजा इस आदत को तर्क कर देना बेहद जरूरी है खास कर औरतों को 
अपनी सुसराल में इस का हर वक्त खयाल रखना चाहिये । क्यूंकि 
सेंकडों औरतों को तलाक उन की बद जृबानियों और गालियों की वजह 
से हो जाया करती है और फिर मेके और सुसराल वालों में मुस्तकिल 
झगड़ों की बुन्याद पड़ जाती है और दोनों खानदान तबाही व बरबादी के 

गार में गिर कर हलाक हो जाते हैं । 

।2+ फुजूल बकवास :- मदो और औरतों की बुरी आदतों में से एक 
बहुत बुरी आदत बहुत जियादा बोलना और फुजूल बकवास है । कम 
बोलना और जरूरत के मुताबिक बात चीत येह बहुत ही पसन्दीदा 
आदत है। जुरूरत से जियादा बात और फुजूल की बकवास का अन्जाम 
येह होता है कि कभी कभी ऐसी बातें भी जुबान से निकल जाती हैं जिस 
से बहुत बड़े बड़े फितने पैदा हो जाते हैं और शर व फसाद के तूफान उठ 
खड़े होते हैं। इस लिये रसूलुल्लाह +: ५ ६८.४4 ४+ ने फरमाया है कि 
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या'नी झळ्लाह तआला को येह ना पसन्द है कि बिला जरूरत 

कील और काल और फुजूल अकृवाल आदमी की जुबान से निकलें । 

इसी तरह कषरत से लोगों के सामने किसी चीज का सुवाल करते रहना 

और फुजूल कामों में अपने मालों को बरबाद करना येह भी झळ्लाह 

तआला को ना पसन्द है येह भी सरकारे दो आलम +८५5; द ७ य. 
`का फूरमान है कि अपनी ज॒बानों को फुजूल बातों से हमेशा बचाए रखो । 
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क्यूंकि बहुत सी फुजूल बातें ऐसी भी ज॒बानों से निकल जाती हैं 
जो बोलने वालों को जहन्नम में पहुंचा देती हैं । इसी लिये तमाम बुजुर्गों 
ने येह फरमाया है कि तीन आदतों को लाजिम पकड़ो । कम बोलना, कम 
सोना, कम खाना क्यूंकि जियादा बोलना, जियादा सोना, जियादा खाना, 
येह आदतें बहुत ही खराब हैं और इन आदतों की वजह से इन्सान दीनो 
दुन्या में जुरूर नुक्सान उठाता है। 
६3$ नाशुक्री :- खुदावन्दे करीम के इन्ञ्ामों और इन्सानों के एहसानों 
की नाशुक्री, इस मन्हूस और बुरी आदत में नव्वे फीसद मर्द व औरत 
गिरिफ्तार हैं । बल्कि औरतें तो निनानवे फीसद इस बला में मुब्तला हैं। 
जरा किसी घराने को या किसी औरत के कपड़ों या जेवरात को अपने से 
खुशहाल और अच्छा देख लिया तो खुदा की नाशुक्री करने लगती हैं और 
कहने लगती हैं कि खुदा ने हमें ना मा'लूम किस जुर्म की सजा में 
मुफ्लिस और गरीब बना दिया । खुदा का हम पर कोई फुज्ल ही नहीं 
होता। में नगोड़ी ऐसे फूटे करम ले कर आई हूं कि न मैके में सुख नसीब 
हुवा न सुसराल में ही कुछ देखा । फुलानी फुलानी घी दूध में नहा रही है। 
और में फाकों से मर रही हूं । इसी तरह औरतों की आदत है कि उस का 
शोहर अपनी ताकृत भर कपडे, जेवरात, साजो सामान देता रहता है 
लेकिन अगर कभी किसी मजबूरी से औरत की कोई फरमाइश पूरी नहीं 
कर सका तो औरतें कहने लगती हैं कि तुम्हारे घर में हाए हाए कभी सुख 
नसीब नहीं हुवा । इस उजड़े घर में हमेशा नंगी भूकी ही रह गई । कभी 
भी तुम्हारी तरफ से में ने कोई भलाई देखी ही नहीं । मेरी किस्मत फूट गई 
तुम्हारे जैसे फृतो फूकीर से बियाही गई । मेरे मां-बाप ने मुझे भाड़ में 
झोंक दिया । इस किस्म की नाशुक्री करती और जली कटी बातें सुनाती 

` रहती हैं। चुनान्चे हुजूरे अकृदस +3४3६. = ने फरमाया कि मैं % 
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, ने जहन्नम में जियादा ता'दाद औरतों की देखी तो सहाबा ७५+) ;#& ने । 
कहा : या रसूलल्लाह ».५०५५४ /४4॥ /> इस की क्या वजह है कि 
औरतें जियादा जहन्नमी हो गई तो हुजूर #८.) 9) ४ ५७५+ ने फरमाया 
कि इस का सबब येह है कि औरतें एक दूसरे पर बहुत जियादा ला'नत 
मलामत करती रहती हैं और नाशुक्री करती रहती हैं। तो सहाबा 5:५5 +४८ 
ने अर्ज किया या रसूलल्लाह #५४5६७ ५७४५.५.> क्या औरतें खुदा की 
नाशुक्री किया करती हैं? आप #५2 ४७.७४% ने इरशाद फरमाया 
कि औरतें एहसान की नाशुक्री करती हैं और अपने शोहरों की नाशुक्री 
करती हैं । इन औरतों की येह आदत है कि तुम जिन्दगी भर में इन के 
साथ एहसान करते रहो लेकिन अगर कभी कुछ भी कमी देखेंगी तो येही 
कह देंगी कि मैं ने कभी भी तुम्हारी तरफ से कोई भलाई देखी ही नहीं । 
(हम mia Oo oe SY oS | 5 pre) 

अृजीज्‌ बहनो ! सुन लो खुदा के इन्आमों और शोहर या दूसरों 

के एहसानों की नाशुक्री बहुत ही खराब आदत और बहुत बड़ा गुनाह है। 
हर मुसलमान मर्द व औरत के लिये लाजिम है कि वोह हमेशा अपने से 
कमजोर और गीरी हुई हालत वालों को देखा करे कि अगर मेरे पास 
घटिया कपड़े और जेवर हैं तो खुदा का शुक्र है कि फुलां और फुलानी से 
तो हम बहुत ही अच्छी हालत में हैं कि इन लोगों को बदन ढांपने के लिये 
फटे पुराने कपड़े भी नसीब नहीं होते । इसी त्रह अगर मेरे शोहर ने मेरे 
लिये मा'मूली गिजा का इन्तिजाम किया है तो इस पर भी शुक्र है क्यूंकि 
फुलानी फुलानी औरतें तो फाका किया करती हैं । बहर हाल अगर तुम 
अपने से कमजोर और गृरीबों पर नजर रखोगी तो शुक्र अदा करोगी और 
अगर तुम अपने से मालदारों पर नजुर करोगी तो तुम नाशुक्री की बला में 
फंस कर आपने दीनो दुन्या को तबाहो बरबाद कर डालोगी । इस लिये 
' लाजिम है कि नाशुक्री की आदत छोड़ कर हमेशा खुदा के इन्आमों और % 
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शोहर वगैरा के एहसानों का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिये । अन्ना 





















तआला कुरआने मजीद में फुरमाता है । 
Crist) UAE BPS aU 

'*या"नी अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो में जियादा से 
जियादा ने'मतें देता रहूंगा । और अगर तुम ने नाशुक्री की तो मेरा अजाब 
बहुत ही सख्त है।'” 

इस आयत ने ए'लान कर दिया कि शुक्र अदा करने से खुदा की 
ने'मतें बढ़ती हैं और नाशुक्री करने से खुदा का अजाब उतर पड़ता है। 
६।4> झगड़ा-तकरार :- बात बात पर सास सुसर बहु या शोहर या 
आम मुसलमान मर्दों और औरतों से झगड़ा तकरार कर लेना येह भी 
बहुत बुरी आदत है और गुनाह का काम है । हदीष शरीफु में है कि 
झगड़ालू आदमी खुदा को बेहद ना पसन्द है। 

(६०५ EY NAVY Fhe ios oS vin males 

इस लिये अगर किसी से कोई इख्तिलाफ हो जाए या मिजाज 
के खिलाफ कोई बात हो जाए तो सहूलत और मा'कूल गुफ्तगू से 
मुआमलात को तै कर लेना निहायत ही उम्दा और बेहतरीन आदत है 
झगड़े तकरार की आदत कमीनों और बद तहजीब लोगों का तृरीका है 
और येह आदत इन्सान के लिये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है क्यूंकि 
झगड़ालू आदमी का कोई भी दोस्त नहीं होता बल्कि वोह हर शख्स की 
निगाहों में काबिले नफरत हो जाता है और लोग इस के झगड़े के डर से 

' इस को मुंह नहीं लगाते इस से बात नहीं करते । 
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६।5) काहिली :- येह ऐसी मुन्हूस आदत है कि इस की वजह से 
सेंकड़ों दूसरी खराब आदतें पैदा हो जाती हैं । जाहिर है कि मकान, 
सामान, कपड़ों और बदन की गन्दगी, बरतनों सामानों की बे तरतीबी, 
वक्त पर खाने पीने से महरूमी, शोहर और सुसराल वालों से नाराजी, 
बच्चों का फोहड़ पन, तरह तृरह की बीमारियां वगेरा वगैरा येह सारी 
बलाएं और मुसीबतें इसी काहिली के सब अन्डे बच्चे हैं । इसी लिये 
इस आदत को हरगिजृ हरगिज॒ अपने करीब नहीं आने देना चाहिये बल्कि 
दीनो दुन्यावी कामों में हर वकत चाको चौबन्द हो कर लगे रहना चाहिये । 
खूब याद रखो ! कि मेहनती आदमी हर शख्स का प्यारा होता है और 
काहिल आदमी हर एक दर से फिटकारा जाता है और हर काम में मार 
पड़ती है। काहिल आदमी न दुन्या का काम कर सकता है न दीन का इसी 

लिये रसूले खुदा «3०३४७ ५७.५ येह दुआ मांगा करते थे कि 





ier 
(पे हे COENEN NN or gel lS shal melee) 
या'नी ऐ आळ्लाह ! मैं काहिली से तेरी पनाह मांगता हूं । 
6» जिद्‌ :- अपनी किसी बात पर इस तरह अड़ जाना कि कोई लाख 
समझाए मगर किसी की बात और सिफारिश कृबूल न करे । इस बुरी 
ख़स्लत का नाम “जिद” है येह इस कदर खराब और मन्हूस आदत है 
कि आदमी की दुन्या व आखिरत को तबाहो बरबाद कर डालती हे ऐसे 
आदमी को दुन्या में सब लोग “'जिद्दी ” और “हट धर्म '' कहने लगते हें 
और कोई भी इस को मुंह लगाने और इस से बात करने के लिये तय्यार 
नहीं होता । येही वोह खबीष आदत थी जिस ने अबू जहल को जहन्नम 
में धकेल दिया कि हमारे पैगम्बर +5५ ३५४ ४४ ५ और मोमिनों ने 
इस को लाखों मरतबा समझाया और इस ने शक्कुल कमर और कंकरियों 
के कलिमा पढ्ने का मो'जिजा भी देख लिया मगर फिर भी अपनी जिद 
पर अड़ा रहा और ईमान न लाया । कुरआनो हदीष में येह हुक्म है कि हर . 
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` मुसलमान मर्द व औरत पर लाजिम है कि अपने बुजुर्गों और मुख्लिस 
दोस्तों का मश्वरा जुरूर मान ले और मुसलमानों की जाइज्‌ सिफारिश 
को कबूल कर के अपनी राए और अपनी बात को छोड़ दे और हक जाहिर 
हो जाने के बा'द हरगिजु हरगिज अपनी राए और अपनी बात पर जिद कर 
के अडा न रहे। बहुत से आदमी खास तौर से औरतें इस बुरी आदत में 
मुब्तला हैं । खुदा के लिये इन सब को चाहिये कि इस बुरी आदत को 
छोड़ कर दोनों जहान की सआदतों से सरफराज हों । 
ई]7» बद गुमानी :- बहुत से मर्दों और औरतों की येह आदत होती है 
कि जहां इन्हों ने दो आदमियों को अलग हो कर चुपके चुपके बातें करते 
हुए देखा तो फौरन इन को येह बद गुमानी हो जाती है कि येह मेरे ही 
मुतअल्लिक कुछ बातें हो रही हैं और मेरे ही खिलाफ कोई साजिश हो 
रही है इसी तरह औरतें अगर अपने शोहरों को अच्छा लिबास पहन कर 
कहीं जाते हुए देखती हैं या शोहरों को किसी औरत के बारे में कुछ कहते 
हुए सुन लेती हैं तो इन को फौरन अपने शोहरों के बारे में येह बद गुमानी 
हो जाती है कि जुरूर मेरे शोहर की फुलानी औरत से कुछ साज बाजु है 
इसी तरह शोहरों का हाल है कि अगर इन की बीवियां मैके में ज्यादा 
ठहर गई या मैके के रिश्तेदारों से बात या इन की खातिर व मदारात करने 
लगें तो शोहरों को येह बद गुमानी हो जाती है कि मेरी बीवी फुलां फुलां 
मर्दो से महब्बत करती है कहीं कोई बात तो नहीं है! बस इस बद गुमानी 
में त्रह तृरह की जुस्तजू और टोह लगाने की फिक्र में मुब्तला हो कर दिन 
रात दिमाग में अलम गुलम किस्म के ख॒यालात की खिचड़ी पकाने लगते हैं 
और कभी कभी राई का पहाड और फांस का बांस बना डालते हैं । 
प्यारी बहनो और भाइयो ! याद रखो कि बद गुमानियों की येह 
' आदत बहुत बुरी बला और बहुत बड़ा गुनाह है। 
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कुरआने मजीद में अन्ना तआला ने इरशाद फुरमाया कि 




















Ome) MN ER 
या'नी बा'ज गुमान गुनाह हैं 

लिहाजा जब तक खुली हुई दलील से तुम को किसी बात 
यकीन न हो जाए हरगिजृ हरगिज्‌ महज्‌ बे बुन्याद गुमानों से कोई राए 
काइम न कर लिया करो । 
।5 कान का कच्चा :- बहुत से मदा और औरतों में येह खराब 
आदत हुवा करती है कि अच्छा बुरा या सच्चा झूटा जो आदमी भी कोई 
बात कह दे इस पर यकीन कर लेते हें और बिला छान बीन और 
तहकीकात के इस बात को मान कर इस पर तरह त्रह के ख़यालात व 
नजुरिय्यात का महल ता'मीर करने लगते हैं येह वोह आदते बद है जो 
आदमी को शुकूक व शुब्हात के दल दल में फंसा देती है और ख्वराह म 
ख्त्राह आदमी अपने मुख्लिस दोस्तों को दुश्मन बना लेता है और खुद 
गुरज्‌ व फितना परवर लोग अपनी चालों में काम्याब हो जाते हें । इस 
लिये खुदावन्दे कुहूस ने कुरआने मजीद में इरशाद फरमाया कि 

Cuctmmdey T) Uh La के SB 

“या'नी जब कोई फासिक आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लाए 
तो तुम खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो ।'' 

मतृलब येह है कि हर शख्स की ख़बर पर भरोसा कर के तुम 
यकीन मत कर लिया करो बल्कि खूब अच्छी त्रह तहकीकात और छान 
बीन कर के ख़बरों पर ए'तिमाद करो । वरना तुम से बड़ी बड़ी गलतियां 
होती रहेंगी । लिहाजा खबरदार ! खबरदार ! कान के कच्चे मत बनो और 

हर आदमी को बात सुन कर बिला तहकीकात किये न मान लिया करो । ` 
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फ. जन्नती जेवर ०. क ६3 
६।9% रियाकारी :- कुछ मर्दों और औरतों की येह खराब आदत होती 
है कि वोह दीन या दुन्या का जो काम भी करते हैं वोह शोहरत व नामवरी 
और दिखावे के लिये करते हैं । इस खराब आदत का नाम ““रियाकारी” 
है और येह सख्त गुनाह है हदीष शरीफ में है कि रियाकारी करने वालों 
को कियामत के दिन खुदा का मुनादी इस तरह मैदाने मेहशर में पुकारेगा 
कि ऐ बदकार । ऐ बद अृहद । ऐ रियाकार ! तेरा अमल गारत हो गया 
और तेरा षवाब बरबाद हो गया । तू खुदा के दरबार से निकल जा और 
उस शख्स से अपना षवाब तलब कर जिस के लिये तूने अमल किया था । 
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इसी तरह एक दूसरी हदीष में है कि जिस अमल में जुर्रा भर भी 
रियाकारी का शाइबा हो उस अमल को आळ्लाहछ तआला कबूल नहीं 
फुरमाता है। (ANY eles 
और येह भी हुजूर ५%): ५७५ ५८ ने इरशाद फरमाया कि 
जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिस को झळ्लाछ तआला ने रियाकारी 
करने वाले कारियों के लिये तय्यार फुरमाया है । 
OVO ENT bye sel gsr ob tad eels + da alee) 
६20 ता'रीफ़ पसन्दी :- कुछ मर्द व औरतें इस ख़राब आदत में 
मुब्तला हैं कि जो शख्स उन के मुंह पर उन की ता'रीफु कर दे वोह इस से 
खुश हो जाते हैं और जो शख्स उन के ऐबों की निशान देही कर दे इस पर 
मारे गुस्से के आग बगूला हो जाते हैं । आदमी की येह खस्लत भी 
निहायत नाकिस और बहुत बुरी आदत है । अपनी ता'रीफ को पसन्द 
करना और अपनी तन्कीद पर नाराज हो जाना येह बड़ी बड़ी गुमराहियों 
और गुनाहों का सर चश्मा है इस लिये अगर कोई शख्स तुम्हारी ता'रीफु 
करे तो तुम अपने दिल में सोचो अगर वाकेई वोह खूबी तुम्हारे अन्दर 
मौजूद हो तो तुम इस पर खुदा का शुक्र अदा करो कि उस ने तुम को इस 
' की तौफीक अता फरमाई और हरगिजु अपनी इस खूबी पर अकड़ कर | 
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इतरा कर खुश न हो जाओ । और अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने तुम्हारी 
खामियों को बयान करे तो हरगिज हरगिजु इस पर नाराजी का इजृहार न 
करो । बल्कि उस को अपना मुख्लिस दोस्त समझ कर उस को कृद्र करो 
और अपनी खामियों की इस्लाह कर लो और इस बात को अच्छी तृरह 
जेहन नशीन कर लो कि हर ता'रीफू करने वाला दोस्त नहीं हुवा करता 
और हर तन्कीद करने वाला दुश्मन नहीं हुवा करता । कुरआनो हदीष की 
मुकृइस ता'लीम से पता चलता है कि अपनी ता'रीफू पर खुश हो कर 
फूल जाने वाला आदमी अन्ना तआला और उस के रसूल 
१०३१३५४ ५४५ ५ को बेहद ना पसन्द है और इस किस्म के मर्दों और 
औरतों के इर्द गिर्द अकषर चापलूसी करने वालों का मजमअ इकठ्‌ठा हो 
जाया करता है और येह खुद गरज लोग ता'रीफों का पुल बांध कर 
आदमी को बे वुकूफ बनाया करते हैं। और झूटी ता'रीफों से आदमी को 
उल्लू बना कर अपना मतलब निकाल लिया करते हैं । और फिर लोगों से 
अपनी मतलब बरआरी और बे वुकूफ़ बनाने की दास्तान बयान कर के 
लोगों को खुश तृबई और हंसने हंसाने का सामान फुराहम करते रहते हैं । 
लिहाजा हर मर्द व औरत को चापलूसी करने वालों और मुंह पर ता'रीफू 
करने वालों की अस्याराना चालों से होशियार रहना चाहिये और हरगिज्‌ 
हरगिज अपनी ता'रीफु सुन कर खुश न होना चाहिये । 

चन्द अच्छी आदतें 

॥ हिल्म :- गुस्से को बरदाश्त कर लेना और गुस्सा दिलाने वाली 
बातों पर गुस्सा न करना इस को हिल्म और बुर्दबारी कहते हैं येह मुसलमान 
की बहुत ही बुलन्द मर्तबा आदत है और इस आदत वाले को खुदावन्दे 
कुदूस दुन्या व आखिरत में बड़े बड़े मरातिब व दर्जात अता फरमाता है 
चुनान्चे कुरआने मजीद में रब्बुल इज्जृत 4५5 5 ने फरमाया कि 
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“या'नी गुस्सा पी जाने वालों, और लोगों को मुआफ कर देने 
वालों (और इस किस्म के अच्छे अच्छे काम करने वालों) को झन्नाङ 
तआला अपना महबूब बना लेता है।” 
अल्लाहु अक्बर ! गुस्से को जुब्त और बरदाश्त करने वालों 
को खुदावन्दे कुहूस अपना महबूब बना लेता है । #४4१, कोई 
बन्दा या बन्दी झळ्लाह तआला का महबूब और प्यारा बन जाए इस 
से बढ़ कर और कौन सी दूसरी ने'मत हो सकती है? 
लिहाजा प्यारी बहनो और भाइयो ! तुम अपनी येह आदत बना 
लो कि कोई कितनी ही सख्त बात तुम को कह दे मगर तुम इस को खन्दा 
पेशानी के साथ बरदाश्त कर लो और गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी 
जाओ और हरगिज हरगिजु अपने गुस्से का इजृहार न करो । न कोई 
इन्तिकाम लो । अगर तुम ने येह आदत डाली तो फिर यकीन कर लो कि 
तुम खुदा और उस की तमाम मख्लूक के प्यारे बन जाओगे और खुदावन्दे 
करीम बड़े बड़े दर्जात व मरातिब का तुम को ताज पहना कर नेक बख्ती 
और खुश नसीबी का ताजदार बना देगा । 
६2) तवाजोअ व इन्किसारी :- अपने को दूसरों से छोटा और कमतर 
समझ कर दूसरों की ता'जीम व तकरीम के साथ खातिर व मदारत करना 
इस आदत को तवजोअ्‌ और इन्किसारी कहते हैं । येह नेक आदत दर 
हकीकत जोहरे नायाब है कि झळ्जाह तआला जिस को इस आदत की 
तौफीक अता फरमा देता है गोया उस को खैरे कषीर का खजाना अता 
फरमा देता है जो शख्स हर एक को अपने से बेहतर और अपने को सब 
से कमतर समझेगा वोह हमेशा घमन्ड और तकन्बुर की शैतानी खुस्लत 
से बचा रहेगा और झन्जाङ तआला उस को दोनों जहान में सर 
बुलन्दी और अजमत का बादशाह बल्कि शहनशाह बना देगा । 
हृदीष शरीफ में है कि जो शख्स अल्लाह की रिजाजोई के 
लिये तवाजोअ्‌ और इन्किसारी की खस्लत इख्तियार करेगा आन्नाङ 
` तआला उस को सर बुलन्दी अता फुरमाएगा । 
oN ol BEA Gonos ty) 
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या'नी मुझ को मेरे पीर आरिफे खुदा और रोशन दिल शैख 
शहाबुद्दीन सोहरवर्दी <, ५८३; ने दरियाई सफर में किश्ती पर येह 
दो नसीहत फरमाई हैं एक येह कि अपने को अच्छा और बड़ा न समझो । 
और दूसरी येह कि दूसरों को बुरा और कमतर न समझो बल्कि सब को 
अपने से बेहतर और अपने को सब से कमतर समझ कर दूसरों के सामने 
तवाजोअ्‌ और इन्किसारी का मुजाहिरा करते रहो और खबरदार हरगिज्‌ 
हरगिजृ कभी भी तकब्बुर और घमन्ड की शैतानी डगर पर चल कर 
दूसरों को अपने से हकीर न समझो । 
याद रखो कि तवाजोअ्‌ और आजिजी व इन्किसारी की आदत 

रखने वाला आदमी हर शख्स की नजरों में अजीज हो जाता है। और 
मुतकब्बिर आदमी से हर शख्स नफूरत करने लगता है। इस लिये हर मर्द 
व औरत को लाजिम है कि तवाजोअ्‌ की आदत इख्तियार करे और कभी 
भी तकब्बुर और घमन्ड न करे । 
3+ अफ्वो दर गुजर :- हरगिज्‌ अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ जुल्म 
व जियादती कर बैठे या ईजा पहुंचाए या किसी से खता या कुसूर हो 
जाए या तुम्हें किसी त्रह का नुक्सान पहुंचाए तो बदला व इन्तिकाम लेने 
की बजाए उस को मुआफ्‌ कर देना येह बहुत ही बेहतरीन खस्लत और 
निहायत ही नफ़ीस आदत है। लोगों की खताओं को मुआफ कर देना येह 
कुरआने मजीद का मुकृद्दस हुक्म और रसूलों का मुबारक त्रीका है। 
खुदावन्दे कुहूस ने कुर आने मजीद में फ्रमाया कि 
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“या'नी लोगों की ख॒ताओं को मुआफ कर दो और दर गुजर 
की खस्‍्लत इख्तियार करो ।” हमारे रसूल ५343 ४& १७४% ८ ने मक्का 
के उन मुजरिमों और खताकारों को जिन्‍्हों ने बरसों तक आप पर तरह 
त्रह के जुल्म किये थे । फृत्हे मक्का के दिन जब येह सब मुजरिमीन 
आप के सामने लरजृते और कांपते हुए आए तो आप ने इन सब 
मुजरिमों की खताओं को मुआफ फुरमा दिया और किसी से भी कोई 
इन्तिकाम और बदला नहीं लिया । जिस का येह अषर हुवा कि तमाम 
कुफ्फारे मक्का ने इस अख्लाके मुहम्मदी «५% 5९ ७४५ .«- से 
मुतअष्षिर हो कर कलिमा पढ़ लिया । 

अजीज भाइयो और प्यारी बहनो ! तुम भी अपनी येही आदत बना 
लो कि घर में या घर के बाहर हर जगह लोगों के कुसूर मुआाफ कर दिया 
करो । इस से लोगों की नजुरों में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा और खुदावन्दे 
करीम भी तुम पर मेहरबान हो कर तुम्हारी खताओं को बख्श देगा । 
4 सब्रो शुक्र :- मुसीबतों और जिस्मानी व रूहानी तक्लीफों पर 
अपने नफ्स को इस त्रह काबू में रखना कि न जुबान से कोई बुरा 
अल्फाजु निकले न घबरा घबरा कर और परेशान हाल हो कर इधर उधर 
भटकता और भागता फिरे बल्कि बड़ी से बड़ी आफृतों और मुसीबतों के 
सामने अृज्मो इस्तिक्लाल के साथ जम कर डे रहना । इस का नाम सब्र 
है । सब्र का कितना बड़ा षवाब और अत्र है । इस को बच्चा बच्चा 
जानता है। कुरआने मजीद में अन्ना तआला का फरमान है कि 

Corse) pgs 

'“या'नी सब्र करने वाले के साथ आळ्लाह तआला की मदद 
हुवा करती है।” 

और खुदावन्दे करीम ने अपने हबीब «५% ४ ८४७५.५५ से 

येह इरशाद फरमाया कि 
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या'नी ऐ महबूब ! आप इसी त्रह सब्र करें जिस त्रह तमाम 
हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया है। 
इस दुन्या में रंजो राहत और गुम व खुशी का चोली दामन का 
साथ है हर शख्स को इस दुन्यावी जिन्दगी में तकलीफ और आराम दोनों 
से पाला पड़ना जरूरी है इस लिये हर इन्सान पर लाजिम है कि कोई 
ने'मत व राहत मिले तो इस पर खुदा का शुक्र अदा करे और कोई 
तकलीफ व रंज पहुंचे तो इस पर सब्र करे । ग्रज सब्र की आदत एक 
निहायत ही बेहतरीन आदत है और मषल मशहूर है कि सब्र का फल 
मीठा हुवा करता है। इस लिये हर मर्द व औरत को चाहिये कि सब्र का 
दामन कभी हाथ से न छोड़े । 
ई5 कनाअत :- इन्सान को जो कुछ खुदा की त्रफ़ से मिल जाए 
इस पर राजी हो कर जिन्दगी बसर करते हुए हिर्स और लालच को छोड़ 
देना इस को “कनाअत” कहते हैं । कनाअत की आदत इन्सान के लिये 
खुदा की बहुत बड़ी ने'मत है। कुनाअत पसन्द इन्सान सुकून व इतृमीनान 
की दौलत से माला माल रहता है और हरीस और लालची हमेशा परेशान 
रहता है किसी ने कया खूब कहा है 
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या'नी ऐ कृनाअत की आदत तू मुझ को तवंगर और मालदार 
बना दे । क्यूंकि तुझ से बढ़ कर दुन्या में कोई ने'मत नहीं है । हर इन्सान 
खुसूसन औरतों को चाहिये कि इन को बेटे शोहरों की त्रफ से जो कुछ 
मिल जाए इस पर राजी रह कर कृनाअत करें । और दूसरी औरतों की 
। देखा देखी हिर्स और लालच की आदत से हमेशा दूर रहें तो, ५४८-३ | 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इहिमिय्या (दा'वते इस्लामी) मन्नत RMR 





Fs _जन्नती जेवर }०४ क 9-- ६37 
इन की जिन्दगी निहायत ही सुकून व इतमीनान के साथ बसर होगी और 
न वोह खुद परेशान हाल रहेंगी । न अपने शोहर को परेशानी में डालेंगी । 
६6 रहूम व शफ़्कृत :- खुदा की हर मख्लूक, इन्सान हो या जानवर 
अगर वोह रहम के काबिल हों तो उन पर रहूम करना और उन के साथ 





मेहरबानी व शफ्कृत का सुलूक और बरताव करना येह इन्सान की 
बेहतरीन खस्लत और आ'ला दर्जे की काबिले ता'रीफ आदत है और 
दुन्या व आखिरत में इस पर बेहद षवाब मिलता है। हदीष शरीफ में 
रसूलुल्लाह #५४३४ ५४५ ५ ने फरमाया है कि 
रह्म करने वालों पर रहमान रह्म फरमाता है। ऐ लोगो ! तुम 
जमीन वालों पर रहम करो तो आस्मान वाला तुम पर रहूम फरमाएगा । 
CP TENT oe ball ao bros Ral tir gr) 
करो मेहरबानी तुम अहले ज॒मीं पर 
खुदा मेहरबां होगा अर्श बरीं पर 
नर्म खूई, मेहरबानी और रहूमो करम की आदत खुदावन्दे करीम 
की बहुत ही बड़ी ने'मत है। हदीष शरीफ में है कि जिस को रफुक और 
नर्म दिली की आदत खुदावन्दे करीम की त्रफु से अता कर दी गई उस 
को दुन्या व आखिरत की भलाइयों का बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। और 
जो नर्म दिली और रहूम व मेहरबानी की खस्लत से महरूम कर दिया 
गया । वोह दुन्या व आखिरत की भलाइयों से महरूम हो गया । 
CYS oNgT Ao sys gl cpl ebay ol lS २२.२ 5 ०) 
7 खुश अख्लाकी :- हर एक के साथ खुश रूई और खुश अख्लाकी 
के साथ पेश आना येह वोह पेगृम्बराना खूस्लत है जिस के बारे में हुजूरे : 
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अकरम +८9५ ४७ ७३५ ने इरशाद फरमाया है कि यकीनन तुम सब 
मुसलमानों में सब से जियादा मुझे वोह शख्स महबूब है जिस के अख्लाकू 





अच्छे हों । CARP TTF OR ey sept ee gl ee cot Ln pe Fc लानत) 

एक शख्स ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह 
१५३४४ ५७४ ॐ सब से बेहतरीन चीज्‌ जो आळ्लाहव तआला ने 
इन्सान को अता फरमाई है वोह क्या चीज है? तो आप +.) 9; <७ ५७४ 34 
ने इरशाद फुरमाया कि ''अच्छे अख्लाक'' 

(Ye PU NOY 3 ese he ll poli cl OLY) 
और आप +५7 ५ ७५.५. ने येह भी इरशाद फुरमाया कि कियामत 
के दिन मोमिन के मीजाने अमल में सब से जियादा बज्नदार नेकी अच्छे 
अख्लाकृ होंगे। (६.६, (११ + 079 Penourkrihg ior egg) 

हर मर्द व औरत को लाजिम है कि अपने घर वालों और 
पड़ोसियों बल्कि हर मिलने जुलने वाले के साथ खुश अख्लाकी के साथ 
पेश आए । खुशी का इजृहार करते हुए और मुस्कुराते हुए लोगों से 
मिलना जुलना बहुत बड़ी सआदत और खुश नसीबी की आदत और 
षवाब का काम है जो लोग हर वक्त गाल फुलाए, मुंह लटकाए और 
पेशानी पर बल डाले हुए तेवरी चढाए हुए हर आदमी से बद अख्लाकी 
के साथ पेश आते हैं वोह बहुत ही मन्हूस व मगरूर हैं और वोह दुन्या व 
आखिरत की सआदतों और खुश नसीबियों से महरूम हैं । न इन को 
कभी खुशी नसीब होती है। न इन से मिल कर दूसरों का दिल खुश होता 
है बल्कि ऐसे मर्दों और औरतों के चेहरों पर हर वक्त ऐसी रऊ्नत और 
नुहूसतत बरसती रहती है कि इन का चेहरा देख के ऐसा मा'लूम होता है 
कि येह अभी अभी सो कर उठे हैं और अभी मुंह भी नहीं धोया है। 
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६8) हृया :- हर आदमी खुसूसन औरतों के हक्‌ में हया की आदत वोह 
अनमोल जेवर है जो औरत की इफ्फृत व पाक दामनी का दारो मदार 
और निस्वानिय्यत के हुस्तो जमाल की जान है जिस मर्द या औरत में 
हया का जोहर होगा वोह तमाम ऐब लगाने वाले और बुरे कामों से फित्री 
तौर पर रुक जाएगा और तमाम रजाइल से पाक साफ रह रह कर अच्छे 
अच्छे कामों और फुज़ाइल व महासिन के जेवरात से आरास्ता हो जाएगा । 

चुनान्चे रसूलुल्लाह «३% ५% ५४५ ॥ ने इरशाद फरमाया कि 

३७9 ८५ २८५४५२५ या' नी हया दरख्ते ईमान की एक बहुत बड़ी 
शाख है। Bere dbp leas nodes 
६9 सफाई सुथराई :- येह मुबारक आदत भी मर्दों और औरतों के 
लिये निहायत ही बेहतरीन खस्लत है जो इन्सानिय्यत के सर का एक 
बहुत ही कीमती ताज है । अमीरी हो या फुकीरी हर हाल में सफाई व 
सुथराई इन्सान के वकार व शरफू का आईना दार, और महबूबे 
परवर दगार है । इस लिये हर मुसलमान का येह इस्लामी निशान है कि 
वोह अपने बदन, अपने मकान व सामान, अपने दरवाजे और सहन वगैरा 
हर हर चीज्‌ की पाकी और सफाई सुथराई का हर वक्त ध्यान रखे । 
गन्दगी और फोहड़ पन इन्सान की इज्जत व अजमत के बदतरीन दुश्मन 
हैं इस लिये हर मर्द व औरत को हमेशा सफाई सुथराई की आदत डालनी 
चाहिये । सफाई सुथराई से सिहूहत व तन्दुरुस्ती बढ़ती रहती है और 
सेंकडों बल्कि हजारों बीमारियां दूर हो जाती हैं। हदीष शरीफ में है कि 
अन्ना तआला पाक है और पाकीजुगी को पसन्द फरमाता है। 
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रसूलुल्लाह +: ५५ ५७५ .५-- को फोहड़ और मैले कुचैले 
रहने वाले लोगों से बेहद नफरत थी। चुनान्चे आप «५% ) 5 ७३4 (० 
अपने सहाबए किराम ५५०7१५४ को हमेशा सफाई सुथराई का हुक्म 
' देते रहते और इस की ताकीद फुरमाते रहते थे । 
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< फोहड औरतें जो सफाई सुथराई का खयाल नहीं रखती हैं बोह " 
हमेशा शोहरों की नजरों में जुलीलो ख्वार रहती हैं बल्कि बहुत सी 
औरतों को उन के फोहड़ पन की वजह से तलाक मिल जाती है इस लिये 

औरतों को सफाई सुथराई का खास तौर पर खयाल रखना चाहिये । 
£0» सादगी :- खोराक, पोशाक, सामाने जिन्दगी, रहन सहन हर 
चीजु में बे जा तकल्लुफात से बचना और जिन्दगी के हर शो'बे में 
सादगी रखना येह बहुत ही प्यारी आदत और निहायत ही नफ़ीस ख़स्लत 
है । सादा तुर्जे जिन्दगी में अमीरी हो या फुकीरी, हर जगह हर हाल में 
राहत ही राहत है इस आदत वाला आदमी न किसी पर बोझ बनता है न 
खुद किस्म किस्म के बोझों से जेरे बार होता है। जिन्दगी के हर शो'बे में 
सादगी ही रसूलुल्लाह +: ) ४ ५७०% ५+ और आप की मुकृहस बीवियों 
का वोह मुबारक त्रीका है जो तमाम दुन्या के मर्दों और औरतों के लिये 
मशअले राह है । हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिये कि सादगी 
की जिन्दगी बसर कर के रसूलुल्लाह #3) ४ ५४४५ ५ को इस सुन्नते 
करीमा पर अमल करे और दुन्या व आखिरत की राहतों और सआदतों से 
सरफराज हो । 
६।।) सखावत :- अपनी ताकत और हेषिय्यत के लिहाजु से सखावत 
की आदत एक निहायत ही नफीस ख़स्लत है। चुनान्चे कन्जूसी के बयान 
में सखावत की फुजीलत और इस के बारे में हदीष शरीफ हम तहरीर कर 
चुके हैं । 
2> शीरीं कलाम :- हर आदमी से बात चीत करने में नर्म लहजा 
और शीरीं जुबानी के साथ गुफ्तगू की आदत येह इन्सानी खसाइल में से 
बेहतरीन आदत है । इस से हर आदमी का दिल जीता जा सकता है 
गुफ्तगू में कड़वा लहजा, चीख़ना चिल्लाना, डांट फिटकार मुंह बिगाड़ 
कर जवाब देना येह इतनी मर्दूद आदतें हैं कि इस से आदमी हर एक की 
नजर में काबिले नफुरत हो जाता है। 
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शुनाहों वता बयान 
गुनाहों की दो किसमें हैं । गुनाहे सगीरा (छोटे छोटे गुनाह) गुनाहे 
कबीरा (बड़े बड़े गुनाह) । गुनाहे सगीरा नेकियों और इबादतों की 
बरकत से मुआफ हो जाते हैं लेकिन गुनाहे कबीरा उस वक्त तक मुआफू 
नहीं होते जब तक कि आदमी सच्ची तौबा कर के अहले हुकूक से उन के 
हुकूक को मुआफ्‌ न करा ले। 
गुनाहे कबीरा किस को कहते हैं ? :- गुनाहे कबीरा उस गुनाह को 
कहते हैं जिस से बचने पर खुदावन्दे कुहूस ने मगफिरत का वा'दा 
फुरमाया है । (Vrs 
और बा'ज्‌ उ-लमाए किराम ने फरमाया कि हर वोह गुनाह 
जिस के करने वाले पर झन्नाछ |, व रसूल «५ ४3४७ ५७४ उ ने 
वईद सुनाई या ला'नत फरमाई या अजाब व गृजुब का जिक्र फरमाया 
वोह गुनाहे कबीरा है । (dees 
गुनाहे कबीरा कौन कौन से हैं? :- गुनाहे कबीरा की ता'दाद बहुत 
जियादा है मगर इन में से चन्द मशहूर कबीरा गुनाहों का हम यहां जिक्र 
करते हैं जो येह हैं । 
]$ शिर्क करना । ६2 जादू करना । ६3 खूने नाहक करना । 
६4 सूद खाना । ६5» यतीम का माल खाना । ६6» जिहादे कुफ्फार से 
भाग जाना । 7» पाक दामन मोमिन मर्दों और औरतों पर जिना की 
तोहमत लगाना । ६8» जिना करना । ६9 इगृलाम बाजी करना । 
६0 चोरी करना । ६। शराब पीना । {2 झूट बोलना और झूटी 
गवाही देना । ई।3% जुल्म करना । ६4% डाका डालना । ६।5 मां-बाप 
को तक्लीफु देना ई।6% हैजु व निफास की हालत में बीवी से सोहबत 


करना । ६7» जूआ खेलना । ई8 सगीरा गुनाहों पर इसरार करना । . 
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६9% अल्नाह |; की रहमत से ना उम्मीद हो जाना। ६20+ अन्ना 
ॐ के अजाब से बे खौफ हो जाना । ६2» नाच देखना । £22» औरतों 
का बे पर्दा हो कर फिरना । {23% नाप तोल में कमी करना । ६24 चुगली 
खाना । {25 गीबत करना । {26% दो मुसलमानों को आपस में लड़ा देना । 
27» अमानत में खियानत करना । ६28% किसी का माल या जुमीन व 
सामान वगैरा गुसब कर लेना । ६29% नमाज रोजा और हज व जृकात 

वगैरा फुराइज को छोड़ देना ६30% मुसलमानों को गाली देना । 





























OOO Decl oe 5 rf is) 
इन से ना हक तौर पर मार पीट करना वगैरा वगैरा सेंकडों गुनाहे 
कबीरा हैं । जिन से बचना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है और 
साथ ही दूसरों को भी इन गुनाहों से रोकना लाजिम और जरूरी है। 
हदीष शरीफ में है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गुनाह 
करते देखे तो इस पर लाजिम है कि अपना हाथ बढ़ा कर उस को गुनाह 
करने से रोक दे। और अगर हाथ से उस को रोकने की ताकृत नहीं रखता 
तो जबान से मन्आ्‌ कर दे और अगर इस की भी ताकृत न हो तो कम से 
कम अपने दिल से उस गुनाह को बुरा समझ कर उस से बेजारी जाहिर 
कर दे और येह ईमान का निहायत ही कमजोर दर्जा है । 
(६६७६ igen DY pe Bale gl DS Dg ee LY Sl erm) 
एक और हदीष में येह भी आया है कि कोई आदमी किसी कौम 
में रह कर गुनाह का काम करे और वोह कौम कुव्वत रखते हुए भी उस 
आदमी को गुनाह करने से न रोके तो आळ्नाहु तआला उस एक 
आदमी के गुनाह के सबब पूरी कौम को उन के मरने से पहले अजाब में 
मुब्तला फरमाएगा। 3) 3 ies pioe cots cng 


T द्र Saeed = ड हू ॥ कं 
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शुनाहों से ढुन्यावी नु्शान 
गुनाहों से आखिरत का नुक्सान और अृजाबे जहन्नम की सजाओं 
और कब्र में किस्म किस्म के अजाबों में मुब्तला होना । इस को तो हर 
शख्स जानता है मगर याद रखो कि गुनाहों की नुहूसत से आदमी को 
दुन्या में भी तरह तरह के नुक्सान पहुंचते रहते हैं जिन में से चन्द येह हैं। 
। रोजी कम हो जाना । ६2 बलाओं का हुजूम । ६3+ उम्र घट जाना । 
६4 दिल में और बा'ज्‌ मरतबा तमाम बदन में अचानक कमजोरी पैदा 
हो कर सिहूहत ख़राब हो जाना । ६5 इबादतों से महरूम हो जाना । 
6 अक्ल में फुतूर पैदा हो जाना । ६7» लोगों की नजरों में जलीलो 
ख्त्रार हो जाना । ६8+ खेतों और बागों की पैदावार में कमी हो जाना । 
६9 ने'मतों का छिन जाना । ६।0% हर वक्त दिल का परेशान रहना । 
+ अचानक ला इलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाना | ६29 अल्लाह 
तआला और उस के फिरिश्तों और उस के नबियों और उस के नेक बन्दों 
की ला'नतों में गिरिफ्तार हो जाना । {।3% चेहरे से ईमान का नूर निकल 
जाने से चेहरे का बे रोनकृ हो जाना । ६।4 शर्म व गैरत का जाता रहना । 
।5) हर तृरफ्‌ से जिल्लतों, रुस्वाइयों और ना कामियों का हुजूम हो 
जाना । ६।6» मरते वक्त मुंह से कलिमा न निकलना वगैरा वगैरा गुनाहों 
की नुहूसत से बड़े बड़े नुक्सान हुवा करते हैं। 
डूबाढतों व्हे ढुन्यावी प्कवाड़द 
इबादतों से आखिरत के फूवाइद तो हर शख्स को मा'लूम हैं कि 
अल्लाह तआला अपने इबादत गुजार बन्दों को आखिरत में जन्नत की 
बे शुमार ने'मतें अता फरमाएगा । लेकिन इस से गाफिल न रहो कि 
इबादत से आखिरत के फाइदों के इलावा इबादत की बरकत से बहुत से 
' दुन्यावी फूवाइद भी हासिल होते हैं मषलन :- 
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ई रोजी बढ़ना 2+ माल व सामान व अवलाद हर चीज में बरकत 
होना ६3 बहुत सी दुन्यावी तक्लीफों और परेशानियों का रफअ हो जाना 
4 बहुत सी बलाओं का टल जाना ६5) सब के दिलों में इस की 
महब्बत पैदा हो जाना ६6% नूरे ईमान की वजह से चेहरे का बा रोनक्‌ हो 
जाना ई7 उप्र का बढ़ जाना ६8 पैदावार में खैरो बरकत हो जाना 
£9» बारिश होना {0% हर जगह इज्जत व आबरू मिलना ६।।% फाका 
से बचा रहना ६।2% दिन ब दिन ने'मतों में तरकृकी होना ई।3% बहुत सी 
बीमारियों से शिफ़ा पा जाना ६।4» आयन्दा आने वाली नस्लों को 
फाइदा पहुंचना ई5$ शादमानी व मसरत और इतृमीनाने कल्ब की 
जिन्दगी नसीब होना । इन के इलावा और भी बहुत से दुन्यावी फाइदे हैं 
जो इबादत की बरकत से हासिल होते हैं । 
डूबाढत व्ही शान 
रहमते किब्रिया इबादत है 
















राहृते मुस्तफ़ा ८-५ ५०.५०.८डबादत है 
हुस्ते नूरे खुदा इबादत है 
तलअते जां फिजा इबादत है 
हासिल जीस्त मा'रेफूत हक की 
खलक का मुआ इबादत हैं 
दोनों आलम का है भला इस से 
दौलते बे बहा इबादत हे 
येह खुदा से तुझे मिलाएगी 
क्िन्लए हूक नुमा इबादत है 
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रोशनी मा'रिफृत की गर चाहो 
चश्मे दिल की जिया इबादत है 
रूह को मिलती है तुवानाई 


हर मरण की दवा इबादत है 





जमी कर इलाज डसयां का 


मा'सिय्यत की शिफ़ा इबादत है 
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६3 रूसूमान. 
महन्बत खुसूमात में खो गई 





















येह उम्मत रुसूमात में खो गई 
मुभलमानों व्ी २२मों व्हा बयान 

जब तक इस्लाम आरब को जमीन तक महदूद रहा । उस वकृत 
तक मुसलमानों का मुआाशरा और इन का तर्जे जिन्दगी बिल्कुल ही 
सीधा सादा और हर किस्म की रुसुमात और बिदआत व खुराफात से 
पाक साफू रहा । लेकिन जब इस्लाम आरब से बाहर दूसरे मुल्कों में 
पहुंचा तो दूसरी कौमों और दूसरे मजृहब वालों के मेल जोल और उन के 
माहोल का इस्लामी मुआशरे और मुसलमानों के त्रीकए जिन्दगी पर 
बहुत जियादा अषर पड़ा और कुफफार व मुशरिकीन और यहूदो नसारा 
की बहुत सी गलत्‌ सलतृ और मन घड़त रस्मों का मुसलमानों पर ऐसा 
जारिहाना हम्ला हुवा और मुसलमान इन मुशरिकाना रस्मों में इस कदर 
मुलव्विष हो गए कि इस्लामी मुआशरे का चेहरा मस्ख़ हो गया और 
मुसलमान रस्मो रवाज की बलाओं में गिरिफ्तार हो कर खैरुल कृरून 
की सीधी सादी इस्लामी तुर्जे जिन्दगी से बहुत दूर हो गए । चुनान्चे 
खुशी गृमी, पैदाइश व मौत, खतना, शादी बियाह, वगैरा मुसलमानों की 
जुम्ला तक्रीबात बल्कि मुसलमानों की जिन्दगी व मौत के हर मरहले 
और मोड़ पर किस्म किस्म की रस्मों की फौजों का इस तरह अमल 
दख्ल हो गया है कि मुसलमान अपनी तक्रीबात को बाप दादाओं की इन 
रिवायती रस्मों से अलग कर ही नहीं सकते और येह हाल हो गया है कि 

येह उम्मत रिवायात में खो गई 





हकीकृत खुराफात में खो गई 
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हमारे यहां मुसलमानों की तक्रीबात में जिन रस्मों का रवाज 
पड़ गया है इन के बारे में तीन किस्म के मकतबे खियाल के लोग हैं जो 

अपने अपने मस्लक का एलान करते रहते हैं। 
अव्बल लाल, पीले, हरे रंग के लिबासों वाले गेसू दराज किस्म 
के रंगीन मिजाज बाबाओं का गुरौह वोह जो तसव्वुफ का लुबादा औढे 
हुए सूफी बने फिरते हैं इन हकीकत व मा*रिफृत के ठेकेदारों ने तो तमाम 
खुराफात और खिलाफे शरीअृत रुसूमात को जाइज॒ ठहरा रखा है। यहां 
तक कि ढोलक और तृबला की थाप और हारमोनियम और सारंगी के 
राग पर इन लोगों को मा'रिफृत की मे'राज हासिल होती है। इन लोगों ने 
अपनी जहालत से मुस्लिम मुआशरे को तहस नहस और इस्लाम के 
मुकददस चेहरे को खुराफात व बिदआत और खिलाफे शरीअत रुसूमात 
के दाग धब्बों से मस्ख कर डाला है। येह लोग बिला शुबा खताकार हैं । 
लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि इन लोगों की सोहबत और इन 
लोगों की पैरवी से हमेशा बचते रहें । 
दुबुम वहाबियों देवबन्दियों का फिका है जिन्हों ने इसलाह के 
नाम से इस्लामी मुआशरा और दीने इस्लाम की हजामत बना डाली है । 
इन लोगों ने येह जुल्म किया है कि मुस्लिम मुआशरे की जाइजू व 
नाजाइज्‌ तमाम रुसूमात को हराम व बिदअृत बल्कि कुफ्रो शिर्क ठहरा 
दिया है । और येह लोग यहां तक हद से बढ़ गए कि दुल्हा के सर पर 
सहरा बांधने को कुफ्रो शिर्क लिख दिया है और जैबो जीनत के लिये 
दिवारों पर दीवारगीरी और छतों में छतगीरी लगाने को बिदअृत और 
हराम लिख मारा । और दूसरी बहुत सी जाइज चीजों मषलन कृब्रों पर 
चादर डालने, बुजुर्गों की नियाज व फातिहा दिलाने, मुर्दो का तीजा, 
चालीसवां करने को बिदअृत व हराम करार दे दिया । मीलाद शरीफ की 
मजलिसों को हराम व बिदअृत बल्कि कनेया के जनम से बदतर लिख 
' दिया। कियाम व सलाम को नाजाइजु व ममनूअ करार दिया । बुजुर्गाने ६ 
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, दीन के उर्सो को नाजाइजू व हराम लिखा । मुहर्रम में जिक्रे शहादत और । 
सबीलों से मन्अ किया । और लुत्फ येह है कि इन लोगों से जब इन 
रुसूमात के कुफ्रो शिर्क और बिदअत व हराम होने पर दलील तलब की 
जाती है तो येह कह देते हैं कि हम लोगों ने एहतियातृन इन चीजों को 
कुफ्रो शिर्क और हराम व बिदअृत लिख दिया है ताकि लोग डर कर इन 
चीजों को छोड दें | खुदा के लिये कोई इन से पूछे कि अल्लाह तआला 
की हलाल की हुई चीजों को कुफ्रो शिर्क और हराम व नाजाइज्‌ ठहराना 
येह एहतियातृ है या आ'ला दर्जे की बे एहतियाती है? आळ्नाह 
तआला ने जिन चीजों को हलाल बताया है इन को कुफ्रो शिर्क और हराम 
बताना येह झळ्लाह तआला पर इफ्तरा व तोहमत है और कुरआने 
मजीद में आन्जाङ तआला का इरशाद है कि 
या'नी इस से जियादा जालिम और कोन होगा? जो झळ्लाह 
तआला पर झूटी तोहमत लगाए । 
बहर हाल खुलासए कलाम येह है कि जिन रस्मों को अन्ना 
#५ व रसूल ८.५४५४७ ५४४% ने हराम नहीं बताया । इन को ख्तराह 
म ख्त्राह खींच तान कर हराम ठहराना येह खुद बहुत बड़ा गुनाह है। 
लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि इन लोगों से भी अलग थलग 
रहें । और हरगिजु हरगिजु इन लोगों की पैरवी न करें । 
सिबुम हम सब अहले सुन्नत व जमाअत का मुकृद्दस तृबका 
हैं । जिस के बड़े बड़े अलम बरदारों में हजुरते शैख अब्दुल हक मुहदिष 
देहलवी व मौलाना शाह अब्दुल अजीज्‌ मुहदिषे देहलबी व मौलाना 
फज्ले रसूल बदायूनी, व मौलाना फ॒ज्ले हक खैराबादी व मौलाना बहरुल 
उलूम लखनवी व आ'ला हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहिब 
बरेलवी वगैरा बुजुर्गाने दीन हैं। अहले सुन्नत व जमाअत के इन मुकृद्दस 
` बुजुर्गों का मुसलमानों की रस्मों के बारे में येह फृतवा है कि मुसलमानों 
की वोह रस्में जिन को शरीअत ने मन्अ किया है वोह यकीनन हराम व 
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* नाजाइजु हैं । मघलन नाच गाना, बाजा बजाना, आतश बाजी, दूल्हा को । 
` चांदी सोने के जेवरात पहनाना । तक्रीबात में औरतों मर्दों का बे पर्दगी के 
साथ जम्अ होना । घर के अन्दर औरतों के दरमियान दुलहा को बुलाना 
और औरतों का बे पर्दा उन के सामने आना । और सालियों वगैरा का 
हंसी मजाक करना । दुलहा के जूतों को चुरा लेना फिर जबरदस्ती दुलहा 
से इन्आम वुसूल करना वगैरा वगैरा लेकिन शरीअत ने जिन रस्मों को 
जाइज बताया या वोह रस्में जिन के बारे में शरीअृत खामोश है इन को 
हरगिज्‌ हरगिज नाजाइजु और हराम नहीं कहा जा सकता । खुलासा येह 
है कि जब तक किसी रस्म की मुमानअत शरीअृत से न षाबित हो। उस 
वक्त तक इसे हराम व ना जाइजु नहीं कह सकते । ख्वाह म ख्त्राह 
मुसलमानों की तमाम रस्मों को खींच तान कर ममनूअ और हराम करार 
देना और बिला वजह मुसलमानों को बिदअृती और हराम का मुर्तकिब 
कहना येह बहुत बड़ी जियादती और दीन में हृद से बढ़ जाना है। क्यूंकि हर 
शख्स येह जानता है कि मुसलमानों की रस्मों और रवाजों की बुन्याद 
उर्फ पर है । येह कोई मुसलमान भी नहीं समझता कि येह सब रस्में 
शरअन वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब हैं । बा'जु मौलवियों का येह 
कहना कि चूंकि फुलां रस्म को लोग फर्ज समझने लगे हैं और इस को 
कभी तर्क नहीं करते हैं इस लिये लोगों को हम इस रस्म से रोकते हैं कि 
लोग एक गैर फर्ज को फर्ज समझने लगे हैं । मुसलमानो ! खूब समझ 
लो कि येह एक बहुत बड़ा धोका है। और दर हकीकत येह लोग खुद भी 
धोके में हैं। और दूसरों को भी धोका दे रहे हैं । याद रखो कि किसी चीज्‌ 
को हमेशा करते रहने से येह लाजिम नहीं आता कि इस का करने वाला 
इस को फर्ज समझता है किसी चीज को हमेशा करते रहना येह और बात 
है और इस को फर्ज समझ लेना और बात है। देखो वुजू करने वाला 
हमेशा बुजू में कानों और गर्दन का मस्ह जरूर करता है कभी भी गर्दन 
और कानों के मस्ह को नहीं छोड़ता । तो क्या कोई भी इस पर येह 
इल्जाम लगा सकता है कि वोह सर के मस्ह की त्रह गर्दन और कानों के 
' मस्ह को भी फर्ज समझता है। हालांकि कानों और गर्दन का मस्ह सुन्नत % 
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' च मुस्तहब है। क्या कोई भी इस की जुरअत कर सकता है कि लोगों को 
कानों और गर्दन के मस्ह से मन्अ कर दे कि लोग एक गैर फर्ज को फर्ज 
समझने लगे हैं । 
बस इसी त्रह समझ लो कि लोग हमेशा ईद के दिन सेवय्या 
और शबे बराअत को हलवा पकाते हैं और मीलाद शरीफ में हमेशा 
शीरीनी बांटते हें और कभी भी इस को तर्क नहीं करते मगर इस को 
हमेशा करने से येह इलजाम नहीं आता कि लोग इन कामों को फर्ज 
समझने लगे हैं । जिस त्रह गर्दन और कानों पर हमेशा मस्ह करने वाला 
हमेशा करने के बा वुजूद येही अकीदा रखता है कि कानों और गर्दन का 
मस्ह फर्ज नहीं है बल्कि सुन्नत व मुस्तहब है। इसी त्रह हमेशा ईद को 
सेवय्यां और शबे बराअत को हलवा पकाने वाला येही अकीदा रखता है 
कि येह फुर्ज नहीँ हैं बल्कि जाइजु व मुबाह हैं । कौन नहीं जानता कि 
किसी चीज को फर्ज समझना या फर्ज न समझना इस का तअल्लुक अकीदे 
से है न कि अमल से। कहां ममल ? और कहां अकीदा ? अमल और 
चीजु है और अक़ीदा और चीज्‌। दोनों में बडा फर्क है ! 
बहर हाल खुलासा येह है कि मुसलमानों में रवाज पा जाने 
वाली तमाम रुसूमात हराम व नाजाइज्‌ नहीं । बल्कि कुछ रस्में जाइज्‌ 
और कुछ ना जाइजु हैं। और जाइजु रस्मों को करने में कोई हरज नहीं । 
हां येह जुरूर है कि जाइज रस्मों की पाबन्दी इसी हृद तक कर सकता है 
कि किसी फे'ले हराम में मुब्तला न हो। 
चन्द बुरी रस्में :- अकषर जाहिलों में रवाज है कि बच्चों की पैदाइश 
या अकीका या खतना या शादी बियाह के मौकृओं पर महल्ला या रिश्ते 
की औरतें जम्ञृ होती हैं और गाती बजाती हैं । येह ना जाइजु व हराम है 
कि अव्वलन ढोल बजाना ही हराम । फिर औरतों का गाना और जियादा 
बुरा । औरत की आवाज ना महरमों को पहुंचाना और वोह भी गाने की । 
और वोह भी इश्क और हिजरों विसाल के अश्आर और गीत जाहिर है 
' कि येह कितने फितनों का सर चश्मा है। इसी त्रह औरतों का रतजगा भी ६ 
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' है किरात भर औरतें गाती बजाती रहती हैं और गुल गुले पकते रहते हैं फिर 
सुब्ह को गाती बजाती हुई मस्जिद में ताक भरने के लिये जाती हैं । इस में 
बहुत सी खुराफात पाई जाती हैं। नियाज घर में भी हो सकती है और अगर 
मस्जिद में हो तो मर्द ले जा सकते हैं । औरतों को जाने की क्या जुरूरत है? 
इन औरतों के हाथ में एक आटे का बना हुवा चार बत्तियों वाला चरागृ भी 
होता है जो घी से जलाया जाता है गौर कीजिये कि जब सुबह हो गई तो 
चरागृ कि क्या जरूरत ? और अगर चराग की हाजत हे तो मिट्टी का चराग 
काफी है। आरे का चराग बनाना और तेल की जगह घी जलाना बिल्कुल 
ही इसराफ और फुजूल खर्ची और माल को बरबाद करना है जो शरअून 
हराम है । दुलहा दुल्हन को उबटन मलवाना । माइयों बिठाना जाइज्‌ है 
लेकिन दुल्हा के हाथ पाऊं में जीनत के लिये मेहंदी लगाना जाइज्‌ नहीं है। 
यू हीं दुलहा को रेशमी पोशाक या जेवरात पहनना पहनाना हराम है । 
खालिस फूलों का सहरा जाइजु है। बिला वजह इस को ममनूअ नहीं कहा 
जा सकता। हां सोने चांदी के तारों, गोटों, लछूछों और कला बत्तू वगैरा का 
बना हुवा हार या सहरा दुलहा के लिये हराम और दुल्हन के लिये जाइज है। 
नाच बाजा, आतश बाजी हराम हैं । 
शादियों में दो किस्म के नाच कराए जाते हैं। एक रन्डियों का नाच 
जो मर्दों की महफिल में होता है। दूसरा वोह नाच जो खास औरतों की 
महफिल में होता है कि कोई डूमिनी या मिराषन नाचती है और कमर कुल्हे 
मटका मटका कर और हाथों से चिमका चिमका कर तमाशा करती है। येह 
दोनों किस्म के नाच नाजाइज व हराम हैं। रन्डी के नाच में जो गुनाह और 
खराबियां हैं इन को सब जानते हैं कि एक ना महरम औरत को सब मर्द बे 
पर्दा देखते हैं येह आंखों का जिना है। इस की शहवत अंगेजु आवाज को 
सुनते हैं येह कानों का जिना है । इस से बातें करते हैं येह जृबान का जिना 
है। बा'ज्‌ इस की तरफ़ हाथ बढ़ाते हैं येह हाथों का जिना है। बा'ज इस की 
तरफ चल कर दाद देते हैं और इन्आम का रूपिया देते हैं येह पाऊं का जिना 
' है। बा'जु बदकारी भी कर लेते हैं। येह अस्ल जिना है। 
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आतश बाजी ख्त्राह शबे बराअत में हो या शादी बियाह में हर 
जगह हर हाल में हराम है। और इस में कई गुनाह हैं। येह अपने माल को 
फुजूल बरबाद करना है कुरआने मजीद में फुजूल माल खूर्च करने वाले 
को शैतान का भाई फुरमाया गया है और इन लोगों से अन्ना |; व 
रसूल ४५3 ६७ ५७०५ ५ बेजार हैं । फिर इस में हाथ पाऊं के जलने 
अन्देशा या मकान में आग लग जाने का खौफ है और बिला वजह जान 
या माल को हलाकत और खतरे में डालना शरीअत में हराम है। 

इसी त्रह शादी बियाह में दुल्हा को मकान के अन्दर बुलाना 
और औरतों का सामने आ कर या ताक झांक कर इस को देखना, इस से 
मजाक करना, इस के साथ चौथी खेलना येह सब रस्में हराम व नाजाइजु 
हैं शादी या दूसरे मौकृओं पर खासदान, इत्रदान, सुर्मादानी सलाई वगैरा 
चांदी सोने का इस्ति'माल करना, बहुत बारीक कपड़े पहनना या बजते 
हुए जेवर पहनना येह सब रस्में नाजाइज्‌ हैं । 

अकीका बस इसी कृदर सुन्नत है कि लड़के के अकीके में दो 
बकरे और लड़की के अकीके में एक बकरी ज॒ब्ह करना और इस का 
गोश्त कच्चा या पका कर तक्सीम कर देना और बच्चे के बालों के वज्न 
के बराबर चांदी खैरात कर देना और बच्चे के सर में जा'फरान लगा देना । 
येह सब काम तो षवाब के हैं बाकी इस के इलावा जो रस्में होती हैं कि 
नाई सर मूंडने के बा'द सब कुम्बे व बरादरी के सामने कटोरी हाथ में ले 
कर अपना हक्‌ मांगता है और लोग इस कटोरी में पैसे डालते हैं । और 
बरादरी के लोग जो कुछ नाई की कटोरी में डालते हैं वोह घर वाले के जिम्मे 
एक कृर्जु होता है कि जब इन देने वालों के यहां अकीका होगा तो येह 
लोग इतनी ही रकम इन के नाई की कटोरी में डालेंगे । इसी त्रह सूप में 

कच्चा अनाज रख कर नाई के सामने रखा जाता है। इसी त्रह अकीका | 
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, में लोगों ने येह रस्म मुक्रर कर ली है कि जिस वक्त बच्चे के सर पर 
उस्तरा रखा जाए फौरन उसी वक्त बकरा भी जुब्ह किया जाए । येह सब 
रस्में बिल्कुल ही लग्व हैं। शरीअत में फकृत्‌ इतनी बात है कि नाई को सर 
मुंडने की उजरत दे दी जाए और बकरा ख्त्राह सर मुंडने से पहले ज॒ब्ह करें 
ख्त्राह बा'द में सब जाइजु व दुरुस्त है। इसी तृरह खतना में बा'जू जगह 
इस रस्म की बेहद पाबन्दी की जाती है बच्चे का लिबास, बिस्तर, चादर 
सब कुछ सुर्ख रंग का तय्यार किया जाता है और चोबीस घन्टें बच्चे के हाथ 
में चाकू या छुरी का रखना लाजिम समझा जाता है । येह सब रस्में मन 
घड्त खुराफात हैं शरीअत से इन बातों का कोई षुबूत नहीं है। 
जहेज :- मां-बाप कुछ कपड़े, कुछ जेवरात, कुछ सामान, बरतन, 
पलंग, बिस्तर, मेज कुरसी, तख्त, जाए नमाज कुरआने मजीद, दीनी 
किताबें वगैरा लड़की को दे कर इस को सुसराल भेजते हैं येह लड़की का 
जहेजु कहलाता है। बिला शुबा येह जाइजु बल्कि सुन्नत है क्यूंकि हमारे 
हुजूर रसूलुल्लाह +५५ 3६.४४५ ८ ने भी अपनी प्यारी बेटी हृजुरते 
बीबी फातिमा ४.५७४२ ५>; को जहेज्‌ में कुछ सामान दे कर रुख्सत 
फुरमाया था लेकिन याद रखो कि जहेज में सामान का देना येह मां-बाप 
की महब्बत व शफ़्कत की निशानी है और इन की खुशी की बात है। 
मां-बाप पर लड़की को जहेज्‌ देना येह फर्जु व वाजिब नहीं है। लड़की 
और दामाद के लिये हरगिजु हरगिज्‌ येह जाइज्‌ नहीं है कि वोह जबरदस्ती 
मां-बाप को मजबूर कर के अपनी पसन्द का सामान जहेजु में वुसूल करें 
मां-बाप की हैषिय्यत इस काबिल हो या न हो मगर जहेज्‌ में अपनी 
पसन्द की चीजों का तकाजा करना और इन को मजबूर करना कि वोह 
कर्ज ले कर बेटी दामाद की ख्त्राहिश पूरी करें । येह खिलाफे शरीअृत 
बात है बल्कि आज कल हिन्दूओं के तिलक जैसी रस्म मुसलमानों में 
' भी चल पड़ी है कि शादी तै करते वक्त ही येह शर्त लगा देते हैं कि जहेज ६ 
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- में फुलां फुलां सामान और इतनी इतनी रकृम देनी पड़ेगी चुनान्चे बहुत से 
गरीबों की लड़कियां इसी लिये बियाही नहीं जा रही हैं कि इन के 
मां-बाप लडकी के जहेज्‌ की मांग पूरी करने की ताकृत नहीं रखते येह 
रस्म यकीनन खिलाफे शरीअृत है और जबरन कृहरन मां-बाप को मजबूर 
कर के जबरदस्ती जहेज लेना येह ना जाइज है । लिहाजा मुसलमानों पर 
लाजिम है कि इस बुरी रस्म को खत्म कर दें । 

तहवारों की रस्में :- मुसलमानों में येह रवाज है कि ईद के दिन सेवय्या 
पकाते हैं । बकर ईद के दिन गोश्त भरी पूरिया किस्म किस्म के कबाब 
तय्यार करते हैं । शबे बराअत में हलवा पकाते हैं । मुहर्रम में खिचड़ा 
पकाते हैं शरबत बनाते हैं रजब के महीने में तबारक की रोटियां पकते हैं 
और बुजुर्गों की फातिहा दिलाते हैं । आपस में मिल जुल कर खाते 
खिलाते हैं । अजीजों और रिश्तेदारों के यहां तोहूफा भेजते हैं। एक दूसरे 
के बच्चों को तेहवारियां देते हैं इन सब रस्मों में चूंकि शरीअृत के 
खिलाफ कोई बात नहीं है इस लिये येह सब रस्में जाइजु हैं बा'ज फिको 
वाले इन चीजों को ना जाइजू बताते हैं। और नियाज व फातिहा के खानों 
को हराम ठहराते हैं और ख्त्राह म ख्वाह मुसलमानों के सर पर येह 
इल्जाम थोपते हैं कि मुसलमान इन रस्मों को फुर्ज व वाजिब समझते हैं 
और तृरह त्रह से खींच तान कर इन जाइज रस्मों को ममनूअ व हराम 
बताते हैं । येह उन लोगों का जुल्म और जियादती है कि खुदा की हलाल 
की हुई चीजों को बिला किसी शरई दलील के हराम ठहराते हैं। इन रस्मों 
को हरगिजृ हरगिजु कोई मुसलमान फर्ज्‌ व वाजिब नहीं समझता बल्कि 
हर मुसलमान इन बातों को एक जाइज्‌ रस्मो रवाज ही समझ कर किया 
करता है और यकीनन येह सब बातें जाइजु हैं बल्कि अगर अच्छी निय्यत 
' से हों तो मुस्तहब और कारे षवाब भी हैं । Cel dg) # 
Ss 
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` महीनों और दिनों की नुहूसत :- जाहिल औरतों में येह रस्मो रवाज है 
कि वोह जुल का'दा के महीने को “खाली का चांद” और सफर के 
महीने को “तेरा तेजी” कहते हैं और इन दोनों महीनों को मन्हूस समझती 
हैं और इन दोनों महीनों में शादी बियाह और खतना वगैरा को ना 
मुबारक जानती हैं । इसी तरह हर महीने की 3, ।3, 23 तारीखों और 
8, 8, 28 तारीखों को मन्हूस समझ कर इन तारीखो में शादी बियाह 
और दूसरी तमाम तक्‌रीबात करने को बहुत ही बुरा और नुहूसत वाला 
काम समझती हैं कुछ जाहिल मर्द और औरतें कृमर व अकरब में शादी 
बियाह करने को मन्हूस और ना मुबारक मानते हैं । इसी तृरह बुध के दिन 
को मन्हूस समझ कर कुछ लोग इस दिन सफर नहीं करते । कुछ औरतें 
इन महीनों और तारीखों की नुहूसत से बचने के लिये तरह त्रह के टोटके 
करती कराती हैं । कहीं कहीं रवाज है कि हर तेरहवीं को कुछ घोंगनियां 
पका कर तक्सीम करते हैं ताकि इस तारीख की मन्हूसिय्यत से हिफाजत 
रहे। कान खोल कर सुन लो और याद रखो कि इस किस्म के ए'तिकादात 
सरा सर शरीअत के खिलाफ हैं । और गुनाह की बातें हैं इस लिये इन 
ए'तिकादों से तौबा करना चाहिये । इस्लाम में हरगिजु हरगिजु न कोई 
महीना मन्हूस है न कोई तारीख न कोई दिन । हर महीना हर तारीख हर 
दिन अल्लाह तआला का पैदा किया हुवा है और अल्लाह तआला ने 
इन में से किसी को न मन्हूस बनाया है न ना मुबारक । येह सब 
ए'तिकाद मुशरिकों, नजूमियों और राफूजियों के मन घडत अकीदों की 
पेदावार हैं जो जाहिल औरतों में चल पड़े हैं । इन रस्मों को मिटाना बहुत 
जरूरी है इस लिये अजीज बहनो ! तुम खुद भी इन ए'तिकादों से बचो 
और दूसरों को भी बचाओ । आळ्जाह तआला इस जिहाद का तुम को 
बहुत बड़ा षवाब देगा । 

मुहुर॑म की रस्में :- मुहर्रम के महीने में सिर्फ इतनी बात है कि हज्रते 
` इमामे हुसैन £ ५७४६+; और शुहदाए करबला ,#+ ५८०५ ५+; के 
मुकहदस रौजों की तस्वीर नक्शा बना कर रखना और इन को देखना येह ८४ 
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` तो जाइज्‌ है। क्यूंकि येह एक गैर जानदार चीज की तस्वीर या नक्शा है 
लिहाजा जिस त्रह का'बा, बेतुल मुकृददस, ना'लैन शरीफैन वगैरा की 
तस्वीरें और इन के नक्शे बना कर रखने को शरीअत ने जाइजु ठहराया है। 
इसी तरह शुहदाए करबला के रौजों की तस्वीरें और नक्शे भी यकीनन 
जाइज्‌ ही रहेंगे । लेकिन इस के साथ साथ मुहर्रम के महीने में जो बहुत 
सी बिदअतें और खुराफाती रस्में चल पड़ी हैं । वोह यक़ीनन नाजाइजु 
और गुनाह के काम हैं । मषलन हर साल सेंकड़ों हजारों रूपे के खूर्च से 
रौजृए करबला का नक्शा बना कर इस को पानी में डुबो देना या जमीन 
में दफ़न कर देना । या जंगलों में फॅंक देना येह यकीनन हराम व नाजाइज्‌ 
है । क्यूंकि येह अपने माल को बरबाद करना है और हर मुसलमान 
जानता है कि माल को जाएअ और बरबाद करना हराम व नाजाइजु है। 
इसी त्रह को दूसरी बहुत सी खुराफात व लगृविय्यात मषलन ढोल ताशा 
बजाना, ता'जियों को मातम करते हुवे गली गली फिराना, सीने को हाथों 
या जृन्जीरों और छूरियों से पीट पीट कर और मार मार कर उछलते कुदते 
हुवे मातम करना, ता*ज़ियों के नीचे अपने बच्चों को लैटाना, ता'जियों 
की ता'जीम के लिये ता'जियों के सामने सजदा करना, ता'जियों के नीचे 
की धूल उठा उठा कर बतौरे तबर्ुक चेहरों, सरों और सीनों पर मलना । 
अपने बच्चों को मुहर्रम का फकीर बना कर मुहर्रम की नियाज के लिये 
भीक मंगवाना । बच्चों को करबला का पैक और कासिद बना कर और 
एक खास किस्म का लिबास पहना कर इधर उधर दौड़ाते रहना, सोग 
मनाने के लिये खास किस्म के काले कपड़े पहन कर नंगे सर नंगे पाऊं 
गिरेबान खोले हुवे या गिरेबान फाड़ कर गली गली भागे भागे फिरना 
वगैरा वगैरा किस्म की लगृविय्यात व खुराफात की रस्में जो मुसलमानों 
में फैली हुई हैं । येह सब ममनूअ व नाजाइज्‌ हैं और येह सब जृमानए. 
` जाहिलिय्यत और राफृजियों की निकाली हुई रस्में हैं जिन से तौबा कर के 
खुद भी इन हराम रस्मों से बचना और दूसरों को बचाना हर मुसलमान 
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` पर लाजिम है इसी तृरह ता'जियों का जुलूस देखने के लिये औरतों का बे 
पर्दा घरों से निकलना और मर्दो के मजमूओं में जाना और ता'जियों को 
झुक झुक कर सलाम करना । येह सब काम भी शरीअत में मन्आ और गुनाह हैं। 
मुहुर्शम में क्या व्छरना चाहिये ? 
मुहर्रम की दसवीं तारीख जिस का नाम “रोजे आशूरा” है । 
टुन्या में येह बड़ा ही अजमत व फुजीलत वाला दिन है। येही वोह दिन है 
कि इस में हज्रते आदम ;+८.५५& की तौबा कबूल हुई । इसी दिन हजूरते 
नूह ,5८.॥४८ की किश्ती तूफान में सलामती के साथ '“जूदी पहाड॒” पर 
पहुंची । इसी दिन हजूरते इब्राहीम ,%८.। £८ पैदा हुए और इसी दिन आप 
को ““खलीलुल्लाह” का लकब मिला । और इसी दिन आप ने नमरूद 
की आग से नजात पाई येही वोह दिन है कि हज्रते अय्यूब .४८॥ (८ की 
बलाएं खत्म हुई । येही वोह दिन है कि हज्रते इदरीस व हज्रते ईसा 
:5-.। ८७८ आस्मानों पर उठाए गए। येही बोह दिन है कि बनी इसराईल 
के लिये दरिया फट गया । और फिरऔन लश्कर समेत दरिया में गुर्क हो 
गया । और हज्रते मूसा ;५८.५५ को फिरऔन से नजात मिली । इसी 
दिन हज्रते यूनुस „५:५८ मछली के पेट से जिन्दा व सलामत बाहर 
तशरीफू लाए। इसी दिन हज्रते इमामे हुसैन और इन के रुफका ने मैदाने 
करबला में जामे शहादत नोश फरमा कर हक्‌ के परचम को सर बुलन्द 
फूरमाया । CAV ere NN opr 0० 6४579) 
शबे आशूरा की नफ़्ल नमाज :- आशूरा की रात में चार रक्अत 
नमाज्‌ नफल इस तरकीब से पढे कि हर रवअत में ५५ के बा'द 
आयतुल कुरसी एक बार और सूरए इख्लास (४॥ » ,) तीन तीन बार 
पढ़े और नमाज्‌ से फारिग हो कर एक सो मरतबा «। ,», « की सूरह पढ़े । 
' गुनाहों से पाक होगा और बहिश्त में बे इन्तिहा ने'मतें मिलेंगी । 
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आशूरा का रोजा :- नववीं और दसवीं मुहर्रम दोनों का रोजा रखना 

चाहिये और अगर न हो सके तो आशूरा ही के दिन रोजा रखे । इस रोजे 
का षवाब बहुत बड़ा है । 

आशूरा के दिन दस चीजों को उ-लमा ने मुस्तहब लिखा है 
बा'जु आलिमों ने इन को इरशादे नबवी कहा है और बा'ज्‌ ने हज्रते 
अली ॐ ५७४६.५; का कौल बताया है । बहर हाल येह सब अच्छे 
आ'माल हैं लिहाजा इन को करना चाहिये । 
ई। रोजा रखना । ६2» सदका करना । ६3% नमाजे नफ्ल पढ़ना । 
4 एक हजार मरतबा (= +» 5) पढ़ना । {5 उ-लमा की जियारत । 
६6 यतीम के सर पर हाथ फैरना । ६7> अपने अहलो इयाल के रिज्कृ 
में वुस्अत करना । ६8 गुस्ल करना । ६9 सुर्मा लगाना । ६।0% नाखुन 
तराशना । 

और बा'ज्‌ किताबों में लिखा है कि इन दस चीजों के इलावा 
तीन चीजें और भी मुस्तहब हैं । 
]9 मरीजों की बीमार पुरसी करना । ६2% दुश्मनों से मिलाप करना । 
४3% दुआए आशूरा पढना । 

हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसऊूद सहाबी ५४ ,>; कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह #५५ +५ ५४५.५० ने फुरमाया है कि जो शख्स आशूरा 
के दिन अपने बाल बच्चों के खाने पीने में खूब जियादा फराखी और 
कुशादगी करेगा या'नी जियादा खाना तय्यार करा कर खूब पेट भर के 
खिलाएगा आळ्लाह तआला साल भर तक उस के रिज्क में वुस्अृत 
और खैरो बरकत अता फरमाएगा । Mead nis 
मजालिसे मुहर॑म :- अृशरए मुहरम बिल खुसूस दसवीं मुहर्रम आशूरा 
के दिन मजलिसे मुनअकिद करना और सहीह रिवायतों के साथ शुहदाए 
करबला +४५. .५>; के फुजाइल व वाकिआते करबला को बयान 
करना जाइज्‌ और बाइषे षवाब है और हदीष शरीफु में है कि जिन 
मजालिस में सालेहीन का जिक्र हो, वहां रहमत नाजिल होती है । फिर 

' चूंकि इन वाकिआत में सब्रो तहम्मुल और तस्लीमो रिजा और पाबन्दिये . 
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` शरीअत का बे मिषाल अमली नुमूना भी है । इस लिये करबला के 
` वाक्त को बार बार बयान करने से मुसलमानों को दीन पर इस्तिकामत 
हासिल होगी जो इस्लाम का इत्र और ईमान की रूह है मगर हां इस का 
खयाल रहे कि इन मजलिसों में सहाबए किराम +४ ७८५ ५; का भी 
जिक्रे खैर हो जाना चाहिये। ताकि अहले सुन्नत और शीऔं की मजलिसों 
में फर्क व इम्तियाज रहे । मीलाद शरीफ और ग्यारहवीं शरीफ की 
महफिलों का भी येही मस्अला है कि येह सब जाइज व दुरुस्त और बहुत 
ही बा बरकत महफिलें हैं और यकीनन बाइषे षवाब और मुस्तहब हैं । 
इस लिये इन को निहायत इख्लास व महब्बत से करना चाहिये और इन 
महफिलों और मजलिसों में निहायत ही महुब्बत व अृकीदत के साथ 
हाजिरी देना चाहिये । इन महफिलों से लोगों को रोकना येह वहाबियों का 
तरीका है । हरगिज्‌ इन लोगों की बात नहीं माननी चाहिये । क्यूंकि येह 
लोग गुमराह हैं । 
फ़ातिहा :- मुहर्रम के दस दिनों तक खुसूसन आशूरा के दिन शरबत 
पिला कर, खाना खिला कर , शीरीनी पर या खिचड़ा पका कर शुहदाए 
करबला की फातिहा दिलाना और इन की रूहों को षवाब पहुंचाना येह 
सब जाइजु और षवाब के काम हैं। और इन सब चीजों का षवाब यक़ीनन 
शुहदाए करबला की रूहों को पहुंचता हे और इस फातिहा व ईसाले 
षवाब के मस्अले में हनफी, शाफेई, मालिकी, हम्बली अहले सुन्नत के 
चारों इमामों का इत्तिफाक्‌ है । (१५१,०५० 9 ०३ ५८-2) 
पहले जुमानों में फिर्कूए मो'तजिला और इस जमाने में फिर्कए 
वबहाबिया इस मस्अले में अहले सुन्नत के खिलाफ हैं और फातिहा व ईसाले 
षवाब से मन्अ करते रहते हैं। तुम मुसलमानाने अहले सुन्नत को लाजिम है 
कि हरगिजृ हरगिज न इन की बातें सुनो, न इन लोगों से मेल जोल रखो 
वरना तुम खुद भी गुमराह हो जाओगे और दूसरों को भी गुमराह करोगे । 
दसवीं मुहर्रम को दुआए आशूरा पढने से उम्र में खैरो बरकत 
और जिन्दगी में फूलाह व ने'मतें हासिल होती है । हमारी किताब 
` “मौसिमे रहमत” में पूरी और मुकम्मल दुआए आशूरा लिखी हुई है इस 
किताब को जरूर पढो । है। 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इहिमय्या (दा'वते इस्लामी) मत पक कि 

























फैलता, जन्नती जेवर ० था लटकन 60 
मुहर॑म का खिचड़ा :- आशूरा के दिन खिचड़ा पकाना फर्ज्‌ या वाजिब 
नहीं है लेकिन इस के हराम व नाजाइज्‌ होने की भी कोई दलीले शरई 
नहीं है बल्कि एक रिवायत है कि खास आशुरे के दिन खिचड़ा पकाना 
हज्रते नूह +5५५४ की सुन्नत है । चुनान्चे मन्कूल है कि जब तूफान से 
नजात पा कर हजूरते नूह ,५.। की किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी तो 
आशूरे का दिन था । आप ने किश्ती में से तमाम अनाजों को बाहर 
निकाला तो फूल (बड़ी मटर) गेहूं, जव, मसूर, चना, चावल, पियाजु, 
सात किस्म के गृल्ले मौजूद थे आप ने इन सातों अनाजों को एक ही 
हांड़ी में मिला कर पकाया । चुनान्चे अल्लामा शहाबुद्दीन कृलियूबी ने 
फूरमाया कि मिस्र में जव खाना आशूरा के दिन “'तृबीखुल हबूब' 
(खिचड़ा) के नाम से पकाया जाता है। इस की अस्ल दलील येह हजूरते 
नूह ;5८.॥ ५5 का अमल है। Coeds 
शबे बराअत का हलवा :- शबे बराअत का हलवा पकाना न तो फर्जु व 
सुन्नत है न हराम व नाजाइजु बल्कि हक्‌ बात येह है कि शबे बराअत में 
दूसरे तमाम खानों की त्रह हलवा पकाना भी एक मुबाह और जाइज्‌ 
काम है और अगर इस नेक निय्यती के साथ हो कि एक उम्दा और 
लजीजु खाना फुकरा व मसाकीन और अपने अहलो इयाल को खिला 
कर षवाब हासिल करे तो येह षवाब का काम भी है। 
दर हकीकत इस रात में हल्वे का दस्तूर यूं निकल पड़ा कि येह 
मुबारक रात सदका व खैरात और ईसाले षवाब व सिलए रेहूमी की 
खास रात है। लिहाजा इन्सानी फितरत का तकाजा है कि इस रात में कोई 
मरगूब और लजीजु खाना पकाया जाए । बा'जु आलिमों की नजर 
बुखारी शरीफ की इस हदीष पर पड़ी कि 
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या'नी “'रसूलुल्लाह +-५४ ५८७.४७४ ५ हल्वा (शीरीनी) और 
' शहद को पसन्द फुरमाते थे ।' 
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लिहाजा इन उ-लमाए किराम ने इस हदीष पर अमल करते हुए 
इस रात में हल्चा पकाया । फिर रफ्ता रफ्ता अवाम में भी इस का चर्चा 
और रवाज हो गया । चुनान्चे हजुरते शाह अब्दुल अजीज साहिब किब्ला 
मुहृद्दिषे देहल्वी < ४ 2४८; के मल्फूजात में है कि हिन्दूस्तान में शबे 
बराअत को रोटी और हलवा पर फातिहा दिलाने का दस्तूर है । और 
समरकृन्द व बुखारा में ““'कृतलमा'' पर जो एक मीठा खाना है। 

अल गुरजु शबे बराअत का हल्वा हो या ईद की सेवय्यां, 
मुहर्रम का खिचड़ा हो या मलीदा, महज एक रस्मो रवाज के त्रीके पर 
लोग पकाते खाते और खिलाते हैं । कोई भी येह अकीदा नहीं रखता कि 
येह फर्ज या सुन्नत हैं । इस लिये इस को नाजाइजु कहना दुरुस्त नहीं । 
याद रखो किसी हलाल को हराम ठहराना आळ्लाछ पर झूटी तोहमत 
लगाना है जो एक बदतरीन गुनाह है । कुरआने मजीद में है: 
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या'नी कह दो भला बताओ तो वोह जो झलळ्ला ने तुम्हारे 
लिये रिज्क उतारा । इस में तुम ने अपनी त्रफ से कुछ हराम कुछ हलाल 
ठहरा लिया । (ए पेगृम्बर) फुरमा दो क्या आळ्लाछ ने इस का तुम्हे 
हुक्म दिया है, या अल्लाह पर तुम लोग तोहमत लगाते हो ? 
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ईमानिय्यात 
गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें 
जो हो जौके यका पैदा तो कट जाती है ज॒न्जीरें 
जानना चाहिये कि मसाइले शरीअृत चार किस्म के हैं पहली 
किस्म वोह मसाइल हैं जिन का तअल्लुक ईमान व अकीदे से हैं जैसे 
तौहीद, रिसालत, कियामत वगैरा का बयान । दूसरी किस्म वोह चीजें हैं 
जो बदनी व माली इबादतों से तअल्लुक रखती हैं जैसे नमाज रोजा और 
हज व जुकात वगैरा । तीसरी किस्म दो बातें हैं जिन का तअल्लुक एक 
दूसरे के साथ लैन दैन और मुआमलात से है । जैसे खरीदो फरोख्त 
निकाह व तृलाक, हुकूमत व सियासत वगैरा। चौथी किस्म उन औसाफू 



















का बयान जो इन्सान के अख्लाक व आदात और नफ्सानी जज्बात से 
तअल्लुक रखने वाले हैं । जैसे शुजाअत, सखावत, सब्रो शुक्र वगैरा । 
मसाइले शरीअृत की येह चारों किस्में इन्सान की सलाह व 
फुलाहे दारैन के लिये इन्तिहाई जरूरी हें लेकिन वाजेह रहें कि जब तक 
अकीदे सहीह और दुरुस्त नहीं होंगे उस वक्त तक कोई अमल मकबूल 
नहीं हो सकता । इस लिये जरूरी है कि पहले इस्लाम के अकीदों को 
अच्छी तरह जान कर इस पर ईमान लाएं और सच्चे दिल से इन को मान 
कर जुबान से इकरार भी करें । यूं समझो कि अकाइद जड़ हैं और 
आ'माल शाखें हैं अगर दरख्त की जड़ ही कट जाएगी तो शाखें कभी 
हरी भरी नहीं रह सकतीं । इस लिये पहले हम अकाइदे इस्लाम को बयान 
' करते हैं । इस के बा'द ८५! :५:ॐ नमाज रोजा और जृकात व हज 
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वगैरा आ'माले इस्लाम का बयान भी हम लिखेंगे और इन फृराइजृ के 

















इलावा दूसरे इस्लामी मसाइल को भी हम बयान करेंगे । झळ्लाह 
तआला हर मुसलमान के अकीदों को दुरुस्त फरमाए और इलम की 
तौफीक दे । (आमीन) 
छे क्लिमे 
अव्वल कलिमा तृस्यिब :- (४.५८७०४४) 4 5 YN 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं । 
मुहम्मद ..५६० ५४,१४४ ३० अल्लाह ५+ के बरगुजीदा रसूल हैं । 
दुबुम कलिमा शहादत :- 
nee dd Medi ON ae 
में गवाही देता हूं कि आन्नाड |, के सिवा कोई मा'बूद 
नहीं, वोह एक है उस का कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूं कि 
मुहम्मद #५५५५४ ५७.५५ उस के खास बन्दे और रसूल हैं। 
सिवुम कलिमा तमजीद :- 
reid 9 ४५ 0%४3 ७ 2220: 2 ९ २१ ९; 240०० ४0 5०००८ 
पाक है अन्लाल 5,५ और सारी खूबियां आन्नाळ 5% 
ही के लिये हैं । आन्नाङ |:# के सिवा कोई मा'बूद नहीं और 
आन्नाङ |+ सब से बड़ा है और गुनाह से बाज रहने और नेकी की 
कुव्वत आन्नाळ +, ही से है जो बुलन्द मर्तबे वाला अजमत वाला है। 
चहारुम कलिमा तौहीद :- 


4g 


age dN es YY 


म s FJ he 3 3h Rese 


Y कक 4 $ ड | carr] 


तर oh ee] झा = हे 2०३ हक ता | प 2 अळा क 3 5 
Bg < ।४५ | HR 
= fg RN LF ॥ दी धर is 3 o> | 45 2 seg 





४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इह्मिय्या (दा'वते इस्लामी)} ——e RR 


(4 उन्नती जेवर ए किक ६ 64 य 
आल्नाङ ४ के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह तन्हा है उस 
का कोई शरीक नहीं । उसी की बादशाही है और उसी के लिये सारी 
खूबियां, वोह जिन्दा करता और मौत देता है और वोह जिन्दा है कभी भी 
नहीं मरेगा । वोह अजमत और बुजुर्गी वाला है। उसी के हाथ में खैर है 
और वोह हर चीज पर कादिर है। 
पन्जुम कलिमा अस्तगृफ़ार :- 
sme le Mil, 





eso YE NEB SEY Gl Cas lS Gh od Ce 
mel i abo YB Yo Op Ys PEs ol 

में झअन्लाङ + से बखिशश मांगता हूं जो मेरा परवर दगार 
है हर गुनाह से जो में ने किया, ख्वाह जान कर या बे जाने, छुप कर, 
ख्वाह खुल्लम खुल्ला और मैं इस की तरफ़ तीबा करता हूं उस गुनाह से 
जिसे मैं जानता हूं और उस गुनाह से भी जो मेँ नही जानता, यक्ीनन तू 
ही हर गैब को खून जानने वाला है और तू ही ऐों को छुपाने वाला और 
गुनाहों को बख्शने वाला है और गुनाह से बाज रहने और नेकी की कुव्वत 
आन्लाल + ही से है जो बुलन्द मर्तबे वाला अजमत वाला है । 


शशुम कलिमा रहे कुफ्र : 
gr Yd Seco ales be db BB os dhs ssl Steg 


~ 


अत 3०००१ २4. 2००५ ०5० Hb alse 
ees dase YY Ils dl SS Gods ogy 
ऐ अन्ना 5% में तेरी पनाह मांगता हूं इस बात से कि मैं 
तेरे साथ किसी को शरीक करू और वोह मेरे इल्म में हो और में तुझ से 

। बख्शिश मांगता हूं उस गुनाह से जिस का मुझे इल्म नहीं मैं ने इस से ` 
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तौबा की और मैं बेजार हुवा कुफ़् से और शिर्क और झूट और गीबत से 
और बूरी नव ईजादात से और चुगली से और बे हृयाई के कामों से और 
किसी पर बोहतान बांधने से और हर किस्म की ना फरमानी से और मैं इस्लाम 
लाया और मैं कहता हूं सिवाए आन्नाल |, के कोई मा'बूद नहीं 
























मुहम्मद +५4 ५९४ ५.५ आन्नाङ }% के बर गुजीदा रसूल हैं। 

ईमाने मुजमल :- 

hi agile dls eles fil AUS Md 
में ईमान लाया न्ना > पर जैसा कि वोह अपने नामों 

और अपनी सिफृतों के साथ है और में ने कबूल किये उस के तमाम 

अहृकाम मुझे इस का जृबान से इकरार है और दिल से यकीन । 

ईमाने मुफस्सल :- 

sg sg PN eg sf 
मैं ईमान लाया अन्ना + पर और उस के फ़िरिश्तों पर 

और उस की किताबों पर और उस के रसूलों पर और कियामत के दिन 

पर और इस पर कि हर भलाई और बुराई आन्नाह तआला ने मुक्रर 

फुरमा दी है और मरने के बा'द दोबारा जिन्दा होना है। 

तम्बीह :- इन छे कलिमों और ईमाने मुजमल व ईमाने मुफस्सल को 

जबानी याद कर लो । और मा'नों को खूब समझ कर सच्चे दिल से 

यकीन के साथ इन पर ईमान लाओ। क्यूंकि येही वोह कलिमे हैं जिन पर 

इस्लाम की बुन्याद है । जब तक इन कलिमों पर ईमान न लाए कोई 

' मुसलमान नहीं हो सकता । 
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येह मुसलमानों की बहुत बड़ी कम नसीबी है कि हजारों लाखों 

मुसलमान इन कलिमों से नावाकिफ या गाफिल हैं। हालांकि हर मुसलमान 
मां-बाप पर लाजिम है कि वोह अपने बच्चों और बच्चियों को येह 
इस्लामी कलिमे जुबानी याद करा दें । और इन कलिमों के मा'ना बच्चों 
को बता कर जृहून नशीन करा दें । ताकि येह इस्लामी अकीदे बचपन ही 
से दिलों में जम जाएं और जिन्दगी की आखिरी सांस तक हर मुसलमान 
मर्द व औरत इन अकीदों पर पहाड़ की त्रह मजबूती के साथ काइम रहे 
और दुन्या की कोई ताकत इन को इस्लाम से बर गश्ता न कर सके और 
जिन बालिग मर्दों और औरतों को येह कलिमा न याद हों उन पर भी 
लाजिम है कि वोह जल्द से जल्द इन कलिमों को याद कर लें और इन के 
मा'नों को समझ कर सच्चे दिल से इन को जान पहचान कर और मान 
कर इन पर ईमान रखें और हर वक्त इन अकीदों का ध्यान रखें । क्यूंकि येही 
अकीदे इस्लाम की पूरी इमारत की बुन्याद हैं । जिस तरह किसी इमारत 
की बुन्याद हिल जाए या कमजोर हो जाए तो वोह इमारत काइम नहीं रह 
सकती । ठीक इसी तरह अगर इस्लाम के इन अकीदों में कोई शको शुबा 
पैदा हो जाए तो इस्लाम की इमारत बिल्कुल ही तहस नहस और बरबाद 
हो जाएगी । 



























अल्लाह ताला 
अक़ीदा : । तमाम आलम ज॒मीनो आस्मान वगैरा सारा जहान पहले 
बिल्कुल नापैद था । कोई चीज भी नहीं थी फिर अल्लाह तआला ने 
अपनी कुदरत से सब को पैदा किया तो येह सब कुछ मौजूद हुवा । 
CNY IN ६ न कपल gl agar mil oo hdl Und 7 oi) 
अक़ीदा : 2 जिस ने तमाम आलम और दूसरे जहान को पैदा किया 
उसी पाक जात का नाम अल्लाह ५; है । 


FF pa. ट Bone fT LO gin baile ४ ६./ asp fra 5h प्र) 
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अकीदा : 3 अन्लाङ तआला एक है। कोई उस का शरीक नहीं । 

















(११: ७६४०॥) ०० १:०.००६० ४ ५...) 
वोह हमेशा से है और हमेशा रहेगा । 

CYST pe eed oll: gH Leyte igs she 3 ah) 
वोह बे परवाह है । किसी का मोहताज नहीं । सारा आलम उस का 
मोहताज है । 

(0:०७ १५० Be le op pg hl wie eo YF gl et Fr) 
कोई चीजु उस के मिष्ल नहीं वोह सब से यकता और निराला है। 
CEN eS voli} pik 0p) 
और वोही सब का खालिकृ व मालिक है। (१, "५७०४/४१ ४ ९५) 
अकीदा : 4 वोह जिन्दा है। (४०:57) 
वोह कुदरत वाला है वोह हर चीज को जानता है । (६ ६:,७७:६ ९५) 
सब कुछ देखता है सब कुछ सुनता है । (१ ।:.5 ५४ ७८) 
सब की जिन्दगी और मौत का मालिक है जिस को जब तक चाहे जिन्दा 
रखे और जब चाहे मौत दे । वोही सब को जिलाता और मारता है। 
CVV gle) 
वोही सब को रोजी देता है जिस को चाहे इज्जत और जिल्लत देता है । 
(VY ors oY) 
और वोह जो कुछ चाहे करता है । (१ ^: ४५) 
वोही इबादत के लाइक है । (४ ००:३," ) 
' कोई उस का मिष्ल और मुकाबिल नहीं । (१ \:.5 १.४ ३) 
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न उस ने किसी को जना न वोह किसी से जना गया । (7:५६ 
न वोह बीवी बच्चों वाला है । (+:.>५५४ १८५) 


अकीदा : 5 वोह कलाम फुरमाता है । (४०९55१५८) 





लेकिन उस का कलाम हम लोगों के कलाम की तरह का नहीं है। बोह 
जबान, आंख, कान वगैरा आ'जा से और हर ऐब और नुक्सान से पाक 
है हर कमाल उस की जात में मौजूद है । 
(TAFT 5 chal BS Og ob taal pie Bah pig 03a) 
अक़ीदा : 6 उस की सब सिफतें हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी । कोई 
सिफूत उस की कभी न खत्म हो सकती है न घट बढ़ सकती है । 
ib slots Y soca pF lad alee Bis detmall Miengll xa Mil hie oly 
(६५,६०० शी टी oe Lidl BUR Fr ६३० 
अकीदा : 7 वोह अपनी पैदा की हुई हर चीज पर बड़ा मेहरबान है । 
वोही सब को पालता है । (४) :२०५८।-\..) 
वोह बड़ाई वाला और बड़ी इज्जृत वाला है । (४४: :>८५४ १८: ) 
सब कुछ उसी के कन्ने और इख्तियार में है जिस को चाहे पस्त कर दे । 
जिस को चाहे बुलन्द कर दे । (४१:९,.४ ५") 
जिस की चाहे रोजी कम कर दे जिस की चाहे जियादा कर दे । (१४:५ ,5,॥१ \._) 
वोह इन्साफ वाला है । 
(हक "को बज isles babe lb GNI dock SNe) 


किसी पर जुल्म नहीं करता । (६३:३5. 0 ३५ । ६ +: ८.०) 
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वोह बड़े तहम्मुल और बरदाश्त वाला है। 

















Oe TY ain dog दिनाक b bade dh ol dorks Si) 
वोह गुनाहों का बख्शने वाला । (७४:८९ ६) 
और बन्दों की दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। 

CATE YAY: boalleY to) 
वोह सब पर हाकिम है उस पर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं । 
CVT ale pe cba iad oe hosed Mores ०:2%४ | ४... Aisles Yip) 
न उस को उस के इरादे से कोई रोकने वाला है । (९१:७.९ ५८) 
वोह सब का काम बनाने वाला है । दुन्या में जो कुछ होता है उसी के 
हुक्म से होता है बिगर उस के हुक्म के कोई जुर्र हिल नहीं सकता । उस 
के किसी हुक्म और उस के किसी काम में किसी को रोक टोक की 
मजाल नहीं । (बहारे शरीअत, जि.!. स. 8) 
वोह तमाम आलम और सारे जहान की हिफाजृत और इस का इन्तिजाम 
फ्रमाता है। (१:५...। ९६.० /१ ६:५०... ७९ ४५०) 
न वोह सोता है न उंघता है । (४०:३५) 
न कभी गाफिल होता है । (१ १ ६:,5,'.४<_-) 
अक़ीदा : 8 झळ्जाङ तआला पर कोई चीज वाजिब और लाजिम 
नहीं है वोह जो कुछ करता है वोह उस का फजल और उस की मेहरबानी है। 


Yok Die ke पड a oF oy il Sk jl bea Ye JLonanl ह Fe 3a) 


न्न 


(VILE sd FR Ue Pr 2 hog ८ Corso Coil ट dl reel 


अक्ीदा : 9 वोह मख्लूक की तमाम सिफृतों से पाक है। (7.5५७, | 
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वोह बड़ा ही रहीमो करीम है। वोह अपने बन्दो को किसी ऐसे काम 

हुक्म नहीं देता जो बन्दों से न हो सके । (४१:5५) 

वोह अपने बन्दो की बद आ'मालियों और गुनाहों से नाराज होता है और 

बन्दो की नेकियों और इबादतों से खुश होता है। इसी लिये उस ने गुनाह 

गारों के लिये दोजृख का अजाब और नेकोकारों के लिये जन्नत का 

षवाब बनाया है। 

अक़ीदा : 0 अल्लाह तआला जहत और मकान व जुमान और 

हरकत व सुकून और शक्लो सूरत वगैरा मख्लूकात की तमाम सिफ़ात व 

कैफिय्यात से पाक है। 


FE rt LR ह | 45 डा sol £ Li SCs हः pl } 


















(NV tiga bas po gd ! 2 (लए 2-० ट 3 bs 
अक्ीदा : ]। दुन्या की जिन्दगी में सर की आंखों से आळ्जाहु तआला 
का दीदार सिर्फ हमारे नबी हजुरते मुहम्मद मुस्तफा +52 3९ ७० 
को हासिल हुवा । हां, दिल को निगाह से या ख्वाब में झळ्लाह तआला 
का दीदार दूसरे अम्बिया #५४८ बल्कि बहुत से औलियाए किराम 
को भी नसीब हुवा । और आखिरत में हर सुन्नी मुसलमान को अल्लाह 
तआला अपना दीदार कराएगा मगर याद रखो कि अळ्लाह तआला का 
दीदार बिला कैफ है । या'नी देखेंगे मगर येह नहीं कह सकते कि कैसे ? 
और किस तौर पर देखेंगे । (५.५७८१ जब देखेंगे । उस वक्त बता देंगे । 
इस में बहष करना जाइज्‌ नहीं । येह ईमान रखो कि कियामत में जरूर 
उस का दीदार होगा, जो आखिरत की ने'मतों में सब से बड़ी ने'मत है । 


clo er SRB pe oS Yl os SJL oh Sal 5) 


FLAY SS INT) casa ieee waded Axa MY EN YY ० 





{ एड कि र ई पी ड़ bs hs ut ही Ls Ls a म i Le Me ls [FA | ह pe ससे um? ब 3 |, 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इहिमिय्या (दा'वते इस्लामी) —e RE 


\६ _जन्नती जेवर} क? 7 |= 
अकीदा : ।2 आल्लाङ तआला के हर काम में बे शुमार हिक्मतें हैं 
ख्त्राह हम को मा'लूम हों या न मा'लूम हों । 
(8 _ल ia ob gg Le gel = yi Spb) 
अल्लाह तआला के किसी काम को बुरा समझना या इस पर 
ए'तिराजु करना या नाराज होना येह कुफ्र की बात है। 
खबरदार ! खबरदार ! कभी हरगिजृ हरगिज्‌ झळ्लाहु तआला 
के किसी काम पर न ए'तिराजु करो न नाराज रहो बल्कि येही ईमान रखो 
कि अल्लाह तआला जो कुछ करता है वोही अच्छा है। ख्त्राह हमारी 
समझ में आए या न आए क्यूंकि झळ्जाहु तआला अलीमो हकीम 
या'नी बहुत जियादा जानने वाला और बहुत जियादा हिक्मतों वाला है 
और वोह अपने बन्दों पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। 
नबी व शूल 
अकीदा : । झज्लाङ तआला ने अपने बन्दों की हिदायत के लिये 
बहुत से पेग॒म्बरों को दुन्या में भेजा । येह सब पेगुम्बर तमाम गुनाहों 
से पाक हैं । CYYY Ue hanes de PSB pal F pis 3 pbs 
और अल्लाह तआला के बहुत ही नेक बन्दे हें | अल्लाह 
तआला के सब पैगृम्बरों का येही काम है कि वोह अल्लाह तआला के 
पैगाम और उस के अहकाम को बन्दों तक पहुंचाते हैं । 
(NE poly Ces ol Bes टी nr) 
अल्ला तआला ने उन पैगम्बरों की सच्चाई जाहिर करने के 
लिये उन के हाथों पर ऐसी ऐसी हैरत और तआज्जुब में डालने वाली 
चीजें जाहिर फुरमाई जो बहुत ही मुश्किल और आदत के खिलाफ हें जो 
दूसरे लोग नहीं कर सकते । उन चीजों को ““मो'जिजा'' कहते हैं । 


CT | Con NY je न Re po ड हक ३ Tel LL +) 
जैसे हज्रते मूसा ,5८.८८ का आसा कि वोह अजृदहा बन कर 
फिरऔन के सामने जादूगरों के सांपों को निगल गया । 


{ 8५9 Lm 0 ह Ma aise Si C5 
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और हजूरते ईसा „3८. ८ का मुर्दों को जिन्दा करना । (६ १:९।,.५ ५," ..) 
और हमारे हुजूर +... 9५७.७५१ ५ का चांद के दो टुकड़े कर देना । 
(TTP pies te ho pes १ bails lpn ly aod iol 3५०) 
डूबे हुए सूरज को वापस लौटा देना । 
CYAN PY Ee reed bo lene og pl aod KS Cl pay 
कंकरियों से अपना कलिमा पढ्वा लेना । 
(OY pr इ ed ए Ur Uo pained) 
उंगलियों से पानी का चश्मा जारी कर देना । 
CETTE Vi Pe Fpl Cola ols oda oes ts se ए) 
येह सब मो'जिजात हैं। इन पैगुम्बरों को नबी कहते हैं । और इन नबियों 
में से जो खुदावन्दे तआला की तृरफ से कोई नई आस्मानी किताब और 
नई शरीअत ले कर आए वोह ““रसूल'' कहलाते हैं। 
{tier ३ Fn 7960 5 had Cradle Eos peg oe le Coe gl hp pry 
नबी सब मर्द थे, न कोई जिन्न नबी हुवा, न कोई औरत । 
OVE eg ५५० pee pl gre ale तल 6 Se pe [EV Ep) 
नबी सब इन्सानों से जियादा अक्लमन्द होते हैं और बे ऐब भी । 

CYT lb spite gees 7 odd rebel) 
अकीदा : 2 सब से पहले पैगम्बर हज्रते आदम ३८५५ हैं और सब 
से आखिरी पैगृम्बर हजुरते मुहम्मदे मुस्तृफा +. 9 ५५४ ५७५ ८ है । 

(नर लि री बम दब paps Yond le a2 SY) gle Lid Mn wy) 
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और बाकी तमाम नबी व रसूल इन दोनों के दरमियान हुए । इन | 
पैगृम्बरों में से जो बहुत मशहूर हैं। और कुरआने मजीद और अहादीष में 
जिन का बार बार जिक्र आया है। वोह येह हैं :- 


(]) हजुरते नूह „5८.५ 46 (५४५: ४५०0० ५...) 
(2) हज्रते इब्राहीम ४८४ (१५५०४ ४५०) 
(3) हजरते इस्माईल .5५ ५४ (hoist Yu) 
(4) हज्रते इस्हाकृ „5८.५ (५९:४५० ५० ४...) 
(5) हजूरते या'कूब ,5८.॥ ५ (४९:५५/४७ Ye) 
(6) हजरते यूसुफ .४2॥ ५८% (६.२० ४० ९.०) 
(7) हजुरते दावूद ,5८.॥ ५; (VA: ४५०) 
(8) हज्रते सुलैमान ,८.5 ५८ (AN sus Yt) Ve) 
(9) हजुरते अय्यूब „5.५ ५ (4४५०४ ४००) 
(0) हज्रते मूसा ,5८.५ 6 CEA Ye) 
(7) हजुरते हारून ;5.॥ ५; (EAs YN Yo) 





(2) इज्रते जुकरिय्या ,5५45 (^१:१७४४४४ ५°) 


(3) हजुरते यहूया ,5८.। ५; (Asia) 
(]4) हज्रते ईसा Pal (ABs) 
(5) हुज्रते इल्यास ;५८५ (08१०९ ०) 


(6) हज्रते अल यसञ्‌ ;५८५४४ (^ 7७४-४) 
(7) हज्रते यूनुस ,५ ५ (AVY) ५ 


Briere : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)} RE) 


FS जन्नती जेवर? ॐ एक 74 















(8) हजुरते लूतृ ;5८.5 ५ (१४. ४५४ ०) 
(9) हज्रते इद्रीस +५५; (०६ ५५७३० Yo) 
(20) हजूरते सालेह ,5८.॥ ५; tor bashes A) 
(2]) हज्रते हूद «9.०0 6 OYE ipl aie A) 
(22) हजुरते शुऐब +५५5 (&६:०३७४४ ६ ५०) 


(23) हजरते मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह +८५५६ .४५ ५ (१६६६५०४ ५६) 

अकीदा : 3 नबियों पर अल्लाह तआला ने जो सहीफे और आस्मानी 

किताबें उतारीं । 

इन में से चार बहुत मशहूर हैं : 

“'तौरेत'' हज्रते मूसा #५८५३५८८ पर । (६६:३०७८५॥ १५) 

“जबूर' हज्रते दावूद ३५८५५5५८४४८ पर । (०२०६।३५।५० ४००५०) 
''इन्जील'' हज्रते ईसा ४५८१५४५८८४८ पर । (६५९३०७७१०१५) 
“'कुरआने मजीद'' जो सब से अफ्जूल किताब है वोह सब से अफ्जुल 
रसूल हृज्रते मुहम्मद #7३4० ५७% = पर । (१४: ,७-४४०९१ ०) 

CR el oS Se pil) 

अकीदा : 4 खुदा के नबियों की कोई ता'दाद मुअय्यन करनी जाइजु 
नहीं है क्यूंकि इस बारे में मुख्तलिफ रिवायतें आई हैं । और नबियों की 
किसी मुअय्यन ता'दाद पर ईमान लाने में येह एहतिमाल है कि किसी 
नबी की नुबुव्वत का इन्कार हो जाएगा । 
RPS NN Ee NVR Pe ale pol SSVI Of Cee heal Sa F i) 
hs Yess Maal eg heed ody EN ०) छ उ ङ 

CES SNe ple Sl gai oY ual SP Ss 
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या गैरे नबी को नबी मान लिया जाए और येह दोनों बातें कुफ्र हैं । इस 
लिये येह ए'तिकाद रखना चाहिये कि अळ्लाह तआला के हर नबी पर 
हमारा ईमान है । 
अकीदा : 5 मुसलमान के लिये जिस तरह अल्लाह तआला की जात 
ब सिफात पर ईमान लाना जुरूरी है। इसी तरह हर नबी की नुबुव्वत पर 
भी ईमान लाना जुरूरी है। 
अकीदा : 6 हर नबी और फिरिश्ते का मा'सूम होना जुरूरी है। नबी 
और फिरिश्ते के सिवा कोई मा'सूम नहीं । 

CAV el pl OTs ene pl NY pt aed pf पिन ones aed Cored € poll) 
इमामों को नबियों की त्रह मा'सूम समझना बद दीनी व गुमराही है। 
नबियों और फिरिश्तों के मा'सूम होने का येह मत्लब है कि आळ्लाह 
तआला ने इन हजूरात को गुनाहों से महफूज रखने का वा'दा फरमा 
लिया है । इस सबब से इन हजृरात का गुनाह में मुब्तला होना शरअन 
मुहाल है बर खिलाफ इमामों और औलिया के। अल्ला तआला इन्हे 
गुनाहों से बचाता है । लेकिन अगर कभी इन हज्रात से कोई गुनाह 
सादिर हो जाए तो येह शरअृन मुहाल नहीं । (बहारे शरीअत, जि. । स. ]3) 
अक़ीदा : 7 अल्ला तआला ने पेगम्बरों पर शरीअत के जितने 
अहकाम तब्लीगु के लिये नाजिल फुरमाए इन पेगुम्बरों ने उन तमाम 
हुक्मों को खुदा के बन्दों तक पहुंचा दिया है । 

(YT oN bes eli oie dass bog Dey Coo 0 SY le ging Cl i) 
जो शख्स येह कहे कि किसी नबी ने किसी हुक्म को तकिय्या या'नी 
खौफु की वजह से या और किसी वजह से छुपा लिया और खुदा के बन्दों 

तक नहीं पहुंचाया वोह काफिर है। 
















CN ENN a 3 La aes A aca cde dined ss ital izes के! 
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अकीदा : 8 हज्राते अम्बिया १०८५४४ के जिस्मों का बर्स व जुज़ाम 
वगैरा ऐसे अमराज से जिन से नफरत होती है पाक होना जुरूरी है । 

(११५० ४] yr igh Fri Baad) 
अकीदा : 9 आळ्लाह तआला ने अपने नबियों खास कर हुजूर 
खातमुन्नबिय्यीन +५५५४ ५४५.५ को बहुत सी गैब की बातों का 
इल्म अता फरमाया है । (NY: school VA Sas OE) 

यहां तक कि जृमीनो आस्मान का हर जुर्रा हर नबी की नजुरों के 
सामने है । मगर हजृराते अम्बिया ##+५#८ का येह इल्मे गैब अन्ना 
तआला के अता फ्रमाने से है। (४५४५: ४३५/० - १४५०४) 
लिहाजा इन का इलम अताई हुवा । और अन्ना तआला के इलम का 
अताई होना मुहाल है। क्यूंकि अन्ना तआला का कोई कमाल किसी 
का दिया हुवा नहीं हो सकता । बल्कि अल्लाह तआला का इलम और 
उस का हर कमाल जाती है। (१,:.,५५१ \/: (०१ कप ०४००) 

अन्नाङ तआला और नबियों के इल्मे गैब में एक बहुत बड़ा 
फूर्क तो येही है कि नबियों का इल्मे गैब अताई (क्जल्लाछ का दिया 
हुवा) है और अल्लाह तआला का इल्मे गब जाती है या'नी किसी का 
दिया हुवा नहीं है। कहां अताई और कहां जाती, दोनों में बड़ा फर्क है । 
जो लोग अम्बिया बल्कि हज्रते सय्यिदुल अम्बिया „5४3४४ ७ (८ 
के मुतलक्‌ इल्मे गैब का इन्कार करते हैं। बोह कुरआन की बा'ज॒ आयतों 
को मानते हैं और बा'जु आयतों के साथ कुफ्र करते हैं । (५5:३४. \ ८) 

कुरआने मजीद में दोनों किस्म की आयते हैं । बा'ज आयतं में 
येह है कि खुदा के नबियों को इल्मे गैब हासिल है और बा'जृ आयतों में 
येह है कि अल्लाह तआला के सिवा किसी को भी इल्मे गैब नहीं है। 
बिला शुबा येह दोनों आयतें हक हैं और इन दोनों आयतों पर ईमान लाना 
हर मुसलमान के लिये जरूरी है और इन दोनों आयतों में से किसी का 
' भी इन्कार करना कुफ्र है। जहां जहां कुरआन में येह है कि नबियों को | 
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इल्मे गैब हासिल है इस का येही मतलब है कि नबियों को खुदा के अता 
फरमाने से गैब का इलम हासिल है और जहां जहां कुरआन में येह है कि 
आज्नाङ तआला के सिवा किसी को भी इल्मे गैब नहीं है इस का येही 
मतृलब है कि बिगैर अल्लाह तआला के बताए हुए किसी को भी 
किसी चीज का इल्मे गैब हासिल नहीं है । हरगिज॒ हरगिजु इन दोनों 
किस्म की आयतों में कोई तआरुजु और टकराव नहीं है । 
अकीदा : ।0 हजूराते अम्बियाए किराम तमाम मख्लूक यहां तक कि 
फिरिश्तों के रसूलों से भी अफ्जुल हैं। (बहारे शरीअत, हि. |, स. ।5) 
वली कितने ही बड़े मर्तबे वाला हो मगर हरगिजृ हरगिजु किसी 
नबी के बराबर नहीं हो सकता । (जो किसी गैरे नबी को किसी नबी से 
अफ्जुल या बराबर बताए वोह काफिर है ।) 


























(Totes SNe a gle J hat gen2all 4 gir cies sll) 
अकीदा : ।। हज्राते अम्बिया +०८ ५४.४ के मुख्तलिफ्‌ दर्जे हैं। अन्लाह 
तआला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है। (४३:5,६॥१>) 
सब से अफ्ज़लो आ'ला हमारे हुजूर सय्यिदुल मुर्सलीन +: ३४ ४4 हं । 

OE op ogre SY chal Focal rf Ae Ye) 

फिर हुजूर के बा'द सब से बड़ा मर्तबा हजूरते इब्राहीम 
खलीलुल्लाह ,५८.५४ का है फिर हजूरते मूसा ,५८.५५८ फिर हजूरते 
ईसा ,२८.५५८ और हज्रते नूह ;5८५४ का दर्जा है । इन पांचों हुजुरात 
को मुर्सलीने ऊलुल अज्म कहते हैं। और येह पांचों बाकी तमाम अम्बिया 
व मुर्सलीन से अफ्जल हैं। 


MAE or हू sl PSY Np tp so che i all ii) 
{ i! Lt re Ls pS! re ra i SY | बद एः LS) ( ue < ट i 
Fin : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इश्लामी)} RE 


sd जन्नती जेवर rs ras 78) 
अकीदा : 2 हज्राते अम्बिया ११८.५४८ अपनी अपनी कृब्रों में तमाम 
लवाजिमे हयात के साथ जिन्दा हैं । 

















(TAN ४ टः 35 TVs essa ge bs हर <b ,5 3 or Ue] pS cals द! Li) 
आज्ना तआला ने इन को जिन्दगी अता फुरमा दी । खुदा के नबियों 
की हयात शहीदों की हयात से कहीं बढ़ चढ़ कर अरफअ्‌ व आ'ला है। 


(5 treet eres न, rh ed oF |! i) 


येही वजह है कि शहीदों का तरका तक्सीम कर दिया जाता है और इन की 
बीवियां इद्दत के बा'द दूसरों से निकाह कर सकती हैं । मगर अम्बिया 
#८५५४६ का न तरका तक्सीम होता है । 


“i; CAR १00७ हि! mea shale ll Cs Ce Rn CS aoa हि | ; ro) 





स a sl की पं बी Cr की ok Fs ट्क ६ Lr ॥ हर YY 
{ न per १५5१ (3) Sys sles 

न इन की बीवियां इददत के बा'द दूसरों से निकाह कर सकती हैं । 
he 3 Ul? Pal oh ~ aoe oT) 


रा ५ 
{ १ १_१- ७ रः ® ह 6 $- FE 33 | श Ii 


अकीदा : 3 हमारे आका व मौला हुजूर ,:५५ ५५.५४२ ५५ “ खातमुन्नबिय्यीन'' 

हैं यानी अल्लाह तआला ने हुजूर +५४०... की जात पर 

सिलसिलए नुबुव्वत को खत्म फुरमा दिया । हुजूर ८:54:४5. <- के 

जमाने में या इस के बा'द कियामत तक कोई नबी नहीं हो सकता । जो 

शख्स हुजूर +५५ :५५.४४५/- के ज॒माने में या हुजूर #४५5 ड ब 

के बा'द किसी को नुबुव्वत मिलने को माने या किसी नए नबी के आने 
_ को मुमकिन माने वोह शख्स काफिर है । 


( ७ i | | ०5८.0५८७.७- | .).८......| gs al dalle fr tl oe NYY ~) 


FF >£ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) $ 


पल जन्नती जेवर} - क 79 
अकोदा : 4 हमारे रसूल ३४५५० ५४५ ५५ को आळ्नाहु तआला 
ने जागते में जिस्म के साथ मक्कए मुरकर॑मा से बेतुल मुकृददस तक और 
बहां से सातों आस्मानों के ऊपर और वहां से जहां तक अल्लाह 
तआला को मन्जूर हुवा रात के एक मुख्तसर हिस्से में पहुंचाया और 
आप ५.3% ; ४ ५४% ने अर्श व कुरसी और लौहो कलम और खुदा 
की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा । और खुदा के दरबार में आप 
१५४३४ ५७५५-५ को वोह कुर्बे खास हासिल हुवा कि किसी नबी 
और फिरिश्ते को न कभी हासिल हुवा न कभी हासिल होगा । हुजूर 
“434९ ५७५) ५ के इस आस्मानी सफर को मे'राज कहते हैं । 






























O40, TA to gta Sis ptgaloro.8 oie aed: oo sll calc) 
मे'राज में आप ५.५४३५ ४४ «= ने अपने सर की आंखों से जमाले 
इलाही |; का दीदार किया 

CNA AAA wt ll oh hal daa El roe Fr Gl HN eile 8.०) 
और बिगैर किसी वासिते के अन्ना तआला का कलाम 
सुना और तमाम मल्कूतुस्समावात वल आर के जर्रे जुरे को तफ्सील के 
साथ मुलाहजा फुरमाया । Moonee) 
अकोदा : 5 हमारे हुजूर „५५ 4 ७४५ /> को आल्लाड़ तआला 
ने कयामत के दिन शफ़ाअते कुब्रा और मकामे महमूद का शरफ अता 
फरमाया है । जब तक हमारे हुजूर #५४ ४.४४% ५-० शफ़ाअत का 
दरवाजा नहीं खोलेंगे किसी को भी मजाले शफाअृत न होगी बल्कि 
तमाम अम्बिया व मुर्सलीन हुजूर +५५५५ ५४ ५ ही के दरबार में अपनी 
अपनी शफ़ाअत पेश करेंगे । झळ्नाहु |+ के दरबार में दर हक़ोकृत 
हुजूर +५2 4७ ४७५ ५- ही शफ़ीए अव्वल व शाफेए आ'ज॒म हैं । 
CEN Ale pig HAY sles OS EN) 29 


Briers : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) RE 


न जन्नती जेवर as rs ६80 
आप ८५4५४ ५४% ५ की शफ़ाअृत के बा'द तमाम अम्बिया व 
औलिया व सालिहा व शुहदा वगैरा सब शफ़ाअत करेंगे । 





























(१११३ PU aS seine Lad oe al Lina) 
अकीदा : 6 हुजूर १५८५।५5।८८ को महुब्बत मदारे ईमान बल्कि ऐने 
ईमान है । जब तक हुजूर #५५ ५७.७०% ५ की महुन्बत मां-बाप 
अवलाद बल्कि तमाम जहां से ज्यादा न हो । कोई शख्स कामिल 
मुसलमान नहीं हो सकता । 

OV oe HY alee Ugo oop SVE dl pero YEH ied vo) 
अकीदा : 77 हुजूरे अक्दस ,::५% :८५.४५ॐ ५. की ता'जीम व तौकीर हर 
मुसलमान पर फुर्जे आ'जृम बल्कि जाने ईमान है। 
(Ft legal po pp Dlg ir ely वी 0० ginaido eo snare Te) 
हुजूर ४५८५५४५८४८८ के तमाम सहाबा व अहले बैत और तमाम 
मुतअूल्लिकीन व मुतवस्सिलीन से महब्बत रखे । और इन सब की 
ता'जीम व तकरीम करे और हुजूर «८:५१ £ ५४५ .५-> के तमाम दुश्मनों 
से अुदावत व दुश्मनी रखे । अगर्चे वोह अपना बाप या बेटा या रिश्तेदार 
ही क्यूं न हो । इस लिये कि येह मुमकिन ही नहीं है कि रसूल से भी 
महब्बत हो और इन के दुश्मनों से भी उल्फृत हो । 
CoLae habe GU speed (०३ ale All ho gies of sr हे; लय ४४-4०!) 
CF ple ep NYY APY Oot sls g tle Ah ts 
अकोदा : 8 हुजुरे अक्दस ५) ४ ५४४५ ॥ आन्लाह तआला के 
नाइबे मुतलक्‌ हैं । हुजूर +५४ ५६७ ५७४५.५.८ का फरमान अल्लाह 
तआला का फरमान है। 
और हुजूर :..५9 ५७५१ ५ की इताअत अन्ना +; की इताअत । 
| (A eo) ५ 
Briers : मजलिसे क्ल मदीनतुल इल्मिव्या (दा वते इश्लामी) } = ्ड 


Fs _जन्नती जेवर }०४ क 9-- ६87) 

और हुजूर +५५५७ ७४५.५५ की ना फरमानी आळ्लाह तआला की 
ना फुरमानी है। (५४,26९2. °% ६९१ 45 pl aed nc oe gY rena) 
तमाम जहान को आळ्नाहु तआला ने हुजूर +.) 34 ४५ / के जेरे 
तसर्ुफ कर दिया है। और आस्मान व जुमीन के तमाम ख़जानों की 
कंजिया हुजूर #.}% ) #५७५ ५ के मुकृहस हाथों में दे कर आप को 
अपनी तमाम ने'मतों और अताओं का कासिम बना दिया है। 

























wy Seog mbes he all gs by yo go coll db fail oS RF 
(TAYE cel pia ges! eo gUih lade agli seal soli aN हर ११५ 
चुनान्चे हर किस्म की अताएं हुजूर #४ ) ४ ५४५ ५ ही के दरबार से 
तक्सीम होती हैं । 
CEN abe Rl Re 3 ye ol idl eos eg ress) 
! 4५ रब है मोती, येह है कासिम 
रिज्क उस का है खिलाते येह हैं 
अकीदा : ।9 हुजूर +5५४७ ७४५.८ के किसी कौल व फे'ल व अमल व 
हालत को जो हकारत की नजर से देखे या आप „१५५,५४५. की शान में 
कोई अदना सी गुस्ताखी या तौहीन व बे अदबी करे या आप; ५३४० ४ 
को झुटलाए या आप +:3% ९४ ४४% ५ के कलाम में शक करे । 
ayes sli UF et OPS NA pt ae end ole t5 Jel oils) 
(No OS BYE 2 poe hl ad eloped epeez le ih glecaa gi 
या आप. 9 5४ ४.५. में कोई ऐब निकाले या आप +.5 9 5९ ७४4 
की किसी सुन्नत को बुरा समझे या मजाक उड़ाए वोह इस्लाम से 
खारिज और काफिर है । 


oS Fg Gk! १०६३१»! छनि हः A बनी Poe os pel oS el Se) 


{ ET Fm i a ङ + ES] us इ ls ट yo ॥ > ड tl “र Ei, था 
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Fin : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)} RE) 


न _जन्नती जेवर ००६-७ ६82) की 
अहाबी 

हमारे हुजूर नबिय्ये अकरम «५५ ५+ ४४५ ५+ को जिन खुश 
नसीब मुसलमानों ने ईमान की हालत में देखा और ईमान ही पर उन का 
खातिमा हुवा । उन बुजुर्गों को सहाबी कहते हैं । 


Mas PL weg le ugh lel bles os < ह i! र) 




























CENA Reese oe gpl 2 Yrs el eg oP 

इन हुजुरात का दर्जा सारी उम्मत में सब से जियादा बुलन्द है 

और झळ्लाछ तआला ने इन शम्ए नुबुव्वत के परवानों को बड़ी बड़ी 

बुजुगियां अता फुरमाई हैं । यहां तक कि बड़े से बड़े दर्जे के औलिया भी 

किसी कम से कम दर्जे के सहाबी के मर्तबों तक नहीं पहुंच सकते । 

(बहारे शरीअत, जि. । हि.। स. 74) 

इन सहाबा ५५% #५ में दर्जात व मरातिब के लिहाज से सब 

से बढ़ कर चार सहाबी हैं। हज्रते अबू बक्र सिद्दीक £ ,५ ७५>; । येह 

रसूलुल्लाह +: ४७ ७४% ५-५ के बा'द इन के जा नशीन हुए और दीने 

इस्लाम की जड़ों को मजबूत किया । इसी लिये येह खूलीफूए अव्वल 

कहलाते हैं । नबियों के बा'द तमाम उम्मतों में येह सब से अफ्जूल व 

आ'ला हैं । इन के बा'द हज्रते उमर ५७४५ >; का दर्जा है। येह 

हमारे रसूल +५3६७ ५४५.५. के दूसरे खलीफा हैं । इन के बा'द 

हज्रते उषमान ६.५७४५५३; का दर्जा है । येह हमारे पैगम्बर हुजूर 
१०३9३५७ ५४४५४ ५५ के तीसरे खलीफा हैं । 

CYT Eg TAB hoa og coh Boe PS 035 al roe) 

इन के बा'द हजुरते अली #१ 2४४0 ५»; का मर्तबा है । येह हमारे नबी 
१9३५४ ५४५) ५ के चौथे खलीफा हैं । 


(Fa et: is Uae rN Lag PIR 8४६ i Hi hl 3 ma dials Fin nl ga 
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rere : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) RE) 


Fs _जन्जती जेवर यश का फकीएक्े- ६83) 

अकरीदा :- हुजूरे अक्दस +५४; ९७५७४५ .५. की निस्बत और तअल्लुक 
की बजह से तमाम सहाबए किराम ५५> #४५ का अदब व एहतिराम 
और इन बुजुर्गों के साथ महब्बत व अकीदत तमाम मुसलमानों पर फर्ज 
है इसी त्रह हुजुरे अक्दस +५५५७ ४४५.५५ की आल व अवलाद 
और बीवियां और अहले बैत और आप +: + ७४५ «<+ के खानदान 
वाले और तमाम वोह चीजें जिन को आप.) ४५४७ ५७५.५८ से निस्बत 
व तअल्लुकृ हो सब लाइके ता'जीम और वाजिबुल एहतिराम हैं । 


i |: Pe ड ark: ब] ए? ee पते SF ए रः Cail doko: LR] RE RR ee | ) 

















(ATP ‘ey al oo adil 
फ्िरश्तों व्छा बयान 
अकीदा : । खुदा की तौहीद और उस के रसूलों पर ईमान लाने के साथ 
साथ फिरिश्तों के बुजूद पर भी ईमान लाना जरूरियाते दीन में से है। 
फिरिश्तों के वुजूद का इन्कार करना कुफ्र है ? 

(फतावा रजुविय्या अल जदीदा, जि 29, स. 384) 
अकीदा : 2 अल्लाह तआला ने अपनी कुछ मख्लूकात को नूर से पैदा 
कर के इन को हमारी नजरों से छुपा दिया है और इन को येह ताकत दी है कि 
वोह जिस शक्ल में चाहें उस शक्ल में जाहिर हो जाएं वोह कभी इन्सान की 
शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी दूसरी शक्लो में भी जाहिर होते हैं। 


Seis CUS OY poe oe le sony ls) 
( TAY Lt a eal ep | हे iri Cr ड़ bis ब्रा | ह Fo ed bs Fr | 3 
अकीदा : 3 फिरिश्ते आल्लाह तआला की मा'सूम मख्लूक हैं । वोह 
वोही करते हैं जो खुदा का हुक्म होता है वोह खुदा के हुक्म के खिलाफ 


कभी कुछ नहीं करते | वोह हर किस्म के छोटे बडे गुनाहों से पाक हैं । 
CAND Ce ] a a at ye] eh fl Logie TAS) 
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अकीदा : 4 अल्लाह तआला ने इन फिरिश्तों को मुख़्तलिफ कामों में 
लगा दिया है और जिन जिन को जो जो काम सिपुर्द फरमा दिये हैं । वोह 
उन कामों में लगे हुए हैं । फिरिश्तों की ता'दाद आळ्लाह तआला ही 
जानता है जिस ने इन को पैदा फुरमाया है और झळ्लाह तआला के 
बताने से रसूल भी जानते हैं । इन में चार फिरिश्ते बहुत मशहूर हैं । जो 
सब फिरिश्तों से अफलो आ'ला हैं । हज्रते जिब्राईल ,$८५ ४ हज्रते 
मीकाईल ;५८.५५४ हज्रते इसराफ़ील ५५५५ और हज्रते इजराईल 
























Pal APE ANS i US pl] 2 ‘i न) 
अकीदा : 5 किसी फिरिश्ते की शान में अदना सी गुस्ताखी करने से 


आदमी काफिर हो जाता है। 
ipeele Yet EU A bihsl FU oo lps gre oS CY ore) 


(Yeo. T Eero il AS oc ppl ts 

जिन्न व्छा बयान 
अल्लाह तआला ने कुछ मख्लूक को आग से पैदा फरमा कर 
इन को येह ताकृत दी है कि वोह जोनसी शक्ल चाहें बन जाएं । इस 
मख्लूक का नाम “जिन्न” है येह भी हम को दिखाई नहीं देते । येह 
इन्सानों की तरह खाते पीते, जीते मरते हैं। इन के बच्चे भी पैदा होते हें । 
(8१०7 7---- ४! Sah he kt ll da eye ih Vm tr) 
weil र BEEN WE sea “ज ॥ wl it AY orp ree ब Coe 
{ ॥ AT पी £ FMT) 


और इन में मुसलमान भी हैं और काफिर भी । नेक भी हैं और फासिक भी । 
dled goed g lhe Ee NE ONE eh 0 Eide Ap) 

CNA gY मत हर Dg Yoo sr gs cr oer gl Drag well 
जिन्न के वुजूद का इन्कार करने वाला काफिर है। 


(फृतावा रजूविय्या अल जदीदा, जि. 29, स. 384) . 
Briere : मजलिसे क्ल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इश्लामी) =) 
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क्यूंकि जिन्न एक मख्लूक है येह कुरआने मजीद से षाबित है 
लिहाजा जिन्न के वुजूद का इन्कार दर हकीकृत कुरआने मजीद का 
इन्कार है। 




























इर्मानी व्तिताबें 

अक़ीदा : । आज्नाङ तआला ने जितने सहीफे और किताबें आस्मान 
से नाजिल फरमाई हैं सब हक हैं और सब आळ्लाह तआला का 
कलाम हैं । इन किताबों में जो कुछ इरशादे खुदावन्दी हुवा सब पर ईमान 
लाना और इन को सच मानना जरूरी है । 

(V3 el poh CN IL २») 
किसी एक किताब का इन्कार करना कुफ्र है । 
(pe gE ppt esti ctl pls ables tl ho cad pion ay cdl) 
हां, अलबत्ता येह एक हकीकत है कि अगली किताबों की हिफाजत 
अल्लाह तआला ने उम्मतों के सिपुर्द फरमाई थी मगर उम्मतों से उन 
किताबों की हिफाजुत न हो सकी । बल्कि शरीर लोगों ने इन किताबों में 
अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कमी बेशी कर दी । लिहाजा जब कोई बात 
इन किताबों की हमारे सामने पेश हो तो वोह अगर कुरआने मजीद के 
मुताबिक हो जब तो हम उस की तस्दीक करेंगे और अगर वोह कुरआन 
के मुखालिफु हो तो हम यकीन कर लेंगे कि येह शरीरों की तहरीफु है और 
हम इस बात को रद कर देंगे। और अगर मुखालिफृत या मुवाफकृत कुछ 
भी मा'लूम न हो तो येह हुक्म है कि हम इस बात की न तस्दीकृ करें न 
तक्जीब करें बल्कि येह कह दें कि अन्ना तआला और उस के 
फिरिश्तों और उस की किताबों और उस के रसूलों पर हमारा ईमान है । 


. i lh i a “१ i 
( 4१5 की एड व ९ हल 5 Lise न iif Tear दीः Fre ho re Fs दा) i 
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अकीदा : 2 दीने इस्लाम चूंकि हमेशा रहने वाला दीन है । लिहाजा 
कुरआने मजीद की हिफाजृत की जिम्मेदारी झळ्जाह तआला ने उम्मत 
के सिपुर्द नहीं फरमाई बल्कि इस की हिफाजुत खुद अल्लाह तआला 

ने अपने जिम्मे रखी है चुनान्चे उस ने इरशाद फरमाया कि 

(rm) OOo HU Si pb 
“या'नी बेशक हम ने कुरआन उतारा । और यकीनन हम खुद इस के 
निगेहबान हैं ।” 
इस लिये कुरआने मजीद में कोई कमी बेशी कर दे येह मुहाल है। 

OAT ER Peele foe le Coon iil) 
और जो येह कहे कि कुरआन में किसी ने कुछ रदो बदल या कम या 
जियादा कर दिया है। वोह काफिर है। 

CVE OU Cin (जल Og bd tk yl ge poner ior ts Cc) 
अक़ीदा : 3 अगली किताबें सिर्फ नबियों ही को याद हुवा करती थीं । 
लेकिन येह हमारे नबी और कुरआन का मो'जिजा है कि कुरआने मजीद 
को मुसलमान का बच्चा बच्चा याद कर लेता है । 



















(६ UV: gedliY Vip jb pd EN og EN अजित) ५० २०५०८ १) oe) 
तव्हदीर व्ता बयान 

आलम में जो कुछ भला, बुरा होता है। सब को झळ्जाह 

तआला इस के होने से पहले हमेशा से जानता है और उस ने अपने इसी 
इल्मे अजुली के मुवाफिक पर भलाई बुराई मुकर फरमा दी है “तकदीर” 
इसी का नाम है जैसा होने वाला है और जो जैसा करने वाला था इस को 
पहले ही झळ्लाह तआला ने अपने इलम से जाना और इसी को लोहे 
महफूज पर लिख दिया । तो येह न समझो कि जैसा उस ने लिख दिया 
मजबूरन हम को वैसा ही करना पड़ता है बल्कि वाकेआ येह है जैसा हम 

' करने वाले थे वैसा ही उस ने बहुत पहले लिख दिया । जैद के जिम्मे ` 


(९-६ देशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) RE 
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बुराई लिखी इस लिये कि जैद बुराई करने वाला था। अगर जैद भलाई 
करने वाला होता तो वोह जैद के लिये भलाई लिखता । तो अल्लाह 
तआला ने तकदीर लिख कर किसी को भलाई या बुराई करने पर मजबूर 

नहीं कर दिया है। 

COVE rls op horse pf Yl St ge ctr pe YO ९ ६ हक len, pl) 
अक़ीदा : । तकदीर पर ईमान लाना भी जुरूरियाते दीन में है तकदीर के 
इन्कार करने वालों को नबिय्ये अकरम «3% ) #० ५४५ ५ ने इस उम्मत 
का “मजूस” बताया है। 























(० _०१ | ७ --प ॥ सील ६ ६) सफननाणन tena Rasa Aina) 
अकीदा : 2 तकदीर के मसाइल आम लोगों की समझ में नहीं आ 
सकते । इस लिये तकदीर के मसाइल में जियादा गौरो फिक्र और बहूष व 
मुबाहषा करना हलाकत का सबब है । अमीरुल मोअमिनीन हज्रते 
अबू बक्र सिद्दीक व अमीरुल मोअमिनीन उमर फारूक (८४.५४५ ;#;) 
तकृदीर के मस्अले में बहूष करने से मन्अ्‌ फुरमा गए हैं । फिर भला 
हम तुम किस गिनती में हैं कि इस मस्अले में बहूष व मुबाहषा 
करें । हमारे लिये येही हुक्म है कि हम तकदीर पर ईमान लाएं और इस 
मुश्किल और नाजुक मस्अले में हरगिजृ हरगिजु कभी बहूषो मुबाहघा 

और हुज्जत व तकरार न करें कि इसी में ईमान की सलामती है। 
PENNE RB Dl kta oe lola ok gil oS so ll wales) 
cS MPR EN EY pi pel een 

लमे बरजख् 
मरने के बा'द कियामत से पहले दुन्या व आखिरत के दरमियान 
एक और आलम है। जिस को ''आलमे बरज॒ख'' कहते हैं । 

Oo a eye cep AP) ॥ 


Briere : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) NE 
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तमाम इन्सानों और जिन्नों को मरने के बा'द इसी आलम में रहना 
होता है। इस आलमे बरज॒ख में अपने अपने आ'माल के ए'तिबार से किसी 
को आराम मिलता है और किसी को तक्लीफ। (बहारे शरीअत, हि. ।, स. 24) 
अकीदा : । मरने के बा'द भी रूह का तअल्लुक बदन के साथ बाकी 
रहता है। अगर्चे रूह बदन से जुदा हो गई है मगर बन्दे पर जो आलाम 
या सदमा गुज्रेगा रूह जरूर इस को महसूस करेगी और मुतअष्मिर 
होगी । जिस तुरह दुन्यावी जिन्दगी में बदन पर जो राहत और तकलीफ 
पडती है इस की लज्जृत और तकलीफ रूह को पहुंचती है । इसी तरह 
आलमे बरजुख्‌ में भी जो इन्आम या अजाब बदन पर वाकेअ होता है। 
उस की लज्जत और तकलीफ रूह को पहुंचती है । 
























(0h pl lie Css Rha A Fr) 
अकीदा : 2 मरने के बा'द मुसलमानों की रूहे उन के दर्जात के 
ए'तिबार से मुख्तलिफ मकामात में रहती है। बा'ज्‌ की कृब्र पर, बा'ज्‌ 
की जम जम शरीफ के कुंवें में, बा'ज्‌ की आस्मानो जमीन के दरमियान, 
बा'जु की आस्मानों में, बा'जु की आर्श के नीचे किन्दीलों में, बा'जू की 
आ'ला इल्लिय्यीन में मगर रूहें कहीं भी हो आपने जिस्मों से ब दस्तूर 
उन को तअल्लुक रहता है जो कोई उन की कब्र पर आए उस को वोह 
देखते पहचानते और उस की बातों को सुनते हैं । 


(VA oe gn pos godt TAY oo UN woh en goal F i) 

इसी तुरह काफ्ररों की रूहें बा'ज॒ इन के मरघट या कब्र पर रहती 
हैं, बा'ज्‌ की यमन के एक नाले बरहूत में, बा'ज्‌ की सातों जमीन के नीचे, 
बा'ज्‌ की '“सिज्जीन” में । लेकिन रूहे कहीं भी हों इन के जिस्मों से इन 
रूहों का तअल्लुकृ बर करार रहता है चुनान्चे जो इन के मरघट पर गुजरे 
या इन की कब्र पर आए उस को देखते पहचानते और उस की बातों को 


सुनते हें | 0A ४६ वट ppg EW YTV NT ० द NL jin ty ps नळ) 
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अक़ीदा : 3 येह खयाल कि मरने के बा'द रूह किसी दूसरे बदन में 
चली जाती है ख्त्ाह वोह किसी आदमी का बदन हो या किसी जानवर 
का जिस को फिलोसोफुर '“तनासुखू” और हिन्दू “आवागोन” कहते हैं 

येह खयाल बिल्कुल ही बातिल और इस का मानना कुफ्र है। 























(Tore Clg be oid YUE 0 pind PS के Aol lh pene gg ge) 
अक़ीदा : 4 जब आदमी मर जाता है तो अगर गाड़ा जाए तो गाड़ने के 
बा'द और अगर न गाडा जाए तो वोह जहां भी हो और जिस हाल में भी 
हो उस के पास दो फिरिशते आते हैं जिन में एक का नाम ““मुन्कर” और 
दूसरे का नाम ''नकीर” है येह दोनों फिरिशते मुर्दे से सुवाल करते हैं कि 
तेरा रब्ब कौन है ? तेरा दीन कया है? और हज्रते मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
454) ९७ ५७४५५ के बारे में पूछते हैं कि येह कौन हैं ? अगर मुर्दा 
ईमानदार हो तो ठीक ठीक जवाब देता है कि मेरा रब अन्ना |; 
है । मेरा दीन इस्लाम है और हजुरते मुहम्मद +५५ ३६७ ५७ /> 
अल्लाह ;% के रसूल हैं । 

(FTV YT pile gli sien SG tN eds pil lie on ll) 
फिर उस के लिये जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल देते हैं । जिस से 
ठंडी ठंडी जन्नत की हवाएं और खुश्बूएं क॒ब्र में आती रहती हैं । और 
मुर्दा आराम व चेन के मजे में पड़ कर अपनी कब्र में सुख की नींद सो 
रहता है और अगर मुर्दा ईमानदार न हो तो सब सुवालों के जवाब में येही 
कहता है कि मुझे कुछ नहीं मा'लूम है। फिर उस की कब्र में दोजुख़ की 
तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है और जहन्नम की गर्म गर्म हवाएं 
' और बदबू कब्र में आती रहती हैं। और मुर्दा तरह त्रह के सख्त अजाबों ` 
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फ जन्नती जेवर? क तय 90:55 ४ 
में गिरिफ्तार हो कर तड़पता और बे करार रहता है फिरिश्ते उस को गुर्जों 
से मारते हैं और उस के बुरे आ'माल सांप बिच्छू बन कर उसे अजाब 
पहुंचाते रहते हैं। 


; ड ३,००७. -॥ ..-, : CO Re आओ Me 3 
(६०/, -#«॥ हः Mf mat ए ha Fp जे -प जन नल पाए | अजित पे « दी h ee) 





















अकीदा : 5 मुर्दा भी कलाम करता है मगर उस के कलाम को इन्सान 
और जिन्न के सिवा तमाम मख्लूकात, जानवर वगैरा सुनते हैं । अगर 
कोई आदमी सुन ले तो वोह बेहोश हो जाएगा । 


CET po SUT aio] ems Uo डक अन क जन ‘jr ) 


अकीदा : 6 ईमानदार और नेकों की कृब्रें किसी की सत्तर सत्तर हाथ 
चौड़ी हो जाती हें | (Fog VTi ebro Fon oS bgt) 
और किसी किसी की कब्रें इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि जहां तक उस की 
निगाह जाती है। 

CEA PNET iy ve pad eos salem cot be CU la lke Fd lS © pola Ea) 
और काफ्रों और बा'ज्‌ गुनाहगारों की कब्र इस कृदर जोर से दबाती है 
और इस कदर तंग हो जाती है कि इधर की पस्लियां उधर और उधर की 
पस्लियां इधर हो जाती हैं । 

(TYPE YT aig ede gf tlle ole epoca ga gi ante) 
अकीदा : 7 कन्र में जो कुछ अजाब व षवाब मुर्दे को दिया जाता है 
और जो कुछ इस पर गुजरती है वोह सब चीजें मुर्दे को मा'लूम होती हें । 
जिन्दा लोगों को उस का कोई इल्म नहीं होता । जैसे सोता हुवा आदमी 
ख्वाब में आराम व तकलीफ और किस्म किस्म के मनाजिर सब कुछ 
देखता है। लज्जुत भी पाता है और तकलीफ भी उठाता है। मगर इस के 
` पास ही में जागता हुवा आदमी इन सब बातों से बे खूबर बैठा रहता है। % 
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(4 उन्नती जेवर Dore rr 9 Lo 
व्छियामत व्शा बयान 

तौहीदो रिसालत की तरह कियामत पर भी ईमान लाना जुरूरियाते 

दीन में से है जो शख्स कियामत का इन्कार करे वोह खुला हुवा काफिर है। 


















CUA een goon pyle lard turn oi १.०) 
हर मुसलमान के लिये इस अकीदे पर ईमान लाना फर्जे ऐन है 
कि एक दिन येह जुमीन आस्मान बल्कि कुल आलम और सारा जहान 
फना हो जाएगा । इसी दिन का नाम ““कियामत” है । 
(हल ep fem YN) 
कियामत से पहले चन्द निशानियां जाहिर होंगी । जिन में से 
चन्द येह हैं । 
॥४ दुन्या में तीन जगह आदमी जमीन में धंसा दिये जाएंगे । एक 
मशरिक में, दूसरा मग्रिब में, तीसरा जजीरए अरब में । 
(१००१ हर EO ON ha Bly i oS gj =?) 
2» इल्म उठ जाएगा । 
CVA hess Fs ol US on ore) 
3 जहालत की कषरत होगी 
CEVA ere gs PDs oe OS vo हनन 
4 अृलानिया जनाकारी ब कषरत होने लगेगी । 


OETA NT gl EA हि आर है da २ sel ठ ol न RES irra उ) 


६5) मर्दों की ता'दाद कम हो जाएगी और औरतें बहुत जियादा होंगी । 





Briers : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) —E 


न जन्नती जेवर १००५ - ऋः. ज६92= 688) 
यहां तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में पचास औरतें होंगी । | 















[ ५१ ही i हे ह pyr yb re rt) lh tole RE £ Uy ए 
6) मुल्के अरब में खेती बाग और नहरें हो जाएंगी । 


इ 3० - ली पर आओ नी ts 
(०५०, २४ os, उ gu पी ही चल पथ हि peels tv i Fr) 


7 दीन पर काइम रहना इतना ही दुश्वार होगा जैसे मुट़ी में अंगारा लेना । 
(१०० EgNUYYT ot epi obs Gia pale) 

यहां तक कि आदमी कब्रिस्तान में जा कर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस 
कब्र में होता। «६ ०... 0. रा. Coy oh का) क्री. la ry 
C230 EVs Coli Ts OF Oe er 
8» लोग इल्मे दीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिये नहीं । 
(FPN oberon opm YE rl obs Oi ol op pal) 
१ मर्द अपनी औरत का फरमा बरदार होगा और मां-बाप की नाफुरमानी 
करेगा । (PENNA pes pool on Ba og orl okt pil cols what olen) 
0+ मस्जिदों में लोग शोर मचाएंगे । 

(AoE YA pices pod J poe Rae lo wok c pill cols hep len) 
]॥9 गाने बजाने का रवाज बहुत जियादा हो जाएगा । 


[ Le BET NTN af eno Peas ye KY हे eit Rl ioe pl eas) 
< , 
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sd जन्नती जेवर ७. 7 म 
६।2) अगले लोगों पर लोग ला'नत करेंगे और बुरा कहेंगे । 




















(35 Eg YA pies pond po ME cb lore ole pil oS eg bop pole) 
3 जानवर आदमियों से कलाम करेंगे । 
Oo TNAR pF beds Bslele os opal ols ngage alr) 
4 जुलील लोग जिन को तन का कपड़ा, पाऊं की जूतियां नसीब न 
थीं बड़े बड़े महलों में फख करेंगे । 
CPA iF it pS lg to pr 3 Cie Yen 9 UY Sb wo Cg न) 
।5 वक्त में बरकत खत्म हो जाएगी । यहां तक कि बरस मिष्ल महीने 
के और महीना मिष्ल एक हफ्ते के और हफ्ता मिष्ले एक दिन के गुजर 
जाएगा, वगैरा वगैरा । 
CENA EEN RB dh td rl ob il LS cdl F 
अल ग्रज्‌ अल्लाह ;# व रसूल +5४3४ ५४७4 = ने 
जितनी निशानियां कयामत की बतलाई हैं सब यकीनी जाहिर हो कर 
रहेंगी यहां तक कि हज्रते इमाम महदी का जुहूर होगा । 
(AAs EF १५४ 5०६०] 32 किए पं हज कर्मी पल पडता ह) 
दज्जाल निकलेगा । 
(Tsar Ei) be eg cpl pace oo sil oS agai ale) 
और इस को कत्ल करने के लिये 
(Tega) eer SC Bella oh tilts ela i, 
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६ _उज्नती लेयर कु क ६११ हक 
























, हजृरते ईसा „५८.५५५८ आस्मान से उतरेंगे । 
OTE andy dole wees go UF rls oh rl oS gag हल 
याजूज माजूज जो बहुत ही जूबरदस्त लोग हैं वोह निकल कर तमाम 
जमीन पर फैल जाएंगे । 

OA Yair 53 ob heb bolls pill US tla gems) 
और बड़े बड़े फसाद और बरबादी बरपा करेंगे । फिर खुदा के कहर से 
हलाक हो जाएंगे । 

EEN Ol EF rd lil oS le yi) 
CIALP TY oy agelog eg ell 5 3 coh eR oS cht 
पश्चिम से आफ्ताब निकलेगा । 


३८१ 4 ol प्र wb gag है] 


CVA THe ai 4० ॥॒ 
कुरआन के हुरूफू उड़ जाएंगे । 

(AEE ER mg DU ob bsgrill PUS tame onl oie) 
यहां तक कि रूए जमीन के तमाम मुसलमान मर जाएंगे और तमाम 
दुन्या काफिरों से भर जाएगी । 

CVA NY giyena ag sy bruh 59 ll Bly il ES hn pre) 
इस त्रह जब कियामत की तमाम निशानियां जाहिर हो चुकेंगी तो 
अचानक खुदा के हुक्म से हज्रते इसराफ़ोल ५५८५५४ सूर फूंकेंगे जिस 
से जमीन आस्मान टूट फूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे । 


~ 2 Rass die oss cles Lt डः 
(१२४९ ००] ५ ped जीत हे CTC TT id ly SFE oe हन्न) 
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फ जन्नती जेवर} क - तय 935;55% 
छोटे बड़े सब पहाड़ चूर चूर हो कर बिखर जाएंगे । तमाम दरियाओं में 
तूफान उठ खड़ा होगा । और जृमीन फट जाने से एक दरिया दूसरे 
दरियाओं से मिल जाएगा । तमाम मख्लूकात मर जाएगी और सारा 
आलम नेस्तो नाबूद और पूरी दुन्या तहस नहस हो कर बरबाद हो 
जाएगी । फिर एक मुदत के बा'द जब झळ्लाह तआला को मन्जूर 
होगा कि तमाम आलम फिर पैदा हो जाए तो दूसरी बार फिर हजूरते 
इसराफील ५2५५ सूर फूकेंगे फिर सारा आलम दोबारा पैदा हो जाएगा 
और तमाम मुर्दे जिन्दा हो कर मैदाने मेहृशर में जम्अ होंगे । जहां सब के 

आ'माल मीजाने अमल में तोले जाएंगे । हिसाब किताब होगा । 






















(PO EN OT eo 0 Fr te phe POY cy 
हुजूर #५) ४ ५ ८५ शफाअृत फृरमाएंगे । 
(Vo EY py er pol ites by ood PS oo ri pS cg bel pe) 
और अपनी उम्मत को हौजे कौषर का पानी पिलाएंगे । 

(7१), ०४) ह “+ sy) 5 Lr Hoga cn rl Fy जी मर 
नेकों का नामए आ'माल दाहिने हाथों में और बदों का नामए आ'माल 
बाएं हाथों में दिया जाएगा। (55 «4७ ०४5) lr) 

फिर येह लोग पुल सिरात पर चलाए जाएंगे । जिन लोगों के 
आ'माल अच्छे होंगे वोह सलामती के साथ पुल से पार हो कर जन्नत में 
पहुंच जाएंगे और जो बद आ'माल और गुनाहगार होंगे वोह इस पुल से 
दोजृख्‌ में गिर पड़ेंगे । 

(१) AT sy Gey 3a cools Yl cok « han ए) 
अकीदा : । जहन्नम पैदा हो चुकी है । 


[५५ Le AEE) लि उ ३ “क ee eid il Tr) , 


घ 4 
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फ्ैज जन्नती जेवर #ण कथा“: कर- नतत्यी 96:55 4 
और इस में तरह तरह के अजाबों के सामान मौजूद हैं । दोजुखी लोगों में 
से जिन लोगों के दिलों में जुर्रा भर भी ईमान होगा । वोह अपने गुनाहों 
की सजा भुगत कर पैगृम्बरों और दूसरे बुजुर्गों की शफ़ाअत से जहन्नम 

से निकल कर जन्नत में दाखिल होंगे । 


- iY IP Fd aN | द EI eh 
(५५ हा (हि ४९ ॥ ००४०३ १ ४४! फनी! FY Vlas ego woh he PAS पड मर Tr) 



























मुसलमान कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यूं न हो मगर वोह हमेशा दोजुख 
में नहीं रखा जाएगा बल्कि कुछ दिनों तक आपने गुनाहों को सजा पा कर 
वोह जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा । हां अलबत्ता कुफ्फार व 
मुशरिकीन हमेशा हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे और तरह तरह के अजाबों 
में गिरिफ्तार रहेंगे और उन को मौत भी नहीं आएगी । 

CAYO ple gaol ce FS al ons eel Sl 5) 
अकीदा : 2 जन्नत भी बनाई जा चुकी है । 

Oe lsd edge Ge CF pl ond = ri) 
और इस में तरह तुरह की ने'मतों का सारा सामान झळ्लाछ तआला ने 
पैदा फरमा रखा है । जन्नतियों को न कोई खौफ होगा न किसी तृरह का 
कोई रंजो गुम होगा । 

(YEVGENY OIA rel Doe Fels le tok nll ino oS tifa pil wales) 
इन की हर ख्वाहिश और तमन्ना को खुदावन्दे करीम पूरी फ्रमाएगा और 
वोह बहिश्त के बागों में किस्म किस्म के मेवों और तृरह तरह की ने'मतों 
से लुत्फ अन्दोज होते रहेंगे । (बहारे शरीअृत, हि. ], स. 44) 
और हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे न कभी वोह जन्नत से निकाले जाएंगे 

` नमरेंगे! (२१५g genet idiot sls) 


(९-६ देशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) RE 


फ जन्नती जेवर? कक 97 
, अकीदा : 3 शिर्क और कुफ्र के गुनाह को अल्लाह तआला कभी 
मुआफ्‌ नहीं फूरमाएगा । इन के इलावा दूसरे छोटे बड़े गुनाहों को जिस 
के लिये चाहेगा अपने फज्लो करम से मुआफ फरमा देगा । (६4६..:! 3) 
और जिस को चाहेगा अजाब देगा । (१ ४१:२१. ५६२) 
अजाबे दुन्या उस का अदल है और मुआफू कर देना उस का फ॒ज्ल है। 
अल्लाह तआला हर मुसलमान पर अपना फज्ल फरमाए । (आमीन) 
जरूरी हिदायत :- प्यारी बहनो और अजीज भाइयो ! तुम कियामत 
की हौलनाकियां और जन्नत व दोजुख़ की ने'मतों और अजाबों का 
मुख्तसर हाल पढ़ चुके। यकीन करो और ईमान रखो कि हम को तुम को 
और सब को येह दिन देखने हैं लिहाजा खुदा के लिये दुन्या के ऐशो 
आराम में पड़ कर आखिरत को मत भूल जाओ । सिर्फ खोराक, पोशाक, 
जेवरात, मकानात और दुन्यावी राहत व आराम के सामान ही की फिक्र 
में दिन रात मत रहा करो बल्कि आखिरत की जिन्दगी का भी कुछ 
सामान करो और जियादा से जियादा अच्छे आ'माल और इबादतें कर 
के आखिरत का सामान तय्यार करो और जहन्नम के अजाबों से बचने 
और जन्नत की ने'मतों के पाने की तदबीरें करो । दुन्या आनी फानी है । 
याद रखो कि एक दिन बिल्कुल ही ना गहां और अचानक मलकुल मौत 
तुम्हारे पास आ कर येह फरमा देंगे कि ऐ शख्स तेरे घर में हजारों मन 
अनाज रखे हुए हैं मगर अब तू इन में से एक दाना भी नहीं खा सकता । 
ठंडे ठंडे मीठे मीठे पानियों के मटके भरे हुए रखे हैं मगर अब तू इन 
पानियों का एक कत्रा भी नहीं पी सकता । तेरे घर में हजारों लाखों रूपे 
रखे हुए हैं मगर अब तू इन में से एक पैसा भी खूर्च नहीं कर सकता । 
अब तू कुछ बोल भी नहीं सकता । उठ कर अब तू चल-फिर भी नहीं 
। सकता। येह कह कर एक दम मलकुल मौत रूह कुन्जु करने लगेंगे और ६ 
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, उस वक्त तुम कुछ भी न कर सकोगे, सोचो कि उस वक्त | 













कया हाल होगा ? और तुम उस वक्त किस कदर अफ्सोस करोगे और 
पछताओगे कि हाए येह क्या हुवा ? काश मैं तन्दुरुस्ती और सलामती की 
हालत में कुछ इबादतें और खैर खैरात कर लेता । मगर अब इस पछताने 
और अफ्सोस करने से क्या फाइदा ? इस लिये मेरी बहनो ! और मेरे 
भाइयो ! मलकुल मौत के आने से पहले जो कुछ आ'माले सालेह और 
सदका व खैरात कर सकते हो वोह कर के कब्र और दोज॒ख के अजाबों 
से बचने का सामान कर लो । और जन्नत में जाने और बहिश्त की 
ने'मतों के पाने के जुरीए बना लो वरना बहुत अफ्सोस करोगे और उस 
वकत मुझे याद करोगे कि हमारा आलिमे दीन बिल्कुल सच कहता था। 
काश हम उस की नसीहतों को मान लेते तो हमारा भला हो जाता । इस 
लिये फिर कहता हूं और बार बार कहता हूं कि 

वासिते हक के ऐसी राह चल 

हशर के दिन जिस से हो तुझ को खलल 

नेकियों में सुस्त है बदियों में चुस्त 

छोड़ इन बातों को तौर अपने बदल 

कृब्र में रहने की भी कुछ फिक्र कर 

ऊंचे ऊंचे यां तू बनवाए महल 

रोशनी का कृब्र मे सामान कर 

हैं महज बेकार येह शम्भू व कंवल 


आकिबत बन जाए ऐसे काम कर 





जल्द इन दुन्या के फन्दों से निकल 
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मालो दौलत सब धरे रह जाएंगे 














काम आएगा वहा तेरा अमल 
हाए तू बोता है कांटे हर तरफ़ 
किस तरह पाएगा तू जन्नत के फल 
सो बरस जीने की तुझ को आस हे 
है खड़ी सर पर तेरे तेरी अजल 
उम्र घटती है गुनाहों में तेरी 
गार में गिरता है तू जल्दी संभल 
व्हफ़ व्छी बातें 
इस जमाने में जहालत की वजह से कुछ मर्द और औरतें इस 
कृदर बे लगाम हैं कि जो उन के मुंह में आता है बोल दिया करते हैं । 
चुनान्चे बा'ज कुफ्र के अल्फाज भी लोगों की जबानों से निकल जाते हें 
और लोग काफिर हो जाते हैं और उन का निकाह टूट जाता है मगर उन्हे 
खबर भी नहीं होती कि वोह काफिर हो गए और उन का निकाह टूट 
गया। इस लिये हम यहां चन्द कुफ्र की बोलियों का जिक्र करते हैं । ताकि 
लोगों को इन कुफ्रिय्यात का इलम हो जाए और लोग इन बातों को बोलने 
से हमेशा जृबान रोके रहें । और अगर खुदा न ख्तास्ता येह कुफ्र के 
अल्फाज्‌ उन के मुंह से निकल गए हों तो फौरन तौबा कर के नए सिरे से 
कलिमा पढ़ कर मुसलमान बनें और दोबारा निकाह करें । 
॥ खुदा के लिये मकान और जगह षाबित करना कुफ्र है बा'ज्‌ लोग 
येह कह दिया करते हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे पंच या ऊपर अल्लाह 


नीचे तुम येह कहना कुफ्र है । 
Ls ps eae td sol Pt पड aol CN ८ डी oS: २ 53) 
eS Sb ol Lok els PS SCY SA yee pA 
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\_जन्नती जेवर १०४०-४ -=६00= 
६2 किसी से कहा गुनाह न करो वरना खुदा जहन्नम में डाल देगा । उस 
ने कहा “मैं जहन्नम से नहीं डरता” या येह कहा '“मुझे खुदा के अजाब 
की कोई परवा नहीं" या एक ने दूसरे से कहा कि क्या तू खुदा से नहीं 
डरता ? उस ने गुस्से में कह दिया कि “में खुदा से नहीं डरता” या येह 
कह दिया कि “खुदा कहां है” येह सब कुफ्र की बोलियां हैं । 




















(YTY_YTe न्ह Es EU I] urls Co PE ड Pe RY ली ES ४ ETN ७४१५७) 
६३ किसी से कहा कि «४५! तुम इस काम को करोंगे उस ने कह 
दिया कि “अजी में बिगैर #४5५! के करूंगा ।” काफिर हो गया । 


ह] ठ | il 
(OUST के है ० of uaa nl po RES ड Aoki ol rr Es ६४४०६ उ १.४०) 


६4 किसी मालदार को देख कर येह कह दिया कि ''आखिर येह कैसा 
इन्साफ है कि इस को मालदार बना दिया मुझे गृरीब बना दिया ।” येह 
कहना कुफ्र है। ९४९5 6.5 lero तर जलन > के 3 
5+ अवलाद वगैरा के मरने पर रंज और गुस्से में इस किस्म की 
बोलियां बोलने लगे कि खुदा को बस मेरा बेटा ही मारने के लिये मिला 
था । दुन्या भर में मारने के लिये मेरे बेटे के सिवा खुदा को दूसरा कोई 
मिलता ही नहीं था । खुदा को ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिये था । 
अल्लाह {$ ने बहुत बुरा किया कि मेरे एक लौते बेटे को मार कर 
मेरा घर बे चरागृ कर दिया। इस किस्म की बोलियां बोल देने से आदमी 
काफिर हो जाता है। 

6 खुदा के किसी काम को बुरा कहना या खुदा के कामों में ऐब 
निकालना या खुदा का मजाक उड़ाना या खुदा की बे अदबी करना या 
खुदा को शान में कोई फोहड़ लफ्ज॒ बोलना या खुदा को ऐसे लफ्जाँ से 

' याद करना जो उस की शान के लाइकृ नहीं हैं । येह सब कुफ्र की बातें हैं । 
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7 किसी नबी या फिरिश्ते की हकारत करना या इन की जनाब में 
गुस्ताखी करना या इन को ऐब लगाना या इन का मजाक उड़ाना या इन 
पर ता'ना मारना या इन के किसी काम को बे हयाई बताना या बे अदबी 
के साथ इन का नाम लेना कुफ्र है । 




























t Fg छः के t t 
इ पा Er PN Clr ppl i Ls PETRIE ) 


8+ जो शख्स हुजूरे अक्दस +५४ 3९ ५४७५ ५५ को आखिरी नबी न 


( मी हा न म्को 


माने (६07 ६१ ७ NG bos gat leg ole lh ha gaol yr cps cl) 
या हुजूर +.)9 < ५५/८ की किसी चीज या किसी बात की तौहीन 
करे या हकीर जाने या ऐब लगाए या आप „५2 ३५ ४४.५ के 
मुकृद्दस बाल या नाखुन की बे अदबी करे या आप „५४ ५.५४३%. 
के लिनास मुबारक को गन्दा और मैला नताए या हुजूर 
१८३५३५७ ५७४५.५ की किसी सुन्नत की तहकीर करे मषलन दाढी 
बढ़ाना, मूंछे कम करना, 
POS SUS एज एप GG Lg Ll PB ०५ ८ ks py pr 
DES lg EATEN OE Pd gle cs 239 ad had 
(NITE Pl Sy hase gio pai oe pod 
इमामा का शिम्ला लरकाना 
(ONE RNS Bll ls ०५० इतनी yal US SEY gars) 
खाने के बा'द उंगलियों को चाट लेना या हुजूर की किसी सुन्नत का 
मजाक उड़ाए या इस को बुरा समझे तो वोह काफिर हो जाएगा । 
CENT 0 २१.२ pele SCY 2 bead ad sr PE ols el cua) 
9 जो शख्स किसी कातिल या खूनी डाकू को देख कर तौहीन की निय्यत 
से कह दे कि 'मलकुल मौत' आ गए तो वोह काफिर हो जाएगा । 
OPE lB ol lag Al AO pol oid tS tgs et) 9 
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६0# कुरआन की किसी आयत के साथ मस्खुरा पन करना कुफ्र है। 




























(Yr 20g Ayo Pl ob pl US eh rely 
जैसे बा'ज्‌ दाढ़ी मुंडे कह दिया करते हैं कि कुरआन में ५:४ ०५.५ 
आया है और मा'ना येह बताते हैं कि कल्ला साफ कराते रहो । 

(बहारे शरीअत, हि. 9, स. 7.) 
या अकेले नमाज पढ़ने वाले कह दिया करते हैं कि #५54५ & और 
मा'ना येह बताते हैं कि नमाज तन्हा पढ़ा करो । इन बातों के बोल देने 
से आदमी काफिर हो जाएगा क्यूंकि येह कुरआन के साथ मस्खुरा पन 
भी है और कुरआन के मा'ना को बदल डालना भी है और येह दोनों 
बातें कुफ्र हैं । 

SI lg Cas SBS had eS Me ie J eel ए) 

CV VILE pl PEN ob pl oS cg cg ga TA a als 
॥॥ इस्लाम में शक करना और येह कहना कि मा'लूम नहीं मैं मुसलमान 
हूं या काफिर या अपने इस्लाम पर अफ्सोस करना मषलन येह कहना कि 
“मैं मुसलमान हो गया येह अच्छा नहीं हुवा काश में हिन्दू होता या 
ईसाई होता तो बहुत अच्छा होता” तो यूं कुफ्फार के दीन को अच्छा 
बताना या किसी कुफ्र की बात को अच्छा समझना या किसी को कुफ्र की 
बात सिखाना या येह कहना कि न मैं हिन्दू हूँ न मुसलमान, मैं तो इन्सान 
हूं या येह कहना कि में न मस्जिद से तअृल्लुक रखता हूं न मन्दर से या 
येह कहना कि मस्जिद और मन्दर दोनों ढोंग हैं में किसी को नहीं मानता 
या येह कहना कि का'बा तो मा'मूली पथ्थरों का एक पुराना घर है इस में 
क्या धरा है कि में इस की ता'जीम करूं या येह कहना कि नमाजृ पढ़ना 
बेकार आदमियों का काम है। हम को नमाज्‌ की कहां फुर्सत है? या येह 
कहना कि रोजा वोह रखे जिस को खाना न मिले या येह कहना कि जब 

' खुदा ने खाने को दिया है तो रोजा रख कर भूके क्यूं मरें? या अजान की 
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आवाज सुन कर येह कहना कि क्या ख्व्ाह मख्ाह का शोर मचा रखा है 
या येह कहना कि नमाज पढ्ने का कुछ नतीजा नहीं बहुत पढ़ ली क्या 
फाइदा हुवा? या येह कहना कि नमाज पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर हैं 
या येह कहना कि में तो सिर्फ रमजान में नमाज्‌ पढ़ता हूं बाकी दिनों में न 
कभी पढी न पढूंगा या येह कहना कि नमाज मुझे मुवाफिक नहीं आती । 
मैं जब नमाज पढ़ता हूं तो कोई न कोई नुक्सान जरूर उठाता हूं या येह 
कहना कि जृकात खुदाई टेक्स है जो मुल्ला लोगों ने मालदारों पर लगा 
रखा है या येह कहना कि हज तो एक तफ्रीही सफर है। या ब्लेक मार्केट 
का धन्दा है। मैं ऐसा काम क्यूं करूं ? वगैरा वगैरा इस किस्म की तमाम 
बकवासें खुला हुवा कुफ्र हैं । इन सब बोलियों से आदमी काफिर हो 
जाएगा । 
६2 येह कहना कि राम व रहीम दोनों एक ही हैं और वैद व कुरआन में 
कुछ फूर्क नहीं या येह कहना कि मस्जिद और मन्दर दोनों खुदा के घर हैं। 
दोनों जगह खुदा मिलता है, कुफ्र है । 
।3+ बुत या चांद सूरज को सज्दा करना । 

























(FET pe NE yell cobealgnd cobs coeds) g ly) 

या जुन्नार (जनेव) बांधना या सर पर चुटया रखना या कृश्का लगाना 
(फतह ELS A ln le pi हरि poco gl ail) 
या होली दीवाली पूजना या रामलीला, जन्माष्टमी, रामनवमी वगैरा के 
जुलूसों और मेलों में कुफ्र की शानो शौकत बढ़ाने या काफिरों को खुश करने 
के लिये शरीक होना, या इन कुफ्री तहवारों की ता'जीम करना या कोई 
चीज इन तहवारों के दिन मुशरिकीन के घर बतौरे तोहफा और हदिय्या के 

` भेजना जब कि मकसूद इस दिन की ता'जीम हो तो येह कुफ्र है। 
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६।43 जो शख्स येह कह दे कि में शरीअृत को नहीं मानता 

(फतावा रजृविय्या (जदीदा), जि ।4, स. 69) 
या शरीअृत का कोई हुक्म या फतवा सुन कर येह कह दे कि येह सब 
हवाई बातें हैं। या येह कह दे कि शरीअत के हुक्म और फतवा को चूलहे 
भाड़ में डाल दो या कह दे कि मैं शरअ वरअ को नहीं जानता 






















(® TS x LN ON Sg gh LS न चा Aa) 
या येह कह दे कि हम शरीअृत पर अमल नहीं करेंगे हम तो बरादरी की 
रस्मों की पाबन्दी करेंगे । 


CVT YE aol AS poll oben oS gl cs gil) 
या येह कह दे कि 4.५४ और «।;,%:-+ रोटी की जगह काम न देगा । 
हमें रोटी चाहिये #५ और 4:८५: नहीं चाहिये तो वोह शख्स 
काफिर हो जाएगा । 
5 शराब पीते वक्त या जिना करते वक्त या जुवा खेलते वक्त 
40242 कहना कुफ्र है । 

COTTE ly ep BS lp OS gl gal) 
6 मुसलमान को मुसलमान जानना और काफिर को काफिर जानना 
जरूरियाते दीन में से है। किसी मुसलमान को काफिर कहना या किसी 
काफिर को मुसलमान कहना कुफ्र है। 
7» जो किसी काफिर के लिये उस के मरने के बा'द मगृफिरत की 
दुआ मांगे या किसी मुर्दा काफिर व मुर्तदह्द को मर्हूम व मगृफूर कहे या 
किसी मुर्दा हिन्दू को “बैकुंठ बाशी” कहे वोह खुद काफिर है । 
ई8 खुदा की हराम की हुई चीजों को हलाल कहना या खुदा की हलाल 
की हुई चीजों को हराम कहना । 





(५7 ३० दफा ~ ep as Cr नी ps i! ws न प्न ८ | gl) 
या खुदा की फर्ज की हुई चीजों में से किसी चीज का इन्कार करना येह 
सब कुफ्र हैं । 
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६।9+ जुरूरियाते दीन में से किसी चीज का इन्कार करना मषलन तौहीद 
रिसालत, कियामत, मलाइका, जन्नत, दोजुख, आस्मानी किताबें इन में 
से किसी चीज्‌ का भी इन्कार करना कुफ्र है । (6 ६5,२००) 
६20% कुरआने मजीद को नाकिस बताना और येह कहना कि इस में से 
कुछ आयतें निकाल दी गई हैं या कुरआने मजीद की किसी आयत का 
इन्कार करना या कुरआन में कोई ऐब बताना, कुरआने मजीद की बे 
अदनी करना, येह सब कुफ्र हैं । 

बहनो और भाइयो ! गौर करो येह सब अल्फाजु और इन के 
इलावा दूसरे बहुत से अल्फाज्‌ हैं जिन के बोलने से आदमी काफिर हो 
जाता है लिहाजा बोल चाल में खास तौर पर ध्यान रखो । जियादा शैखी 
मत बघारो । और अपनी जुबान को काबू में रखो । और खबरदार बे 
लगाम बन कर कैंची की तरह जुबान चला चला कर जो मुंह में आए 
ऊल फूल न बकते रहो । रसूलुल्लाह ^.) % ५५७.७% ५/८ ने फुरमाया है 
कि अपनी जुबान की हिफाजृत करो । और इस को काबू में रखो | क्यूंकि 
बहुत सी जुबान से निकली हुई बातें आदमी को जहन्नम में दाखिल कर 
देती हैं । तौबा तौबा _--,।,;>/ आम्ला तआला मुसलमान को कुफ्री 
कलामों और कुफ्रिय्यात के कामों से बचाए रखे । आमीन” । 

विलायत व्शा बयान 

विलायत दरबारे खुदावन्दी में एक खास कुर्ब का नाम है जो 
अळ्लाङ तआला अपने फज्लो करम से अपने खास बन्दों को अता 
फुरमाता है । 
अकीदा : । तमाम उम्मतों के औलिया में हमारे रसूल ,:८५.५८५॥ ५ 
की उम्मत के औलिया सब से अफ्जृल हैं। और इस उम्मत के औलिया 
में सब से अफ्जूल व आ'ला हजूराते खुलफाए राशिदीन या'नी हज्रते 
अबू बक्र सिद्दीक व हजरते उमर फारूक व हज्रते उषमान व हज्रते | 
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अली मुर्तजा +#८४।.; हैं और इन में जो खिलाफूत की तरतीब है 
वबोही अफ्जुलिय्यत की भी तरतीब है । या'नी सब से अफ्जुल हजुरते 
सिद्दीके अक्बर हैं फिर फारूके आ'जुम फिर उषमाने गनी फिर अली 
मुर्तजा ! (५४४.७४ +;) 

(30 ER eels aol ol ols hn rie hdl Comet Und] Fr) 
अकीदा : 2 औलियाए किराम हुजूर +५४६७ ७५.५.८ के सच्चे 
नाइब हैं । आळ्जाङ तआला ने औलियाए किराम को बहुत बड़ी ताकत 
और आलम में इन को तसर्रुफात के इख्तियारात अता फुरमाए हैं। और 
बहुत से गैब के उलूम इन पर मुन्कशिफू होते हैं । यहां तक कि बा'जु 
औलिया को अल्लाह तआला लौहे महफूज के उलूम पर भी मुत्तलअ 
फरमा देता है । लेकिन औलिया को येह सारे कमालात हुजूर 
१9३५४ ५७५४ ५५ के वासिते से हासिल होते हैं । 
अक्रीदा : 3 औलिया की करामत हक है । इस का मुन्किर गुमराह है । 
करामत की बहुत सी किसमें हैं। मषलन मुर्दो को जिन्दा करना । अन्धों और 
कोढ़ियों को शिफा देना, लम्बी मसाफतों को मिनट दो मिनट में तै कर लेना 
। पानी पर चलना । हवाओं में उड्ना । दूर दूर की चीजों को देख लेना । 
मुफूस्सल बयान के लिये पढ़ो हमारी किताब '“करामाते सहाबा” (५५१४४) 
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अक़ीदा : 4 औलियाए किराम को दूरो नजदीक से पुकारना जाइज्‌ और 
सल्फे सालेहीन का त्रीका है। 

अकीदा : 5 औलियाए किराम अपनी अपनी कृब्रों में जिन्दा हैं और इन 
का इलम और इन का देखना इन का सुनना दुन्यावी जिन्दगी से जियादा 
कवी होता है । 

अक़ीदा : 6 औलियाए किराम के मजारात पर हाजिरी मुसलमानों के 
लिये बाइषे सआदत व बरकत है और इन की नियाजु व फातिहा और 


' ईसाले षवाब मुस्तहब और खैरो बरकत का बहुत बड़ा ज्रीआ है । ` 


(९-६ देशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) —्——e RR 


Fs _जन्नती जवर ००-४ 207 
औलियाए किराम का उर्स करना या'नी लोगों का इन के मजारों पर जम्ञू 
हो कर कुरआन ख्तरानी व फ़ातिहा ख्त्रानी व ना'त ख्त्रानी व वा'जु व 
ईसाले षवाब येह सब अच्छे और षवाब के काम हैं । हां अलबत्ता उसो 
में जो खिलाफे शरीअृत काम होने लगे हैं । मषलन कृब्रों को सजदा 
करना, औरतों का बे पर्दा हो कर मदो के मज्मअ में घूमते फिरना, औरतों 
का नंगे सर मजारों के पास झूमना, चिल्लाना और सर पटक पटक कर 
खेलना कूदना । और मर्दों का तमाशा देखना, बाजा बजाना, नाच कराना 
येह सब खुराफात हर हालत में मजृमूम व ममनूअ हैं और हर जगह 
ममनूअ है और बुजुर्गों के मजारों के पास और जियादा मज॒मूम हैं लेकिन 
इन खुराफ़ात व ममनूआत की वजह से येह नहीं कहा जा सकता कि 
बुजुर्गों का उर्स हराम है जो हराम और ममनूअ काम हैं इन को रोकना 
लाजिम है । नाक पर अगर मखी बैठ गई है तो मख्खी को उड़ा देना 
चाहिये नाक काट कर नहीं फैंक देना चाहिये । इसी तरह अगर जाहिलों 
और फासिकों ने उस में कुछ हराम काम और ममनूअ कामों को शामिल 
कर दिया है तो इन हराम व ममनूअ कामों को रोका जाए उरर्स ही को 

हराम नहीं कह दिया जाएगा । 

पीरी मुरीदी :- उ-लमा और मशाइख्‌ से मुरीद होना और इन के हाथों 
पर तौबा कर के नेक आ'माल करने का अृहद करना जाइजु और षवाब 
का काम है मगर मुरीद होने से पहले पीर के बारे में खूब अच्छी त्रह 
जांच पड़ताल कर लें वरना अगर पीर बद अकीदा और बद मजृहब हुवा 
तो ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। आज कल बहुत से ईमान के डाकू पीरों 
के लिबास में फिरते रहते हैं । लिहाजा मुरीद बनने में बहुत होशियार रहने 

` की जरूरत है। यूं तो पीर बनने के लिये बहुत सौ शर्तो की जरूरत है मगर ' 
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कम से कम चार शर्तों का पीर में होना तो बेहद जरूरी है। अव्वल 


















सुन्नी सहीहुल अकोदा हो, दुबुम इतना इलम रखता हो कि अपनी 
जुरूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके । सिवुम फासिके 
मो'लिन न हो । चहारुम उस का सिलसिला और शजरए तुरीकृत 
रसूल +५५ ५५४ ८७५ ५८ तक मुत्तसिल हो वरना ऊपर से फैन न होगा। 

लिहाजा खूब समझ लो और याद रखो कि बद मजृहब मषलन 
राफूजी, खारिजी, वहाबी वगैरा से मुरीद होना हराम और गुनाह है इसी 
तरह बिल्कुल ही जाहिल जो हलाल व हराम और फुर्जु व वाजिब और 
जरूरियाते दीन का इलम न रखता हो उस से मुरीद होना भी ना जाइज है। 
यूंही नमाज्‌ व रोजा छोड्ने वाला । दाढी मुंडाने वाला या हह्दे शरीअृत से 
कम दाढी रखने वाला या गुनाहे कबीरा और खिलाफे शरीअृत आ'माल 
करने वाला भी पीर बनाने के लाइक नहीं । और ऐसे फासिक से मुरीद 
होना भी दुरुस्त नहीं बल्कि गुनाह है ऐसे ही वोह शख्स जिस का 
सिलसिला और शजरए बैअत दरमियान में कहीं से भी कटा हुवा हो । 
मषलन उस को खुद ही खिलाफृत व इजाजृत किसी बुजुर्ग से न हासिल 
हो या उस के शजरे के पीरों में से कोई बिला खिलाफत व इजाजुत वाला 
हो या गुमराह हो तो ऐसे शख्स से बैअत होना भी दुरुस्त नहीं है । 
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5 
इनबाडदाल, 
वोह सजदा रूहे ज॒मीं जिस से कांप उठती थी 
इसी को आज वरसते हैं मिम्बरों मेहराब 
मशाडल की चन्द डस्तिलाहें 
येह वोह इस्तिलाही बोलियां हैं कि इन को जान लेने से इस 
किताब के समझने में मदद मिलेगी और मसाइल के समझने में हर जगह 
बहुत ही सहूलत और आसानी हो जाएगी । इस लिये मस्अलों को पढ़ने से 
पहले इन इस्तिलाहों को खूब समझ कर अच्छी त्रह याद कर लो ! 
फर्ज :- वोह है जो शरीअृत की यकीनी दलील से षाबित हो इस का 
करना जुरूरी और बिला किसी उज्र के इस को छोड़ने वाला फासिक और 
जहन्नमी और इस का इन्कार करने वाला काफिर है। जैसे नमाज व रोजा 
और हज व जकात वगैरा । 
फिर फुर्ज की दो किसमें हैं एक फर्जे ऐन, दूसरे फर्जे किफाया । 
फुर्जे ऐन वोह है जिस का अदा करना हर आकिल व बालिगृ मुसलमान 
पर जरूरी है जैसे नमाजे पन्जगाना वगैरा । और फर्जे किफ़ाया वोह है 
जिस का करना हर एक पर जरूरी नहीं बल्कि बा'ज्‌ लोगों के अदा कर 
लेने से सब की तृरफु से अदा हो जाएगा और अगर कोई भी अदा न करे 
तो सब गुनाहगार होंगे जैसे नमाजे जनाजा वगैरा । 

(बहारे शरीअृत, जि. | हि. 2, स. 7) 
बाजिब :- वोह है जो शरीअत की जुन्नी दलील से षाबित हो इस का 
करना जुरूरी है और इस को बिला किसी तावील और बिगैर किसी उड्र 
के छोड़ देने वाला फासिक और अृजाब का मुस्तहिक है लेकिन इस का 

` इन्कार करने वाला काफिर नहीं बल्कि गुमराह और बद मजृहब है । 


(बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. 8) 
Fn : मजलिसे क्ल मदीनतुल इलिमिव्या (दा वते इस्लामी) = ०४ 



















\_जन्नती जेवर १०४-४ -=९.0= 

' सुन्नते मुअक्कदा :- वोह है जिस को हुजूरे अक्दस +५४ ३४७४१ (० 
ने हमेशा किया हो । अलबत्ता बयाने जवाज्‌ के लिये कभी छोड़ भी दिया 
हो इस को अदा करने में बहुत बड़ा षवाब और इस को कभी इत्तिफाकिया 
तौर पर छोड़ देने से अन्नाह +, व रसूल «५४३ ६०७३५ < का 
इताब और इस को छोड़ देने की आदत डालने वाले पर जहन्नम का 
अृजाब होगा। जैसे नमाजे फञ्र की दो रकत सुन्नत और नमाजे जोहर 
की चार रक्अत फुर्ज से पहले और दो रवअत फुर्ज के बा'द सुन्नतें। और 
नमाजे मगुरिब की दो रक्आत सुन्नत और नमाजे इशा की दो रक्त 
सुन्नत, येह नमाजे पन्जगाना की बारह रक्अत सुन्नतें येह सब सुन्नते 
मुअक्कदा हैं। (बहारे शरीअृत, जि. | हि. 2, स. 8) 
सुन्नते गैर मुअक्कदा :- वोह है जिस को हुजूर नबिय्ये करीम 
३५५३४ ७४५+ ने किया हो और बिगैर किसी उज्र के कभी कभी इस 
को छोड़ भी दिया हो। इस को अदा करने वाला षवाब पाएगा और इस 
को छोड़ देने वाला अजाब का मुस्तहिक नहीं । जैसे अस्र के पहले की 
चार रकअत सुन्नत और इशा से पहले की चार रक्अृत सुन्नत कि येह सब 
सुन्नते गैर मुअक्कदा हैं । सुन्नते गैर मुअक्कदा को सुन्नते जाइदा भी 
कहते हैं । (बहारे शरीअृत, जि. | हि. 2, स. 8) 
मुस्तहब :- हर वोह काम है जो शरीअत की नजर में पसन्दीदा हो और 
इस को छोड़ देना शरीअृत की नजर में बुरा भी न हो । ख्त्राह इस काम 
को रसूलुल्लाह +. ५4.५७४५ ५ ने किया हो या इस की तरगीब दी 
हो । या उ-लमाए सालिहीन ने इसे पसन्द फुरमाया आगर्चे अहादीष में 
इस का जिक्र न आया हो । येह सब मुस्तहब हैं । मुस्तहब को करना 
षवाब और इस को छोड़ देने पर न कोई अजाब है न कोई इताब । जैसे 
' बुजू करने में किब्ला रू हो कर बैठना, नमाज में ब हालते कियाम ६ 
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सजदागाह पर नजर रखना, खुत्बे में खुलफ़ाए राशिदीन वगैरा का जिक्र, 






















मीलाद शरीफ, पीराने किबार के वजाइफ वगैरा, मुस्तहब को मनदूब भी 
कहते हैं । (बहारे शरीअृत, जि. | हि. 2, स. 8) 
मुबाह :- वोह जिस का करना और छोड देना दोनों बराबर हो । जिस 
के करने में न कोई षवाब हो और छोड़ देने में न कोई अजाब हो । जैसे 
लजीजु गिजाओं का खाना और नफ़ीस कपड़ों का पहनना वगैरा । 

(बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. 9) 
हराम :- वोह है जिस का षुबूत यकीनी शरई दलील से हो। इस का 
छोड़ना जुरूरी और बाइषे षवाब है और इस का एक मरतबा भी कस्दन 
करने वाला फासिक व जहन्नमी और गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब है और इस 
का इन्कार करने वाला काफिर है। (बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. 9) 

खूब समझ लो कि हराम फर्ज का मुकाबिल है या'नी फर्ज का 
करना जुरूरी है और हराम का छोड देना जरूरी है। 
मकरूहे तहरीमी :- वोह है जो शरीअृत की ज॒न्नी दलील से षाबित हो। 
इस का छोड़ना लाजिम और बाइषे षवाब है और इस का एक मरतबा 
भी कृस्दन करने वाला फासिक व जहन्नमी और गुनाहे कबीरा, हराम के 
करने से कम है । मगर चन्द बार इस को कर लेना गुनाहे कबीरा है । 

(बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. 9) 

अच्छी त्रह जृहून नशीन कर लो कि येह वाजिब का मुकाबिल 
है या'नी वाजिब को करना लाजिम है और मकरूहे तहरीमी को छोड़ना 
' लाजिम है । | 


ब तइ इ = 
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इसाअत :- वोह है जिस का करना बुरा और कभी इत्तिफाकिया कर लेने 
वाला लाइके इताब और इस को करने की आदत बना लेने वाला मुस्तहिके 
अजाब है। (बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. 9) 
वाजेह रहे कि येह सुन्नते मुअक्कदा का मुकाबिल है या'नी 
सुन्नते मुअक्कदा को करना षवाब और छोड़ना बुरा है और इसाअत को 
छोड़ना षवाब और करना बुरा है। 
मकरूहे तन्जीही :- वोह है जिस का करना शरीअृत को पसन्द नहीं 
मगर इस के करने वाले पर अृजाब नहीं होगा । येह सुन्नते गैर मुअक्कदा 
का मुकाबिल है । (बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. 9) 
खिलाफे औला :- वोह है कि इस को छोड़ देना बेहतर था लेकिन 
अगर कर लिया तो कोई मुजाइका नहीं । येह मुस्तहब का मुकाबिल है। 
(बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. 9) 
नमाज्‌ 
हर मुसलमान मर्द और औरत को येह जान लेना चाहिये कि 
ईमान और अकीदों को सहीह कर लेने के बा'द सब फर्जों में सब से 
बड़ा फर्ज नमाज है| क्यूंकि कुरआने मजीद और अहादीष में बहुत 
जियादा बार बार इस की ताकीद आई है । याद रखो कि जो नमाज को 
फूर्ज न माने या नमाज की तौहीन करे या नमाज को एक हल्की और बे 
कद्र चीजृ समझ कर इस की तरफ़ बे तवज्जोगी बरते वोह काफिर और 
इस्लाम से खारिज है और जो शख्स नमाजु न पढ़े वोह बहुत बड़ा 
गुनाहगार, कृहरे कृहहार और गृजबे जब्बार में गिरिफृतार और अजाबे 
जहन्नम का हकदार है और वोह इस लाइक है कि बादशाहे इस्लाम पहले 
उस को तम्बीह व सजा दे। फिर भी वोह नमाज्‌ न पढ़े तो उस को कैद 
कर दे । यहां तक कि तौबा करे और नमाज्‌ पढ़ने लगे बल्कि इमामे 
मालिक व शाफेई व अहमद (,६.४५/४८५;) के नजृदीक बादशाहे 
इस्लाम को उस के कृत्ल का हुक्म है। (१ 39% ए) ५ 
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शरीअत का येह मस्अला है कि बच्चा जब सात बरस का हो 
जाए तो उस को नमाजु सिखा कर नमाज पढ़ने का हुक्म दें और जब 
बच्चे की उप्र दस बरस की हो जाए तो मार मार कर उस से नमाज्‌ 
पढ्वाएं | (AEA eS be e DY on) 


















मस्अला :- नमाजु खालिस बदनी इबादत है । इस में नियाबत जारी 
नहीं हो सकती । या'नी एक की त्रफ्‌ से दूसरा नहीं पढ़ सकता । न येह हो 
सकता है कि जिन्दगी में नमाज के बदले कुछ माल बतौरे फिदया अदा 
कर के नमाज्‌ से छुटकारा हासिल कर ले। हां अलबत्ता अगर किसी पर 
कुछ नमाजें रह गई हैं और इनतिकाल कर गया और वसिय्यत कर गया 
कि उस की नमाजों का फिदया अदा किया जाए तो उम्मीद है कि 
+४4४5! येह कबूल हो । और येह वसिय्यत भी वारिषों को उस की 
तरफ से पूरी करनी चाहिये कि कबूल व अफव की उम्मीद है। 

CT-N Yo Yalan SR yg ood laa Yea US tonal ogg 3) 
शराइते नमाज्‌ :- इस से पहले कि हम नमाज्‌ का त्रीका बताएं उन छे 
चीजों को बता देना जरूरी है जिन के बिगैर नमाज शुरूअ नहीं हो 
सकती । उन छे चीजों को '“शराइते नमाज्‌” कहते हैं और वोह येह हैं । 

पहली पाकी, दूसरी शर्मगाह को छुपाना, तीसरी नमाज का वक्त, 
चौथी किब्ला की तरफ मुंह करना, पांचवीं निय्यत, छटी तक्बीरे तहरीमा । 

OTTO VERE biel lena bs Ua ES 0००० | 3०००-०१ 
पहली शर्त $ या'नी “पाकी” का मतूलब है कि नमाजी का बदन, इस 
के कपड़े, नमाज की जगह सब पाक हों और कोई नजासत जैसे पेशाब, 
पाखाना, खून, लीद, गोबर, मुर्गी की बीट वगैरा न लगी हो । और नमाजी 
बे गुस्ल और बे वुजू भी न हो। 
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दूसरी शर्त $ या'नी ““शर्मगाह छुपाने” का येह मतूलब है कि मर्द का 
बदन नाफु से ले कर घुटनों के नीचे तक शर्मगाह है इस लिये नमाज की 
हालत में कम से कम नाफ से ले कर घुटनों के नीचे तक छुपा रहना 
जरूरी है और औरत का पूरा बदन शर्मगाह है इस लिये नमाज्‌ की हालत 
में औरत के तमाम बदन का ढका रहना जुरूरी है । सिर्फ चेहरा और 
हथेली और टखुनों के नीचे कदम के खुले रहने की इजाजत है। टखने को 
भी छुपा रहना चाहिये । 
तीसरी शर्त$ या'नी ''वक्त'' का येह मतलब है कि जिस नमाज्‌ के 
लिये जो वक्त मुक्रर है वोह नमाज्‌ उसी वक्त में पढ़ी जाए । 
चौथी शर्तृ$ या'नी “'किब्ला को मुंह करना” इस का मतृलब जाहिर है 
कि नमाज में खानए का'बा की तरफ अपना चेहरा करना । 
पांचवीं शर्त $ या'नी ““निय्यत'' का येह मतृलब है कि जिस वक्त की 
जो नमाज्‌ फुर्ज या वाजिब या सुन्नत या नफ्ल या कजा पढ़ता हो । दिल 
में इस का पक्का इरादा करना कि में फुलां नमाज्‌ पढ़ रहा हूं और अगर 
दिल में इरादे के साथ जुबान से भी कह ले तो बेहतर है। 
छटी शर्त) ''तक्बीरे तहरीमा'' या'नी अल्लाह अकबर कहना । येह 
नमाज्‌ की आखिरी शर्त है कि इस के कहते ही नमाज्‌ शुरूअ्‌ हो गई । 
अब अगर नमाज्‌ के सिवा दूसरा कोई काम किया या कुछ बोला तो 
नमाज्‌ टूट गई । पहली पांचों शर्तों का तक्बीरे तहरीमा से पहले और 
नमाज्‌ खृत्म होने तक मौजूद रहना जरूरी है अगर एक शर्त भी न पाई 
गई तो नमाज्‌ नहीं होगी । 
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पाकी के मशाड़ल व्छा बयान 
वुजू व्हा त्रीव्छा 

बुजू करने वाले को चाहिये कि अपने दिल में वुजू का द 

इरादा कर के किब्ला की तरफ मुंह कर के किसी ऊंची जगह बैठे और 
9१४६५४१८१ .४- पढ़ कर पहले दोनों हाथ तीन मरतबा गिट्टों तक 
धोए । फिर मिस्वाक करे । अगर मिस्वाक न हो तो उंगली से अपने दांतों 
और मसूढ़ों को मल कर साफ़ करे और अगर दांतों या तालू में कोई चीज्‌ 
अटकी या चिपकी हो तो उस को उंगली या मिस्वाक या खिलाल से 
निकाले और छुड़ाए। फिर तीन मरतबा कुल्ली करे और अगर रोजादार न 
हो तो गृर-गृरा भी करे लेकिन अगर रोजादार हो तो गृरगुरा न करे कि 
हल्कृ के अन्दर पानी चले जाने का खत्रा है फिर दाहिने हाथ से तीन 
दफअ्‌ नाक में पानी चढ़ाए और बाएं हाथ से नाक साफ़ करे फिर दोनों 
हाथों में पानी ले कर तीन मरतबा इस त्रह चेहरा धोए कि माथे पर बाल 
जमने की जगह से ले कर थोड़ी के नीचे तक और दाहिने कान की लौ से 
बाएं कान की लौ तक सब जगह पानी बह जाए और कहीं जुरा भी पानी 
बहने से न रह जाए । अगर दाढ़ी हो तो इसे भी धोए और दाढ़ी में 
उंगलियों से खिलाल भी करे लेकिन अगर एहराम बांघे हो तो खिलाल न 
करे । फिर तीन मरतबा कोहनी समेत या'नी कोहनी से कुछ ऊपर दाहिना 
हाथ धोए फिर इसी तुरह तीन मरतबा बायां हाथ धोए । अगर उंगली में 
तंग अंगूठी या छल्ला हो या कलाइयों में तंग चूड़यां हों तो इन सभों को 
हिला कर धोए ताकि सब जगह पानी बह जाए फिर एक बार पूरे सर का 
मस्ह करे । इस का त्रीका येह है कि दोनों हाथों को पानी से तर कर के 
अंगूठे और कलिमे की उंगली छोड़ कर दोनों हाथों की तीन तीन उंगलियों 
की नोक को एक दूसरे से मिलाए और इन छेओं उंगलियों का पेट अपने 
माथे पर रख कर पीछे की त्रफ सर के आखिरी हिस्से तक ले जाए और 
वोह इस तरह कि कलिमे की दोनों उंगलियां और दोनों उंगूठे और दोनों 
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\4._जन्नती जेवर ०-०१2 6} 
` हथेलियां सर से न लगने पाएं । फिर सर के पिछले हिस्से से हाथ माथे 
की तरफ इस तरह लाए कि दोनों हथेलियां सर के दाएं बाएं हिस्से पर 
होती हुई माथे तक वापस आ जाएं । फिर कलिमे की उंगली के पेट से 
कानों के अन्दर के हिस्सों का और अंगूठे के पेट से कान के ऊपर का 
मस्ह करे और उंगलियों की पीठ से गर्दन का मस्ह करे । फिर तीन बार 
दाहिना पाऊं टखूने समेत या'नी टख॒ने से कुछ ऊपर तक धोए फिर बायां 
पाऊं इसी तरह तीन दपअ्‌ धोए । फिर बाएं हाथ की छुंगलिया से दोनों 
पैरों की उंगिलयों का इस तरह खिलाल करे कि पैर की दाहिनी छुंगलिया 
से शुरूअ करे और बाई छुंगलिया पर खत्म करे । वुजू कर लेने के बा'द 
एक मरतबा येह दुआ पढे : :+,5-5% ८2 a rg दम +४. 

और खड़े हो कर वुजू का बचा हुवा पानी थोड़ा सा पी ले कि येह 
बीमारियों से शिफा है। बेहतर येह है कि वुजू में हर उज्च को धोते हुए 
4.४५४ पढ़ लिया करे और दुरूद शरीफ व कलिमए शहादत भी पढ़ता रहे 
और येह भी बहुत बेहतर है कि वुजू पूरा कर लेने के बा'द आस्मान की तृरफू 


मुंहकरके ट 5 ay Se Bes ji ii) 
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और सूरए इन्ना अन ज॒लना पढ़े मगर इन दुआओं का पढ्ना जरूरी 
नहीं । पढ़ ले तो अच्छा और षवाब है, न पढ़े तो कोई हरज नहीं । 

ऊपर जो कुछ बयान हुवा है येह वुजू करने का तरीका है लेकिन 
याद रखो कि वुजू में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन के छूटने या इन में कुछ 
कमी हो जाने से वुजू न होगा और कुछ बातें सुन्नत हैं कि जिन को अगर 
छोड़ दिया जाए तो गुनाह होगा। और कुछ चीजें मुस्तहब हैं कि इन के 
छोड़ देने से वुजू का षवाब कम हो जाता है। चुनान्चे नीचे हम इन चीजों 
' का बयान लिखते हैं । इन को पढ़ कर खूब याद कर लो । 
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वुज़ू के फ़राइज्‌ :- वुजू में चार चीजें फर्ज हैं । 
9 पूरे चेहरे का एक बार धोना | ६2> एक एक बार दोनों हाथां का कोहनियों 
समेत धोना । {3 एक एक बार चौथाई सर का मस्ह करना या'नी गीला 
हाथ सर पर फैर लेना । {4% एक बार टख॒नों समेत दोनों पेरों को धोना । 
(reese iid Ulli soy pO N dg OU gl de Te) 
मस्अला :- वुजू या गुस्ल में किसी उज्च को धोने का मतलब येह है कि 
जिस उज्च को धोओ उस के हर हिस्से पर कम से कम दो बूंद पानी बह 
जाए अगर कोई हिस्सा भीग तो गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वुजू 
या गुस्ल नहीं होगा । बहुत से लोग बदन पर पानी डाल कर हाथ फिरा 
कर बदन पर पानी चुपड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि बदन धुल गया । 
येह गृलत्‌ त्रीका है। बदन पर हर जगह पानी का कम से कम दो बूंद बह 
जाना जरूरी है। 
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और मस्ह करने का येह मतृलब है कि गीला हाथ फैर लिया 

जाए। सर के मस्ह में बा'ज्‌ जाहिलों का येह तुरीका है कि मस्ह के लिये 

हाथों में पानी ले कर इस को चूमते हैं। फिर मस्ह करते हैं । येह एक लग्व 
काम है मस्ह में गीला हाथ सर पर फैर लेना चाहिये । 

COUT EE va DU andl AS ain) 
बुज़ू की सुन्नतें :- वुजू में सोलह चीजें सुन्नत हैं । ६॥ बुजू की निय्यत 
करना ई2) | ५-५५ पढ़ना {3 पहले दोनों हाथों को तीन दफआ धोना 
4 मिस्वाक करना ई5 दाहिने हाथ से तीन मरतबा कुल्ली करना । 
6» दाहिने हाथ से तीन मरतबा नाक में पानी चढाना । ६7» बाएं हाथ 
से नाक साफ करना £8 दाढ़ी का उंगलियों से खिलाल करना {9% हाथ 

पाऊं को उंगलियों का खिलाल करना ई।0» हर उज्च को तीन तीन बार % 
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६ _जन्नती जीवर Doron rer 2 I8) (8) 
, धोना ६।। पूरे सर का एक बार मस्ह करना ६2» तरतीब से वुजू करना 
।3 दाढ़ी के जो बाल मुंह के दाइरे के नीचे हैं इन पर गीला हाथ फिरा 
लेना {।4% आ'जा को लगातार धोना कि एक उज्च सूखने से पहले ही 
दूसरे उज्च को धो ले ई5% कानों का मस्ह करना ६6)हर मकरूह बात 
























सेबचना। (१°९2 ce at gl oS tg ya) 
बुज़ू के मुस्तहब्बात :- वुजू में जो चीजें मुस्तहब हैं इन की ता'दाद 
बहुत जियादा है जिन में से कुछ जिमनन वुजू के तरीके में जिक्र हो चुकीं । 
बाकी को अगर तफ्सील के साथ जानना हो तो बड़ी किताबों मषलन 
हमारे उस्ताद हज्रते सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अली साहिब किब्ला 
<; .७३५॥४८३.; की किताब '“बहारे शरीअृत' का मुतालआ कीजिये । 
बहर हाल चन्द मुस्तहब्बात येह है ६। जो आ'जा जोड़े हैं 
मषलन दोनों हाथ दोनों पाऊं तो इन में दाहिने से धोने की इब्तिदा करें 
मगर दोनों रुख्सारे कि इन दोनों को एक ही साथ धोना चाहिये । यूं ही 
दोनों कानों का एक ही साथ मस्ह होना चाहिये {2) उंगलियों की पीठ से 
गर्दन का मस्ह करना ६3 ऊंची जगह बैठ कर बुजू करना ६4) वुजू का 
पानी पाक जगह गिराना ६5) अपने हाथ से वुजू का पानी भरना 
6 दूसरे वक्त के लिये पानी भर कर रख देना ६7> बिला जरूरत वुजू 
करने में दूसरे से मदद न लेना £8 ढीली अंगूठी को भी फिरा लेना 
9 साहिबे उज्र न हो तो वक्त से पहले वुजू कर लेना ६0% इतृमीनान से 
वुजू करना ई।4 कानों के मस्ह के वक्त उंगलियां कान के सूराखों में 
दाखिल करना ई।2 कपड़ों को टपकते हुए कृत्रात से बचाना ६।3) वुजू 
का बरतन मिट्टी का हो ६।4» अगर तांबे वगैरा का हो तो कल्लई किया 
` हुवा हो {।5 अगर वुजू का बरतन लोटा हो तो बाई त्रफू रखें % 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डहिमिय्या (दा'वते इस्लामी)} — RR 





फ्ैजऔ जन्नती जेवर 9०: कथा “लक -2 9-55“ 
69 अगर लोटे में दस्ता लगा हुवा हो तो दस्ते को तीन बार धो लें और 
।7» हाथ दस्ते पर रखें लोटे के मुंह पर हाथ न रखें ६।8 हर उज्च को 
धो कर इस पर हाथ फैर देना ताकि कत्रे बदन या कपड़े पर न टपकें 
9हर उज्च को धोते हुए दिल में बुजू की निय्यत का हाजिर रहना 
20+हर उज्च को धोते वक्त 4,४५ और दुरूद शरीफ ब कलिमए 
शहादत पढ्ना {2। हर उज्च को धोते वक्त अलग अलग उज्च के धोने 
की दुआओं को पढ़ते रहना ६22 आ"जाए वुजू को बिला जरूरत पौंछ 
कर खुश्क न करे और अगर पौंछे तो कुछ नमी बाकी रहने दे ६23% वुजू 
कर के हाथ न झटके कि येह शैतान का पंखा है {243 वुजू के बा'द अगर 
मकरूह वक्त न हो तो दो रकआत नमाज्‌ पढ़ ले इस को तहिय्यतुल वुजू 


























कहते र | AE esol hoe co isl ols gle ay 
बुज के मकरूहात :- वुजू में इक्कीस बातें मकरूह हैं । या'नी येह 
चीजें बुजू में न होनी चाहियें । ६।% औरत के बुजू या गुस्ल के बचे हुए 
पानी से वुजू करना ६2 वुजू के लिये नजिस जगह पर बैठना {3% नजिस 
जगह वुजू का पानी गिराना ई4% मस्जिद के अन्दर वुजू करना £5) वुजू 
के आ'जा से वुजू के बरतन में कत्रे टपकाना £6 पानी में खंकार या 
थूक डालना ई7) किन्ला की तृरफु थूकना या खंकार डालना ६8) बिला 
जुरूरत दुन्या की बात करना 9 जुरूरत से जियादा पानी खर्च करना 
0» इस कृदर कम पानी खूर्च करना कि सुन्नत अदा न हो ई।।% मुंह 
पर पानी मारना ई2 मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना ६3? सिर्फ एक 
हाथ से मुंह धोना ६4 होंट या आंखों को जोर से बन्द कर के मुंह धोना 
।5 हलक और गले का मस्ह करना ६6) दाएं हाथ से कुल्ली करना 
या नाक में पानी डालना €7» दाहिने हाथ से नाक साफ करना 
' (|8% अपने लिये कोई वुजू का बरतन मख्सूस कर लेना ६।9% तीन नए | 
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नए पानियों से तीन दपआ सर का मस्ह करना {20% जिस कपड़े पर 
इस्तिन्जा का पानी खुश्क किया हो उस से वुजू के आ'जा पौंछना 
2॥8 धूप में गर्म होने वाले पानी से वुजू करना इन के इलावा हर सुन्नत 
को छोड़ना मकरूह है। 
मस्अला :- वुजू न हो तो नमाजु व सजदए तिलावत और कुरआन 
शरीफ छूने के लिये वुजू करना फर्ज है और खानए का'बा के तृवाफ के 
लिये वुजू वाजिब है। (१६ ५५०४ ८८८-५५. ८:८ ०५.४०5 ५५४ ॐ) 
मस्अला :- जुनुब को खाने पीने सोने के लिये वुजू कर लेना सुन्नत है इसी 
तरह अजान व इकामत व खुत्बए जुमुआ व ईदैन और रौजुए मुबारके 
रसूलुल्लाह +५): ४५ ५८ की जियारत के वक्त, वुकूफे अरफा और 
सफा व मरवा के दरमियान सूय के लिये वुजू कर लेना सुन्नत है। 

COUPE Pills pe leg lie jbl ol tyne, 

मस्अला :- सोने के लिये, सोने के बा'द, मय्यित को नहलाने या उठाने 
के बा'द, जिमाअ से पहले, गुस्सा आ जाने के वक्त, जबानी कुरआन 
शरीफ पढने, इल्मे हदीष और दूसरे दीनी उलूम पढ़ने पढ़ाने के लिये या 
दीनी किताबें छूने के लिये, शर्मगाह छूने या काफिर के बदन छू जाने या 
सलीब या बुत छू जाने के बा'द, झूट बोलने, गीबत करने और हर गुनाह 
के बा'द तौबा करते वक्त, किसी औरत के बदन से अपना बदन बे पर्दा 
छू जाने से या कोढ़ी और बरस वाले का बदन छू जाने से, बगृल खुजाने 
और ऊंट का गोश्त खाने के बा'द, इन सब सूरतों में वुजू कर लेना 
मुस्तहब है। COPE RE Sp SLE lia gl ols eels, 
बुजू तोड़ने वाली चीजें :- ६।» पेशाब या पाखाना करना ६2 पेशाब 
या पाखाना के रास्तों से किसी भी चीज या पाखाना के रास्ते से हवा का 

' निकलना {3 बदन के किसी हिस्से या किसी मकाम से खून या पीप . 
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०६ जल्नती जिपर ५ क 227 की! 
निकल कर ऐसी जगह बहना कि जिस का वुजू या गुस्ल में धोना फुर्ज है 






























4% खाना पानी या खून या पित की मुंह भर कर कै हो जाना {5 इस 
त्रह सो जाना के बदन के जोड़ ढीले पड़ जाएं ६6 बे होश हो जाना 
7 गृशी तारी हो जाना ई8 किसी चीज का इस हद तक नशा चढ़ 
जाना कि चलने में कदम लड खडाएं {9+ दुखती हुई आंख से पानी का 
कीचड़ निकलना ६0% रुकूअ व सजदे वाली नमाज में कृहकृहा लगा 
कर हँसना । ६ Te ad pled pablo gpa 
मस्अला :- वुजू के बा'द किसी का सित्र देख लिया या अपना सित्र 
खुल गया या खुद बिल्कुल नंगे हो कर वुजू किया या नहाने के वक्त नंगे 
ही नंगे वुजू किया तो वुजू नहीं टूटा । येह जो जाहिलों में मशहूर है कि 
अपना सित्र खुल जाने या दूसरे का सित्र देख लेने से बुजू टूट जाता है। 
येह बिल्कुल गृलत है हां अलबत्ता येह वुजू के आदाब में से है कि नाफू 
से जानू के नीचे तक सब सित्र छुपा हुवा हो बल्कि इस्तिन्जा के बा'द 
फौरन ही छुपा लेना चाहिये क्यूंकि बिगैर जुरूरत सित्र खुला रहना मन्अ 
है और दूसरे के सामने सित्र खोलना हराम है । 

OTe pogo so pnd padi slg oS‘ ag) ai 
मस्अला :- अगर नाक साफ की उस में से जमा हुवा खून निकला तो 
बुजू नहीं टूटा और अगर बहता हुवा खून निकला तो बुजू टूट गया । 

(१९ Epes land cols tybeadls) 
मस्अला :- छाला नोच डाला अगर इस में का पानी बह गया तो वुजू 
टूट गया और अगर पानी नहीं बहा तो बुजू नहीं टूटता । 

OPO oP ls oe aii SE ees gkiiy 


Fn : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ढा' वते इस्लामी)} RE) 


३ जल्नती जेवर ०-9-४877 ०१22-३ 
मस्अला :- कान में तेल डाला था और एक दिन बा'द वोह तेल कान 
या नाक से निकला तो वुजू नहीं टूटा । 
मस्अला :- जुख्म पर गढ़ा पड़ गया और इस में से कुछ तरी चमकी 
मगर बही नहीँ तो बुजू नहीं टूटा । 


( ts Ut ॥ ट मी Ly र ड Lal जम हिल पट (६ Cg ई ska) 



























मस्अला :- खटमल, मच्छर, मख्खी, पिस्सू ने खून चूसा तो वुजू नहीं 
सूय (Ep rsd baiiedylghl tS ४४००४ cs oily 
मस्अला :- कै में सिर्फ कैचवा गिरा तो वुजू नहीं टूटा । 

(VANE egy ge की DIS | ०५ gil Cob eye y3) 
और अगर इस के साथ कुछ पानी वगैरा भी निकला तो देखेंगे मुंह भर है 
या नहीं अगर मुंह भर हो तो वुजू टूट जाएगा और अगर भर मुंह से कम 
हो तो वुजू नहीं टूटेगा । 

(0) _2 द पद baile 3 PUB! SUS orig ss slay 
मस्अला :- वुजू करने के दरमियान अगर वुजू टूट गया तो फिर शुरूअ 
से बुजू करे यहां तक कि अगर चुल्लू में पानी लिया और हवा खारिज हो 
गई तो येह चुल्लू का पानी बेकार हो गया । इस पानी से कोई उज्च न धोए। 
बल्कि दूसरे पानी से फिर से वुजू करे । (फृतावा रजृविस्या, जि. । स. 255-256) 
मस्अला :- दुखती हुई आंख, दुखती हुई छाती, दुखते हुए कान से जो 
पानी निकले वोह नजिस है और इस से वुजू टूट जाता है। 

(Teo TAs g Se Sg 3 Ve Sl ol land US sen) 
मस्अला :- किसी के थूक में खून नजर आया तो अगर थूक का रंग 
जुर्दी माइल है तो वुजू नहीं टूटा । अगर थूक सुखीं माइल हो गया तो वुजू 

| टूट गया।.. [/४११ ० ६५३३ 2p lens ygeh CoS tisnny3) पे 


en : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ढा' वते इस्लामी)} RE) 


कन उन्नती जेवर ४9०-०६23) = हक 
मस्अला :- वुजू के बा'द नाखुन या बाल कटाया तो वुजू नहीं टूटा न 

























बुजू को दोहराने की जरूरत है। न नाखुन को धोने और न सर को मस्ह 
करने की जुरूरत है। (६/१2 ०४६ gl oS gl cg ca 
मस्अला :- आगर वुजू करने की हालत में किसी उज्च के धोने में शक 
हुवा हो और येह जिन्दगी का पहला वाकिआ है तो उस उज्च को धो ले 
और अगर इस किस्म का शक पड़ा करता है तो इस की तरफ कोई 
तवज्जोह न करे । यूं ही अगर वुजू पूरा हो जाने के बा'द शक पड़ जाए तो 
इस का कुछ खयाल न करे | 
(To El le co lad loll oS Osea) 
मस्अला :- जो बा वुजू था अब उसे शक है कि बुजू है या टूट गया तो 
उस को बुजू करने की जरूरत नहीं । हां वुजू कर लेना बेहतर है जब कि 
येह शुबा बतौरे वस्वसा न हुवा करता हो और अगर वस्वसे से ऐसा शुबा 
हो जाया करता हो तो इस शुबे को हरगिज्‌ न माने । इस सूरत में एहतियात्‌ 
समझ कर वुजू करना एहतियात्‌ नहीं बल्कि वस्वसे की इताअत है। 
(ASN el, Bee Sys oo ob len jill lS ysl pu 
मस्अला :- अगर बे वुजू था। अब उसे शक है कि में ने वुजू किया या 
नहीं तो वोह यकीनन बिला वुजू है। उस को वुजू करना जरूरी है। 
(No eg dP Bole od lead gl oS sh) 
मस्अला :- येह याद है कि वुजू में कोई उज्च धोने से रह गया मगर 
मा'लूम नहीं कि वोह कौन सा उज्च था तो बायां पाऊं धो ले। 
(TN Ce eggs 2 OS ols yer obs coral 3) 


Fn : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा' वते इस्लामी)} RE) 


$ जल्नती जेवर ५-9; ४ 877५०६१24) 
` मस्अला :- शीर ख्वार बच्चे ने कै की और दूध डाल दिया अगर वोह 
मुंह भर कै है तो नजिस है, दिरहम से जियादा जगह में जिस चीज को 
लग जाए नापाक कर देगा लेकिन अगर येह दूध मे'दे से नहीं आया 
बल्कि सीने तक पहुंच कर पलट आया है तो पाक है। 























(ANS 0 PF leap SUS lens pe fiodln)) 
मस्अला :- सोते में जो राल मुंह से गिरे आगर्चे पेट से आए, आगर्चे वोह 
बदबू दार हो पाक है। (११, ह 2.2 ng oS jie) 
मस्अला :- मुर्दे के मुंह से जो पानी बहे नापाक है । 

CAPE 2 Fl की डे "वश इसी पल फल) 
मस्अला :- मुंह से इतना खून निकला कि थूक सुर्ख हो गया । अगर 
लोटे या कटोरे को मुंह लगा कर कुल्ली को पानी लिया। तो लोटा, कटोरा 
और कुल पानी नजिस हो जाएगा चूल्लू से पानी ले कर कुल्ली करे और 
फिर हाथ धो कर कुल्ली के लिये पानी ले । 

(ANUP 2 pl 2B 3 lacs पुरी "गो ¢ joearlsy yjna 0) 
शुश्ल के मआाड़ल 
गुस्ल में तीन चीजें फर्ज है। अगर इन में से किसी एक को छोड़ 
दिया या इन में से किसी में कोई कमी कर दी तो गुस्ल नहीं होगा । 

CTP Et ed Colon baat glare joer sy jira ya) 
7े कुल्ली :- कि मुंह के पुर्जे पुर्जे में पानी पहुंच जाए फूर्ज है या'नी 
होट से हलक की जड तक पूरे तालू, दांतों को जड, जुबान के नीचे, 
जुबान की करवटें गरज मुंह के अन्दर के पुर्जे पुर्जे के जुर्े जर्रै में पानी 
पहुंच कर बह जाए । अकषर लोग येह जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह 
में डाल कर उगल देने को कुल्ली कहते हैं । याद रखो कि गुस्ल में इस 
तरह कुल्ली कर लेने से गुस्ल नहीं होगा बल्कि गुस्ल में फर्ज है कि | 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डुढिमिय्या (दा'वते इस्लामी)} —— RR 


Be _जनन्‍नती जेवर 3००६-३४ औ/:कन- 25) 
भरमुंह पानी ले कर खूब जियादा मुंह को हरकत दें ताकि मुंह के अन्दर 
हर हर हिस्से में पानी पहुंच जाए । अगर रोजादार न हो तो गुस्ल की 
कुल्ली में ग्र-ग्रा भी करे हां रोजे की हालत में ग्र-ग्रा न करे कि हलक 

के अन्दर पानी चले जाने का खत्रा है। 

(FNS pee Et hl Oolong hens glo oS etree) yee )०) 
2) नाक में पानी चढ़ाना :- गुस्ल में इस तरह नाक में पानी चढ़ाना 
फुर्ज है कि सांस ऊपर को खींच कर नाक के नथनों में जहां तक नर्म 
हिस्सा है उस के अन्दर पानी चढ़ाए कि नथनों के अन्दर हर जगह और 
हर तरफ पानी पहुंच कर बह जाए और नाक के अन्दर की खाल या एक 
बाल भी सूखा न रह जाए वरना गुस्ल नहीं होगा । 

(FNS pee Et hl Oolong hens gol oS cymes) yen y2) 
3) तमाम बदन पर पानी बहाना :- या'नी सर के बालों से पाऊं के 
तलवों तक बदन के आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर हर जरे, हर हर 
रोंगटे और हर एक बाल के पूरे पूरे हिस्से पर पानी बहाना गुस्ल में फर्ज 
है। बा'ज्‌ लोग सर पर पानी डाल कर बदन पर इधर उधर हाथ फिरा लेते 
हैं और पानी बदन पर पोत लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया । 
हालांकि बदन के बहुत से ऐसे हिस्से हैं कि अगर एहतियातृ के साथ 
गुस्ल में इन का ध्यान न रखा जाए तो वहां पानी नहीं पहुंचता और वोह 
सूखा ही रह जाता है। याद रखो कि इस त्रह नहाने से गुस्ल नहीं होगा 
और आदमी नमाज पढ़ने के काबिल नहीं होगा । लिहाजा जुरूरी है कि 
गुस्ल करते वक्त खास तौर पर इन चन्द जगहों पर पानी पहुंचाने का 
ध्यान रखें । सर और दाढ़ी मूंछ भऊं के एक एक बाल और बदन के हर 

' हर रोंगटे की जड़ से नोक तक धुल जाने का खयाल रखें । इसी तरह कान ' 
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Be _जन्नती जेवर} - #४ “26 ाआ। 
का जो हिस्सा नजुर आता है इस की गिरारियों और सूराख । इसी त्रह 
ठोड़ी और गले का जोड, पेट की बल्टें, बगले, नाफ़ के गार, रान और 
पेडू का जोड़, जंगासा, दोनों सुरीनों के मिलने की जगह, जकर और 
खुसियों के मिलने की जगह, खुसियों के नीचे की जगह, औरत के ढलके 
हुए पिस्तान के नीचे का हिस्सा, औरत की शर्मगाह का हर हिस्सा इन 
सब को खयाल से पानी बहा बहा कर धोएं ताकि हर जगह पानी पहुंच 

कर बह जाए । 

























(Toe ET NYP pen Deg lies gh oS toes gga 32) 
गुस्ल का तरीका :- गुस्ल करने का तृरीका येह है कि निय्यत या'नी 
दिल में नहाने का इरादा कर के पहले गिट्टों तक दोनों हाथों को तीन 
मरतबा धोए फिर इस्तिन्जा की जगह को धोए ख्त्राह नजासत लगी हो या 
न हो। फिर बदन पर अगर कहीं नजासत लगी हो तो इस को भी धोए । 
इस के बा'द बुजू करे । कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में खूब 
मुबालगा करे । फिर हाथ से पानी ले ले कर सारे बदन पर हाथ फिरा 
फिरा कर बदन को मले । खुसूसन जाड़ों में ताकि बदन का कोई हिस्सा 
पानी बहने से न रह जाए फिर दाहिने कन्धे पर तीन बार पानी बहाए फिर 
तीन बार बाएं कन्थे पर पानी बहाए फिर सर पर और पूरे बदन पर तीन 
बार पानी बहाए और तमाम बदन के हर हर हिस्से को खूब मल मल कर 
धोए और अच्छी तृरह ध्यान रखे कि कहीं जूर्रा बराबर बदन की खाल या 
कोई रोंगटा और बाल पानी बहने से न रह जाए। 

(फृतावा रजृविय्या, जि. । स. 448-450) 
जरूरी तम्बीह :- बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि नजिस तहबन्द बांध 
कर गुस्ल करते हैं और येह खयाल करते हैं कि नहाने में नापाक तहबन्द 

' और बदन सब पाक हो जाएगा हांलाकि ऐसा नहीं बल्कि पानी डाल कर . 
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' तहबन्द और बदन पर हाथ फैरने से तहबन्द की नजासत और जियादा 
फैलती है और सारे बदन बल्कि नहाने के बरतन तक को नजिस कर देती 
है इस लिये नहाने में लाजिम है कि पहले बदन को और उस कपडे को 
जिस को पहन कर नहाते हैं धो कर पाक कर लें वरना गुस्ल तो क्या होगा 
इस तर हाथ से जिन चीजों को छूएंगे वोह भी नापाक हो जाएंगी । और 
सारा बदन और तहबन्द भी नापाक ही रह जाएगा । 
मस्अला :- गुस्ल में सर के बाल गुंधे हुए न हों तो हर बाल पर जड़ से 
नोक तक पानी बहाना जरूरी है और अगर गुंधे हुए हों तो मर्द पर फर्ज है 
कि इन को खोल कर जड़ से नोक तक हर बाल पर पानी बहाए और 
औरत पर सिर्फ बाल की जड़ों को तर कर लेना जरूरी है गुंधे हुए बालों 
को खोलना जरूरी नहीं । हां अगर चोटी इतनी सख्त गुंधी हुई हो कि बे 
खोले जड़ें तर न होंगी तो चोटी को खोलना जरूरी है। 

ONS eh Foe lng oS oes) 
मस्अला :- गुस्ल में कानों की बालियों और नाक की कील के सूराखों 
में बालियों और कील को फिरा कर पानी पहुंचाना जुरूरी है। 

(फृतावा रजुविय्या, जि. । स. 448) 
किन किन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है :- 
जिन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है वोह पांच हैं। 
% मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हो कर निकलना । 
2) एहतिलाम या'नी सोते में मनी निकल जाना {3% जकर के सर का 
औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाखिल होना दोनों पर गुस्ल फर्ज 
कर देता है ४4% हैज का खत्म हो जाना ४5% निफास से फारिग होना । 
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मस्अला :- जुमुआ, ईद, बकृर ईद, अरफे के दिन और एहराम बांधते 
वक्त गुस्ल कर लेना सुन्नत है। 






























Cee ol ie ge A handle pit gl El oS gles ety 
मस्अला :- मैदाने अरफात और मुज्दलिफा में ठहरने, हरमे का'बा और 
रौजृए मुनव्वर की हाजिरी, तृवाफे का'बा, मिना में दाखिल होने, जमरों 
को कंकरियां मारने के लिये गुस्ल कर लेना मुस्तहब है। इसी त्रह शबे 
कद्र, शबे बराअत, आरफे की रात में, मुर्दा नहलाने के बा'द, जुनून और 
गृशी से होश में आने के बा'द, गुनाह से तौबा करने के लिये, नमाजे 
इस्तिस्का के लिये, ग्रहन के वक्त नमाज के लिये, खौफ, तारीकी, आंधी 
के वक्त इन सब सूरतों में गुस्ल कर लेना मुस्तहब है। 

(VEY TEN so nade gop yp y lami ygledi tS ova sy tn) 
मस्अला :- जिस पर गुस्ल फर्जु हो उस को बिगैर नहाए ६।> मस्जिद 
में जाना ६29 तृवाफ करना ६3) कुरआने मजीद का छूना {4 कुरआन 
शरीफ का पढ़ना ६5% किसी आयत को लिखना हराम है और फिक्ह व 
हदीष और दूसरी दीनी किताबों का छूना मकरूह है मगर आयत की 
जगहों पर इन किताबों में भी हाथ लगाना हराम है। 

(Vo ENN ewe aio SUE log lacs a kt fonder) 
मस्अला :- दुरूद शरीफ और दुआओं के पढ़ने में कोई हरज नहीं मगर 
बेहतर है कि वुजू या कुल्ली कर ले । (बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. 43) 
मस्अला :- गुस्ल खाने के अन्दर अगर्चे छत न हो नंगे बदन नहाने में 
कोई हरज नहीं । हां, औरतों को बहुत एहतियात्‌ की जरूरत है मगर नंगे 
नहाए तो किब्ले की तरफ मुंह न करे और अगर तहबन्द बांधे हुए हो तो 
नहाते वक्त किला की त्रफ मुंह करने में कोई हरज नहीं । 


Coen ols babs oS EY Fi) ० 
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मस्अला :- औरतों को बैठ कर नहाना बेहतर है । मर्द खडे हो कर 
नहाए या बैठ कर दोनों में कोई हरज नहीं । 
(बहारे शरीअत, जि. | हि. 2, स. 37) 
मस्अला :- गुस्ल के बा'द फौरन कपड़े पहन ले । देर तक नंगे बदन न 
रहे । (बहारे शरीअृत, जि. ] हि. 2, स. 37) 
मस्अला :- जिस त्रह मर्दों को मर्दों के सामने सित्र खोल कर नहाना 
हराम है इसी तरह औरतों को भी औरतों के सामने सित्र खोल कर नहाना 
जाइज नहीं क्यूंकि दूसरों के सामने बिला जरूरत सित्र खोलना हराम है। 
























(५ > हू od Sree inde AS jira) 
मस्अला :- जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिये कि नहाने में ताख्ीर 
न करे बल्कि जल्द से जल्द गुस्ल करे क्यूंकि हदीष शरीफ में है जिस घर 
में जुनुब या'नी ऐसा आदमी हो जिस पर गुस्ल फर्ज है उस घर में रहमत 
के फिरिश्ते नहीं आते और अगर गुस्ल करने में इतनी देर कर चुका कि 
नमाज्‌ का आखिर वक्त आ गया तो अब फौरन नहाना फुर्ज है। अब 
ताखीर करेगा तो गुनाहगार होगा। (बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. 42) 
मस्अला :- जिस शख्स पर गुस्ल फर्ज है अगर वोह खाना खाना 
चाहता है या औरत से जिमाअ करना चाहता है तो उस को चाहिये कि 
बुजू कर ले या कम से कम हाथ मुंह धो ले और कुल्ली करे और अगर 
वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है और मोहताजी लाता 
है और बे नहाए या बे बुजू किये जिमाअ कर लिया तो भी कुछ गुनाह 
नहीं मगर जिस शख्स को एहतिलाम हुवा हो उस को बे नहाए औरत के 
पास नहीं जाना चाहिये । 
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तयम्मुम व्हा बयान 
अगर किसी वजह से पानी के इस्ति'माल पर कुदरत न हो तो 
बुजू और गुस्ल दोनों के लिये तयम्मुम कर लेना जाइज्‌ है। मषलन ऐसी 
जगह हो कि वहां चारों तरफ़ एक मील तक पानी का पता न हो या पानी 
तो करीब ही में हो मगर दुश्मन या दरिन्दा जानवर के खौफ या किसी 
दूसरी बजह से पानी न ले सकता हो । पानी के इस्ति'माल से बीमारी बढ़ 
जाने का अन्देशा और गुमाने गालिब हो तो इन सूरतों में बजाए वुजू और 
गुस्ल के तयम्मुम करने का एक ही त्रीका है। 

























CAYLEY ailing i copa oS gc Sy 
तयम्मुम का तरीका :- तयम्मुम का त्रीका येह है कि ५-५ पढ़ कर 
पहले दिल में तयम्मुम की निय्यत करे और जृबान से येह भी कह दे कि 
2 2 5 5 ॐ 25 फिर दोनों हाथों की उंगलियों को कुशादा कर 
के जुमीन या दीवार पर दोनों हाथों को मारे फिर दोनों हाथों को पूरे चेहरे 
पर इस तृरह फिराए कि जहां तक वुजू में चेहरा धोना फु्ज है पूरे चेहरे पर 
हर जगह हाथ फिर जाए । अगर बुलाक्‌ या नथ पहने हो तो इस को हटा 
कर इस के नीचे की खाल पर हाथ फिराए फिर दोबारा दोनों हाथों को 
जमीन या दीवार पर मार कर अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर और बाएं 
हाथ को आपने दाएं हाथ पर रख कर दोनों हाथों पर कोहनियों समेत हाथ 
फिराए और जहां तक वुजू में दोनों हाथों का धोना फुर्ज है बहां तक हाथ 
के हर हिस्से पर हाथ फिर जाए । आगर हाथों में चूड्यां या कोई जेवर 
पहने हुए हो तो जेवर को हटा कर इस के नीचे की खाल पर हाथ फिराए । 
अगर चेहरा और दोनों हाथ पर बाल बराबर जगह पर भी हाथ नहीं 
फिराया तो तयम्मुम नहीं होगा इस लिये खास तौर पर इस का ध्यान 
रखना चाहिये कि चेहरे और दोनों हाथों पर हर जगह हाथ फिराए । 


(7-7० ७ 5 न Api Sl ba म ज ह! पलपल "४ हेड 52०४) | 





४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डल्मिय्या (दा'वते इश्लामी)) — RR 


Be _जन्नती जूवर 3५-३४: 7८५०-६२ [$-_न्‍्य 
तयम्मुम के फराइज :- तयम्मुम में तीन चीजें फर्ज हैं । 
]% तयम्मुम की निय्यत ई2) पूरे चेहरे पर हाथ फिराना ६3% कोहनियों 
समेत दोनों हाथों पर हाथ फिराना । 
CRY pli Yee ri "ही ha cil Fl ol kia sgl ही 
तयम्मुम की सुन्नतें :- दस चीजें तयम्मुम में सुन्नत हैं । 
2 ५-५ पढ्ना {2} हाथों का जमीन पर मारना ६3+ हाथों को जमीन 
पर मार कर अगर गुबार जियादा लग गया हो तो झाड्ना {4 जुमीन पर 
हाथ मार कर हाथों को लौट देना ६5) पहले मुंह पर हाथ फिराना ६6% फिर 
हाथों पर हाथ फिराना ६7» चेहरा और हाथों पर लगातार हाथ फिराना । 
ऐसा न हो कि चेहरे पर हाथ फिरा कर फिर देर के बा'द हाथों पर हाथ 
फिराए £8» पहले दाएं फिर बाएं हाथों पर हाथ फिराना {9% उंगलियों से 
दाढ़ी का खिलाल करना €।0% उंगलियों का खिलाल करना जब कि इन 
में गुबार भर गया हो। (६४९-६९४, ह 4 Ua os oma rg) 
मस्अला :- मिट्टी, रैत, पथ्थर, गैरू वगैरा हर उस चीज से तयम्मुम हो 
सकता है, जो जृमीन की जिन्स से हो । लोहा, पीतल, कपड़ा, रांगा, 
तांबा, लकड़ी वगैरा से तयम्मुम नहीं हो सकता जो जृमीन की जिन्स 
से नहीं हैं । याद रखो कि जो चीज आग से जल कर न राख होती है न 
पिघलती है वोह जृमीन की जिन्स है, जैसे मिट्टी वगैरा और जो चीज 
आग से जल कर राख हो जाए या पिघल जाए वोह जमीन की जिन्स से 
नहीं, जैसे लकडी और सब धातें । 
(५, Eee be SY hea ipod el oll dg os cig cs sty 


मस्अला :- राख से तयम्मुम जाइज नहीं । 


















CN FOS aig gal coll dg cg ci) 
मस्अला :- गच की दीवार और पक्की ईंट से तयम्मुम जाइज है अगर्चे 
इन पर गुबार न हो इसी तृरह मिट्टी पथ्थर वगैरा पर भी गुबार हो या न हो 

` बहर हाल तयम्मुम जाइज है । 
(५५ ०» EY ad ira of idl coll bg cos sgl es gully 29 
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मस्अला :- मस्जिद में सोया था और नहाने की हाजत हो गई तो फौरन 
ही तयम्मुम कर के जल्द मस्जिद से निकल जाए। 

(६०७ ७ tl ol Bell cous goad) 
मस्अला :- किसी वजह से नमाज का वक्त इतना तंग हो गया कि अगर 
वुजू करे तो नमाज्‌ कजा हो जाएगी तो चाहिये कि तयम्मुम कर के नमाज्‌ 
पढ़ ले । फिर लाजिम है कि वुजू कर के इस नमाज को दोहराए । 

CONTENT teal coh e8Lglan cols «earls )) 
मस्अला :- अगर पानी मौजूद हो तो कुरआने मजीद को छूने या सजदए 
तिलावत के लिये तयम्मुम करना जाइज नहीं बल्कि वुजू करना जरूरी है। 

(६५५, ७० th cepa obs eons) yybxay3) 
मस्अला :- जिस जगह से एक शख्स ने तयम्मुम किया उसी जगह से 
दूसरा भी तयम्मुम कर सकता है। 

(Go bad FE bailing le ato avg 5 sil 
मस्अला :- अवाम में जो येह मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या 
जमीन से तयम्मुम नाजाइज या मकरूह है येह गृलतृ है मस्जिद की 
दीवार और जुमीन पर भी तयम्मुम बिला कराहत जाइज्‌ है। 

(बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, बयाने तयम्मुम, स. 70) 
मस्अला :- तयम्मुम के लिये हाथ जमीन पर मारा और चेहरा और 
हाथों पर हाथ फिराने से पहले ही तयम्मुम टुटने का कोई सबब पाया 
गया तो इस से तयम्मुम नहीं कर सकता बल्कि इस को लाजिम है कि 
दोबारा हाथ जमीन पर मारे । 

COPE OS ail eva lh PU ced oS gl cs) 
मस्अला :- जिन चीजों से वुजू टूटता है या गुस्ल वाजिब होता है इन से 
तयम्मुम भी जाता रहेगा । और इन के इलावा पानी के इस्ति'माल पर 
कादिर हो जाने से भी तयम्मुम टूट जाएगा । 


( ^ Lt ॥ द ai] ch प ह <p ४३५८३५] US bg! us abl) , 
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(= जन्नती जेवर avn Hr: 233 08) 
डुस्तिन्जा व्शा बयान 
जब इस्तिन्जा खाने में दाखिल होना चाहे तो 
Fly ol cn hl 
(Rao Vand eed geo 2 J ge TY Bll lS cle eres) 
पढ़ कर पहले बायां कदम रखे और निकलते वक्त पहले दाहिना पाऊं 
निकाले और ५, पढे । 

(AY Oo NS Vey Yoel car 2 lO sles gpa US 0४०० २०) poe) 

पेशाब के बा'द इस्तिन्जा का येह त्रीका है कि पहले पाक मिट्टी 
या पथ्थर या फटे पुराने कपड़े ले कर पेशाब की जगह को सुखा ले और 
अगर कत्रा आने का शुबा हो तो कुछ टहल ले या खांस कर या पाऊं 
जृमीन पर मार कर कोशिश करें कि रुका हुवा कृत्रा बाहर निकल पड़े 
फिर पानी से पेशाब की जगह धो डाले और पाखाने के बा'द इस्तिन्जा 
करने का येह त्रीका है कि पहले चन्द ढेलों या पथ्थरों से पाखाना की 
जगह को पौँछ कर साफ़ करे फिर पानी से अच्छी तृरह धो ले। 
मस्अला :- ढेला और पानी दोनों बाएं हाथ से इस्ति'माल करे । दाहिने 
हाथ से इस्तिन्जा न करे । 

(१३३ eels i CE bah galls oto Fol ol Jugal cS pgs yy 
मस्अला :- ढेला इस्ति'माल करने के बा'द पानी से भी धो लेना येह 
इस्तिन्जा का मुस्तहब त्रीका है वरना सिर्फ ढेला और सिर्फ पानी से भी 
इस्तिन्जा कर लेना जाइज्‌ है । 





CER ms lees yb i hii cols! sabe Fale coli cgi cols cpg 3) 
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sd जञ्जती जेवर}: कक ०34) 
मस्अला :- खाने की चीजें, कागृज्‌, हडी, गोबर, कोइला और जानवरों 
के चारे से इस्तिन्जा करना मन्अ है। 


















(oo EE pa aloes fd ol igh co epg gy 
मस्अला :- पेशाब पाखाना करते वक्त किब्ला की त्रफ मुंह या पीठ 
करना जाइज्‌ नहीं है। हमारे मुल्क में उत्तर या दख्खन की जानिब मुंह 
करना चाहिये । (०-2 ३२-७, ot rp) 
मस्अला :- तालाब या नदी के घाट पर, कुंबें या हौज के कनारे, पानी में 
आगर्चे बहता हुवा पानी हो, फल वाले या सायादार दरख्त के नीचे, ऐसे 
खेत में जिस में खेती मौजूद हो, कब्रिस्तान में, बीच सड़क और रास्तों 
पर, जानवरों के बांधने या बैठने की जगहों पर और जहां लोग वुजू या 
गुस्ल करते हों और जिस जगह पर लोग उठते बैठते हों । इन सब जगहों 
पर पेशाब पाखाना करना मन्अ है । 

(2 oer loi Yi EE age alone Fm coll gill cok phages 
मस्अला :- पेशाब पाखाना लोगों की निगाहों से छुप कर या किसी 
चीजु की आड़ में बैठ कर करना चाहिये । जहां लोगों की नजूर सित्र पर 
पड़े पेशाब, पाखाना करना मन्अ है। 
मस्अला :- वुजू के बचे हुए पानी से इस्तिन्जा नहीं करना चाहिये । 

(बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. ।]5) 
मस्अला :- बच्चे को पाखाना, पेशाब फिराने वाले को मकरूह है कि 
उस बच्चे का मुंह या पीठ किब्ला की तरफ़ कर दे । औरतें इस तरफ 
तवज्जोह नहीं करतीं । इन्हें लाजिम है कि इस का खयाल रखें । 





oes egleis Hi, BEN baie Caml aloes 8 ml coll Ml ool raphe v5 3b ) 
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छः क {_जज्नती जवर}; rs 35) 
मस्अला :- खड़े हो कर या लैट कर या नंगे हो कर पेशाब करना 





















मकरूह है । (३ हद बलिया हे पन्ने कफ आजम # वजन जन में कक जे gs yi) 
यूंही नंगे सर पेशाब, पाखाना को जाना या अपने हमराह ऐसी चीज ले 
जाना जिस पर कोई दुआ या झळ्लाहु व रसूल या किसी बुजुर्ग का 
नाम लिखा हो ममनूअ है इसी तृरह पेशाब पाखाना करते हुए बात चीत 
करना भी मकरूह है । (बहारे शरीअृत, जि.] हि. 2, स. ।2) 
(Fe gobi EU ade El olor ll old hl oS cng dt) 
मस्अला :- पेशाब पाखाना करते वक्त अजान होने लगे तो जुबान से 
अजान का जवाब न दे । इसी त्रह अगर खुद छींके तो जुबान से ४4 
न कहे दिल में कह ले । इसी त्रह किसी ने छींक कर 4: कहा तो 
जुबान से « £... कह कर छींक का जवाब न दे बल्कि दिल ही दिल में 
श ४ कह दे । (0 agg cosygh! CoS pug 5 ay 
पानी व्छ बयान 

जिन जिन पानियों से बुजू जाइज है उन से गुस्ल भी जाइज है 
और जिन जिन पानियों से वुजू नाजाइजु है उन से गुस्ल भी नाजाइजु है। 
किन किन पानियों से वुज़ू जाइज है? :- बारिश, नदी, नाले, चश्मे, 
कुंबें, तालाब, समुन्दर, बर्फ, ओले, के पानियों से वुजू और गुस्ल जाइज्‌ 
है । बशर्ते कि येह सब पानी पाक हों । 

(०००४ NE ned ob igh oS sey?) 
किन पानियों से वुजू जाइज नहीं? :- फलों और दरख्तों का निचोड़ा 
हुवा पानी या वोह पानी जिस में कोई पाक चीज्‌ मिल गई और पानी का 

` नाम बदल गया जैसे पानी में शकर मिल गई और वोह शरबत कहलाने ' 
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लगा या पानी में चन्द मसाले मिल गए और वोह शोरबा कहलाने लगा । 
या बड़े हौजु और तालाब में कोई नापाक चीज इस कृदर जियादा पड़ गई 
कि पानी का रंग या बू या मजा बदल गया या छोटे हौज या बालटी या 
घड़े में कोई नापाक चीज पड़ गई या कोई ऐसा जानवर गिर कर मर गया 
जिस के बदन में बहता हुवा खून होता है। अगर्चे पानी का रंग या बू या 
मजा न बदला हो या वोह पानी जो वुजू या गुस्ल का धोवन हो इन सब 
पानियों से बुजू और गुस्ल करना जाइज्‌ नहीं । 


























(Lee pose ipod gl ail ole g OI edge cgi ct) 
मस्अला :- पानी में अगर कोई ऐसा जानवर मर गया हो जिस में बहता 
हुवा खून नहीं होता जैसे मखख्री, मच्छर, भेड, शहद की मख्ख, बिच्छू, 
बरसाती कीड़े मकोड़े तो इन जानवरों के मरने से पानी नापाक नहीं होता 
और इस पानी से वुजू और गुस्ल करना जाइज है। 

Soil TPN soo pes lanl US joes) 
OEP orogenic cS akg 
मस्अला :- अगर पानी में थोड़ा सा साबून मिल गया जिस से पानी का 
रंग बदल गया तो इस पानी से बुजू और गुस्ल जाइज्‌ है लेकिन अगर इस 
कदर ज्यादा साबून पानी में घोल दिया गया कि पानी सत्तू की त्रह 
गाढ़ा हो गया तो इस पानी से वुजू और गुस्ल करना जाइज्‌ नहीं होगा । 
(Nee pil Lad col i ol BL cobs kg 5 gladly 
मस्अला :- जो जानवर पानी ही में पैदा होते हें और पानी ही में जिन्दगी 
बसर करते हैं जैसे मछलियां और पानी के मेंडक वगैरा इन के पानी में 
मर जाने से पानी नापाक नहीं होता बल्कि इस से वुजू और गुस्ल जाइज है। 
(६0६. hail akg EN LN gle oS eg cg yest) 3 
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मस्अला :- दस हाथ लम्बा चोड़ा जो हौज हो उसे दह दर दह और 
बड़ा हौज कहते हैं यूं ही बीस हाथ लम्बा पांच हाथ अर्ज (कुल लम्बाई 
चौड़ाई सो हाथ हो) और अगर गोल हो तो उस की गोलाई साढे पेंतीस 
हाथ हो । और अगर लम्बाई चौडाई सो हाथ न हो तो इस को छोरा हौज 
कहते हैं अगर्चे कितना ही गहरा हो बड़े हौज में अगर नजासत पड़ गई तो 
उस वक्त तक पाक माना जाएगा जब तक इस नजासत के अषर से उस 
के पानी का रंग व बू या मजा न बदल जाए और छोटा हौज एक कत्रा 
नजासत पड़ जाने से भी नापाक हो जाएगा । 

(बहारे शरीअृत, हिस्सा 2, स. 46-47) 
मस्अला :- जो पानी वुजू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वोह पाक है 
मगर इस से वुजू और गुस्ल जाइज्‌ नहीं । यूं ही अगर बे वुजू शख्स का 
हाथ या उंगली या पोरा या नाखुन या बदन का कोई टुकड़ा जो वुजू में 
धोया जाता हो ब कस्द या बिला कृस्द दह दर दह से कम पानी में बे 
धोए पड़ जाए तो वोह पानी वुजू और गुस्ल के लाइक न रहा इसी तरह 
जिस शख्स पर नहाना फुर्ज है उस के जिस्म का कोई बे धुला हुवा 
हिस्सा पानी से छू जाए तो पानी वुजू और गुस्ल के काम का न रहा अगर घुला 
हुवा हाथ या बदन का कोई हिस्सा पानी में पड़ जाए तो कोई हरज नहीं । 
(7 ०८ FEN Lil abel 3 cll UN el oS hg sl) 
मस्अला :- अगर हाथ धुला हुवा है । मगर फिर धोने की निय्यत से 
पानी में हाथ डाला और येह धोना षवाब का काम हो जैसे खाने के लिये 
या बुजू के लिये तो येह पानी मुस्ता'मल हो गया या'नी वुजू के काबिल 
न रहा और इस का पीना भी मकरूह है । 
























[६ Ve ॥ Tr [BT yest ऱ्‌ i zi न CE ij eat ig Sci) 
इस मस्अले का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिये अवाम तो 
` अवाम बा'जृ खवास भी इस मस्अले से गाफिल हैं । 
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मस्अला :- इतने जोर से बहता हुवा पानी कि अगर उस में तिनका डाला 
जाए तो इस को बहा ले जाए नजासत के पड्ने से नापाक नहीं होगा 
लेकिन इतनी ज्यादा नजासत पड़ जाए कि वोह नजासत पानी के रंग या 
बू या मजा बदल दे तो इस सूरत में बहता हुवा पानी भी नापाक हो 
जाएगा और येह पानी उस वक्त पाक होगा कि पानी का बहाव सारी 
नजासत को बहा ले जाए और पानी का रंग और बू, मजा ठीक हो जाए । 





























(१४-१४, ७ * FO bails | के “जप ol call obs cholo sbi) 
मस्अला :- तालाब और दस हाथ लम्बा दस हाथ चौड़ा हौजु भी बहते 
हए पानी के हुक्म में है कि येह भी थोड़ी सी नजासत पड़ जाने से नापाक 
नहीं होगा लेकिन जब इस में इतनी नजासत पड़ जाए कि पानी का रंग या बू 
या मजा बदल जाए तो नापाक हो जाएगा । (बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. 47) 
मस्अला :- नापाक पानी को खुद भी इस्ति'माल करना हराम है और 
जानवरों को भी पिलाना नाजाइज है हां गारे वगैरा के काम में ला सकते 
हैं मगर इस गारे मिट्टी को मस्जिद में लगाना जाइज्‌ नहीं । 
मस्अला :- नापाक पानी बदन या कपड़े या जिस चीज में भी लग जाए. 
वोह नापाक हो जाएगा । इस को जब तक पाक पानी से धो कर पाक न 
कर लें, पाक नहीं होगा । 
मस्अला :- पानी में बिला घुला हुवा हाथ पड़ गया और किसी त्रह 
मुस्ता'मल हो गया और येह चाहें कि येह काम का हो जाए तो अच्छा 
पानी इस से जियादा इस में मिला दें नीज इस का एक और त्रीका येह 
भी है कि एक त्रफ से पानी डालें कि दूसरी तरफ से बह जाए । सब 
काम का हो जाएगा यूं ही नापाक पानी को भी पाक कर सकते हैं । 


(१९०१६ डर ball ala goo lg cots cgi 5 ey 
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मस्अला :- ना बालिग का भरा हुवा पानी कि शरअृन उस की मिल्क हो 
जाए उसे पीना या वुजू या गुस्ल या किसी काम में लाना उस के मां-बाप 
या जिस का वोह नोकर है उस के सिवा किसी को जाइज नहीं अगर्चे 
वोह इजाजत भी दे दे । अगर इस से वुजू कर लिया तो वुजू हो जाएगा 
और गुनहगार होगा । यहां से मुअल्लिमीन को सबक लेना चाहिये कि 
वोह अकषर नाबालिगु बच्चों से पानी भरवा कर अपने काम में 
लाया करते हैं। याद रखना चाहिये कि नाबालिग का हिबा सहीह नहीं 
है । इसी तरह किसी बालिग का भरा हुवा पानी भी बिगर उस की 

इजाजृत के खुर्च करना हराम है। 
(बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. 50/ फतावा रजूविय्या, जि. 2 स. 494) 
जानवरों के जूठे व्छा बयान 

आदमी और जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उन का जूठा 
पाक है जैसे भेड़, बकरी, गाए, भैंस, कबूतर, फाखता वगैरा । 

(Tope gh ail aba (जम दी व "००४ 0० हा 5 2८४0) 
जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता जैसे सुवर, कुत्ता, शेर, चीता, 
भेडिया, गीदड, हाथी, बन्दर और तमाम शिकारी चोपाए इन सभों का 
झूटा नापाक है | (Evo Gel व डी "हद 2०००३) ह० अधत)3) 

घरों और बिलों मे रहने वाले जानवर मषलन बिल्ली, नेवला, 
चूहा, सांप, छिपकली, और शिकारी परन्दे जैसे चील, कव्वा, शकरा, बाज 
वगैरा और वोह मुर्गी जो इधर उधर फिरती और नजासतों पर मुंह डालती हो 
और गाए भैंस जो गृलीजु खाती हो इन सब का झूटा मकरूह है । 

(६.7 ० ट' जग baile Filo gel ols dog gaily 
गधे और खृच्चर का झूटा मश्कूक है या'नी इस के काबिले वुजू 
होने में शक है लिहाजा इस से वुजू और गुस्ल नहीं हो सकता । लेकिन 
' अगर गधे खुच्चर के झूटे के सिवा कोई दूसरा पानी मौजूद ही न हो और | 
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नमाज्‌ का वक्त आ गया तो चाहिये कि इसी पानी से वुजू करे और फिर 
तयम्मुम कर के नमाज पढ़ ले अगर सिर्फ वुजू किया और तयम्मुम नहीं 
किया या सिर्फ तयम्मुम किया और वुजू नहीं किया तो नमाज्‌ न होगी 
घोड़े का झूटा पाक है । इस से बुजू और गुस्ल जाइज है। 

(VEE Fl bailed Folio gel ols dog gaily 
मस्अला :- जिस जानवर का झूटा नापाक है उस का पसीना और 
लुआब भी नापाक है और जिस जानवर का झूटा मकरूह है उस का 
पसीना और लुआब भी मकरूह है और जिस का झूटा पाक है उस का 
पसीना और लुआब भी पाक है। 

CET e Oe Coy Ce clos spat oS Coes) 
मस्अला :- गधे और खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाए तो 
कपड़ा पाक है चाहे कितना ही जियादा लगा हो । 

(ETT oN lel oy foe lea gga ०४६5 (४००० ३,) 
मस्अला :- पानी में रहने वाले तमाम जानवरों का झूटा पाक है ख्त्राह 
इन की पैदाइश पानी में हो जैसे मछली वगैरा या खुश्की में हो जैसे 
कछवा, केकडा वगैरा । (बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. 99) 
मस्अला :- किसी के मुंह से इतना खून निकला कि थूक में सुखी आ 
गई और उस ने फौरन पानी पिया तो येह झूटा पानी और बरतन दोनों 
नापाक हो गए। यूं ही किसी ने शराब पी कर फौरन पानी पिया तो उस का 
झूटा पानी नजिस हो गया और बरतन भी नापाक हो गया । 

(बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. 55) 
मस्अला :- शराबी की मूंछें अगर बड़ी हों कि शराब मूंछों में लगी हो 
तो जब तक वोह मूंछों को पाक न करे जो पानी पियेगा वोह पानी और 
बरतन दोनों नापाक हो जाएंगे । 
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व्छवें के माडल 
कुंबें में किसी आदमी या जानवर का पाखाना, पेशाब या मुर्गी 
या बतृख्‌ की बीट या खून या ताड़ी शराब वगैरा किसी नजासत का एक 
कत्रा भी गिर पड़े या कोई भी नापाक चीज कुंवें में पड़ जाए तो कुंां 
नापाक हो जाएगा उस का कुल पानी निकाला जाएगा । 
















(EAE Vo babel obs corny sad oly 
मस्अला :- अगर कुंवें में आदमी, गाए, भैंस, बकरी या इतना ही बड़ा 
कोई जानवर गिर कर मर जाए या छोटे से छोटा बहने वाले खून वाला 
जानवर कुंवें में मर कर फूल फट जाए या ऐसा जानवर जिस का झूटा 
नापाक है कुंबें में गिर पड़े आगर्चे जिन्दा निकल आए जैसे सुवर, कुत्ता तो इन 
सब सूरतों में कुंवां नापाक हो जाएगा और कुल पानी निकाला जाएगा । 
tilly EN 4-6 Yoo ab gl oS ,००००) ३ ८-०) ,०..) 

(oor Fails abe Blah US «bs ol 
मस्अला :- अगर बिल्ली या मुर्गी या इतना ही जानवर कुंवें में गिर कर 
मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल लिया जाए तो चालीस डोल 
पानी निकालना वाजिब और साठ डोल पानी निकाल देना मुस्तहब है । 
इतना पानी निकाल देने से कुंवां पाक हो जाएगा । 

(ApoE EF ghd Yt मद ots sgl cols gl 52५४) 
मस्अला :- अगर चूहा, छिपकली, गिरगिट या इन के बराबर या इन से 
छोटा जानवर कुंवें में गिर कर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल 
लिया जाए तो बीस डोल पानी निकालना वाजिब और तीस डोल पानी 
निकाल देना मुस्तहब है इस के बा'द कुंवां पाक हो जाएगा । 





( £ Rs ) हक ड < 3 jg oS i joa >} Cl yi) | 
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मस्अला :- जिन जानवरों का झूटा पाक है जैसे बकरी, गाए, भैंस 
वगैरा इन में से अगर कोई कुंवें में गिर पड़े और जिन्दा निकल आए और 
इन के जिस्म पर किसी नजासत का लगा होना मा'लूम न हो तो कुंवां 

पाक है लेकिन एहतियातृन बीस डोल पानी निकाल डालें । 

CENCE 2d Bgl US eds 3 Joell) 
मस्अला :- हलाल परन्दे जैसे कबूतर और गोरिया, मैना, मुर्गाबी वगैरा 
ऊंचे उड्ने वाले परन्दों की बीट कुंवें में गिर जाए तो कुंवां नापाक नहीं 
होगा यूं ही चमगादड के पेशाब से भी कुंवां नापाक न होगा । 


i ह ०/...०६०० ५ | RT पड + let ल adr sl cobs toro J so yk) 
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CoH dv Slag Se lls giitN oe 
मस्अला :- येह जो हुक्म दिया गया है कि फुलां फुलां सूरत में इतना 
इतना पानी निकाला जाए तो इस का येह मतृलब है कि जो चीज कुंवें में 
गिरी है पहले उस को कुंवें में से निकाल लें फिर इतना पानी निकालें । 
अगर वोह चीज कुंबें ही में पड़ी रही तो कितना ही पानी निकालें बेकार है। 

CEA El ed bpd US eels 4 jody) 
मस्अला :- जहां इतने इतने डोल पानी निकालने का जिक्र आया है वहाँ 
डोल की गिनती उस डोल से की जाएगी जो डोल उस कुंवें पर इस्ति'माल 
होता रहा है और अगर उस कुंवें का कोई खास डोल न हो तो इतना बड़ा 
डोल होना चाहिये कि जिस में सवा पांच किलो पानी आ जाए। 

COON El od bpd US eds 4 jody) 
मस्अला :- सालन, पानी या शरबत में अगर मख्खी गिर पड़े तो इस 
को गोता दे कर बाहर फैंक दें और सालन, पानी, शरबत को खा पी लें । 
हदीष शरीफ में हे कि अगर खाने में मखी गिर पड़े तो इस को खाने में 


। गोता दे कर मखी को फैंक दें फिर उस खाने को खाएं क्यूंकि मखव्री के ` 
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दो परों में से एक में बीमारी और दूसरे में उस की शिफा है और मखर 
उस पर को खाने में पहले डालती है जिस में बीमारी होती है इस लिये 
गोता दे कर दूसरा शिफा वाला पर भी खाने में पहुंचा दे । 























(TAP EN LEONE ey gl atop br Sl pale oh ipl न जर्पी पतन 2) 
मस्अला :- नापाक कुंवें में जिस सूरत में जितने पानी निकालने का 
हुक्म है जब इतना पानी निकाल लिया गया तो अब वोह डोल और रस्सी 
और कुंबें की दीवारें सब खुद ब खुद पाक हो गई । किसी को धो कर 
पाक करने की जुरूरत नहीं। (5 १०९ (८ pe col jeg tt) 

नजाअतों व्हा बयान 

नजासत की दो किस्में है एक गृलीजा (भारी नजासत) दूसरे 
खफ़ोफा (हलको नजासत) (53-8, 7, pared drs ot gl yi 
नजासते गृलीजा :- जैसे पेशाब, पाखाना, बहता हुवा खून, पीप, मुंह 
भर कै, दुखती हुई आंख की कीचड़ का पानी, दूध पीने वाले लड़के या 
लड़की का पेशाब, बच्चे ने जो मुंह भर कर कै की, मर्द या औरत की 
मनी, हराम जानवरों जैसे कुत्ता, शेर, सुवर वगैरा का पेशाब, पाखाना 
और घोड़े, गधे, खच्चर की लीद और हलाल जानवरों का पाखाना जैसे 
गाए, भैंस वगैरा का गोबर और ऊंट की मेंगनी मुर्गी और बतृख की बीट, 
हाथी के सूंड का पानी, दरिन्दा जानवरों का थूक, शराब, नशा दिलाने वाली 
ताड़ी, सांप का पाखाना, मुर्दार का गोश्त येह सब नजासते गलीजा हैं । 

Cle pr ! che cody ool gl eg lll) 

नजासते खूफ़ीफा :- जैसे गाए, भैंस, भेड़, बकरी वगैरा हलाल 
जानवरों का पेशाब यूं ही घोड़े का पेशाब और हराम परन्दों की बीट येह 
सब नजासते खफीफा हैं । 
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` मस्अला :- नजासते गृलीजा का हुक्म येह है कि अगर कपड़े या बदन 
में एक दिरहम से जियादा लग जाए तो इस का पाक करना फुर्ज है। बे 
पाक किये अगर नमाज पढ़ ली तो होगी ही नहीं और कृस्दन पढ़ी तो 
गुनाह भी हुवा । और अगर नमाज को हकीर चीज समझते हुए ऐसा 
किया तो कुफ्र हुवा । और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना 
वाजिब है कि बे पाक किये नमाजु पढ़ी तो नमाज मकरूहे तहरीमी हुई 
या'नी ऐसी नमाजु को दोहरा लेना वाजिब है और कृस्दन पढ़ी तो गुनाहगार 
भी हुवा । और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बे 
पाक किये नमाज हो गई मगर खिलाफे सुन्नत हुई । और इस नमाज्‌ को 
दोहरा लेना बेहतर है। (2४१,१43 yg ०८४ ०,८००) 
मस्अला :- नजासते गृलीजा अगर गाढी हो जैसे पाखाना, लीद, गोबर 
तो दिरहम के बराबर या कम जियादा होने के मा'ना येह है कि वज्ञ में 
दिरहम के बराबर या कम या जियादा हो दिरहम का वज्न साढे चार 
माशा है और अगर नजासते गुलीजा पतली हो जैसे पेशाब और शराब 
वगैरा तो दिरहम से मुराद इस की लम्बाई चौड़ाई है और शरीअत ने 
दिरहम की लम्बाई चौड़ाई की मिकदार हथेली की गहराई के बराबर 
बताई है। या'नी हथेली खूब फैला कर हमवार रखें और इस पर आहिस्ता 
आहिस्ता इतना पानी डालें कि इस से जियादा पानी रुक न सके । अब 
जितना पानी का फैलाव है । इतनी बड़ी दिरहम की लम्बाई चौड़ाई होती 

है। या'नी रूपे की लम्बाई चोडाई के बराबर । 

COVE VT etre ples pbs Fg obs गत ) 3 joel ily 
मस्अला :- नजासते खफीफा का हुक्म येह है कि कपड़े या बदन के 
जिस हिस्से में लगी है अगर उस की चौथाई से कम है मषलन आस्तीन 

' में लगी है तो उस की चौथाई से कम में लगी । हाथ में हाथ की चौथाई | 
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से कम लगी है तो मुआफ है (कि इस से नमाज हो जाएगी) और अगर 
पूरी चौथाई में लगी हो तो बिगैर धो कर पाक किये नमाज्‌ न होगी । 
CEVAe NE Pedy obs pei oS Sloe oil) 
मस्अला :- जो नजासत कपड़े या बदन में लगी है उस को पाक करने 
का तरीका येह है कि अगर नजासत दल वाली हो । जैसे लीद, गोबर, 
पाखाना तो उस के धोने में कोई गिनती मुक्रर नहीं बल्कि इस नजासत 
को दूर करना जरूरी है अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही 
मरतबा धोने से बदन या कपड़ा पाक हो जाएगा और अगर चार पांच 
मरतबा धोने से दूर हो तो चार पांच मरतबा धोना पड़ेगा । हां अगर तीन 
मरतबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो तीन बार धो लेना बेहतर है 
और अगर नजासत दलदार न हो बल्कि पतली हो, जैसे पेशाब वगैरा तो 
तीन मरतबा धोए और तीनों मरतबा कुव्वत के साथ निचोड़ने से कपड़ा 























पाक हो जाएगा। (०३६-०१, 2४१ <. he कण "०८४ maha) 
मस्अला :- नजासते गृलीजा और खूफीफा के जो अलग अलग हुक्म 
बताए गए हैं येह उसी वक्त हैं कि बदन और कपड़े में नजासत लगी हो 
और अगर किसी पतली चीज दूध या सिरका या पानी में नजासत पड़ 
जाए तो चाहे नजासते गुलीजा हो या खफ़ीफ़ा बहर हाल पतली चीज 
नापाक हो जाएगी । आगर्चे एक ही कत्रा नजासत पड़ गई । 
(Vere GU gt oe PbS oi sl US tyre poe) 
मस्अला :- नजासते खफ़ीफ़ा नजासते गृलीजा में मिल जाए तो कुल 
नजासते गृलीजा हो जाएगी । (०४४,2१ Col BUS eget) 
मस्अला :- हराम जानवरों का दूध नजिस है अलबत्ता धोड़ी का दूध 


पाक है मगर खाना जाइजु नहीं । (बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. 99) . 
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मस्अला :- चूहे की मेंगनी गेहूं में मिल कर पिस गई या तेल में पड़ गई तो 
आरा और तेल पाक है हां अलबत्ता अगर इस कृदर जियादा मेंगनियां पड़ गई 
कि आटा और तेल का मजा बदल गया तो आटा तेल नापाक हो जाएगा । 
और इस का खाना जाइजृ नहीं। (बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. !00) 
मस्अला :- आदमी का चमड़ा नाखुन के बराबर अगर थोड़े पानी 
(या'नी दह दर दह से कम) में पड़ जाए तो वोह पानी नापाक हो जाएगा 
और अगर आदमी का कटा हुवा नाखुन या बाल पानी में पड़ गया तो 
पानी नापाक नहीं होगा । (बहारे शरीअृत, जि. । हि. 2, स. ।0]) 
मस्अला :- नजिस जानवर नमक की कान में गिर कर नमक हो गया तो 

वोह नमक पाक व हलाल है। 




















CA EE pl op eles GU ales Ojglah ek finaly aan oly 
मस्अला :- उपले की राख पाक है और अगर राख होने से कुबल बुझ 
गया तो नापाक है । (बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. ।02) 
मस्अला :- नापाक जमीन अगर सूख जाए और नजासत का अषर 
या'नी रंग व बू जाती रहे पाक हो गई ख्त्ाह वोह हवा से सूखी हो या धूप 
या आग से उस जृमीन पर नमाज पढ़ सकते हैं मगर उस जमीन से 
तयम्मुम नहीं कर सकते क्यूंकि तयम्मुम ऐसी जमीन से करना जाइजु है 
जिस पर कभी भी नजासत न पड़ी हो । 

(०५४ mr Sry = $) ३+ US essed kil) 
मस्अला :- नापाक मिट्टी से बरतन बनाए तो जब तक कच्चे हैं नापाक 
हैं । बा'द पुख्ता कर लेने के पाक हो गए । 

(EVN Ue Epo Y obs pe oS Grea oil) 
मस्अला :- जो चीज सूखने या रगड्ने से पाक हो गई इस के बा'द 

' भीग गई तो नापाक न होगी । मषलन जृमीन पर पेशाब पड़ गया फिर . 
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जमीन सूख गई और नजासत का अषर जाइल हो गया और वोह जमीन 
पाक हो गई। अब अगर वोह जमीन भीग गई तो नापाक नहीं होगी । यूंही 
अगर छुरी खून लगने से नापाक हो गई और छुरी को जृमीन पर खूब रगड़ 
रगड़ कर खून का अषर जाइल कर दिया तो छुरी पाक हो गई अब अगर 
वोह छुरी भीग गई तो नापाक नहीं होगी । (बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. ।07) 
मस्अला :- जो जमीन गोबर से लीपी गई आगर्चे सूख गई हो उस पर 
नमाज्‌ जाइज नहीं । हां अगर वोह सूख गई और उस पर कोई मोटा 
कपड़ा बिछाया तो इस कपडे पर नमाज पढ़ सकते हैं अगर्चे कपड़े में तरी 
हो मगर इतनी तरी न हो कि जुमीन भीग कर इस को तर कर दे कि इस 
सूरत में येह कपड़ा नजिस हो जाएगा और नमाज्‌ न होगी । 
(बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. ।09) 
हैज्‌ व निफाश व जनाबत व्शा बयान 
बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदत के तौर पर 
निकलता है और बीमारी और बच्चा पैदा होने के सबब से न हो उस को हैजु 
कहते हैं, और जो खून बीमारी की वजह से आए, उस को इस्तिहाजा कहते 
हैं। और बच्चा होने के बा'द जो खून आता है वो निफास कहलाता है। 

(£\ Cpl; err oles ges) oS Las) 
मस्अला :- हैज्‌ की मुद्दत कम से कम तीन दिन और तीन रातें या'नी पूरे 
बहत्तर घन्टे है जो खून इस से कम मुदत में बन्द हो गया वोह हैजु नहीं 
बल्कि इस्तिहाजा है और हैजु की मुदत जियादा से जियादा दस दिन और 
दस रातें हैं अगर दस दिन और दस रात से जियादा खून आया तो अगर येह 
हैज्‌ पहली मरतबा इसे आया है तो दस दिन तक हैज॒ माना जाएगा इस 
के बा'द इस्तिहाजा है और अगर पहले इस औरत को हैज्‌ आ चुके हैं 
और इस की आदत दस दिन से कम थी तो आदत से जितना जियादा 

` हुवा वोह इस्तिहाजा है मिषाल के तौर पर येह समझो कि इस को हर ' 
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महीने में पांच दिन हैज आने की आदत थी अब की मरतबा दस दिन 
आया तो दस दिन हैजु है और अगर बारह दिन खून आया तो आदत 
वाले पांच दिन हेज के माने जाएंगे और सात दिन इस्तिहाजा के और 
अगर एक हालत मुक्रर न थी बल्कि कभी चार दिन कभी पांच दिन हैज्‌ 
आया करता था तो पिछली मरतबा जितने दिन हैजु के थे वोही अब भी 
हेजु के माने जाएंगे । और बाकी इस्तिहाजा माना जाएगा । 

(०१ eN eae cobs BjLghall col yell) 
मस्अला :- कम से कम नव बरस की उम्र से औरत को हेज शुरूअ 
होगा । और हैजु आने की इन्तिहाई उम्र पचपन साल है। इस उप्र वाली 
औरत को आइसा (हेज व अवलाद से नाउम्मीद होने वाली) कहते हैं । 
नव बरस की उप्र से पहले जो खून आएगा वोह हैज्‌ नहीं बल्कि 
इस्तिहाजा है यूं ही पचपन बरस की उम्र के बा'द जो खून आएगा वोह 
भी इस्तिहाजा है। लेकिन अगर किसी औरत को पचपन बरस की उम्र के 
बा'द भी खालिस खून बिल्कुल ऐसे ही रंग का आया जैसा कि हैज्‌ के 
ज॒माने में आया करता था तो इस को हैजु मान लिया जाएगा । 

(०१ ६७१६३ sre ole gel col yell) 
मस्अला :- हम्ल वाली औरत को जो खून आया वोह इस्तिहाजा है। 
(ON Ee नी ols dyed cob ses) 
मस्अला :- दो हैजों के दरमियान कम से कम पूरे पन्दरह दिन का 
फासिला जरूरी है यूंही निफास और हैज्‌ के दरमियान भी पन्दरह दिन 
का फासिला जरूरी है तो अगर निफास खत्म होने के बा'द पन्दरह दिन 
पूरे न हुए थे कि खून आ गया तो येह हैज नहीं बल्कि इस्तिहाजा है। 
CON Ee तन ols dyed CoS «seedy 
मस्अला :- हैज के छे रंग हैं । ई।» सियाह ६2) सुर्ख ६3% सन्जु 
43 जुर्द ६5 गदला ६6% मटियाला, खालिस सफेद रंग की रुतूबत हैज 
' नहीँ। (oregon cole Fla cS easy) ५ 
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मस्अला :- निफास की कम से कम कोई मुद्दत मुक्रर नहीं है बच्चा 
पैदा होने के बा'द आधा घन्टे बा'द भी खून आया तो वोह निफास है 

और निफास की जियादा से जियादा मुदत चालीस दिन रात है । 


EE] ट TV दः en] पड दडः eal PENS US pg ५ stall) 
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मस्अला :- किसी औरत को चालीस दिन से जियादा खून आया तो 
अगर औरत के पहली ही बार बच्चा पैदा हुवा है, या येह याद नहीं कि 
इस से पहले बच्चा पैदा होने में कितने दिन खून आया था तो चालीस 
दिन रात निफास है। बाकी इस्तिहाजा और जो पहली आदत मा'लूम हो 
तो आदत के दिनों में निफास है और जो इस से जियादा है वोह इस्तिहाजा 
है जैसे तीस दिन निफ़ास का खून आने की आदत थी अगर अब की 
मरतबा पेंतालीस दिन खून आया तो तीस दिन निफास के माने जाएंगे 
और पन्दरह दिन इस्तिहाजा के होंगे । 

(TYPE FPL og 250 ०४१३३: "०5 ०:०३ 5530४) 
हैज व निफास के अहकाम :- हैज व निफास की हालत में नमाजु 
पढ़ना और रोजा रखना हराम है। इन दिनों में नमाजें मुआफ हैं इन की 
कजा भी नहीं । अलबत्ता रोजों की कजा दूसरे दिनों में रखना फर्ज है और 
हैजु व निफास वाली औरत को कुरआने मजीद पढ़ना हराम है ख्वाह देख 
कर पढ़े या जुबानी पढ़े । यूंही कुरआने मजीद का छूना भी हराम है। हां 
अगर जुज्दान में कुरआने मजीद हो तो उस जुज्दान को छुने में कोई हरज नहीं । 

CALA G Holey ply goed PS pl adie Bt oS gl 5 gl) 
मस्अला :- कुरआने मजीद पढ्ने के इलावा दूसरे तमाम वजाइफू 
कलिमा शरीफ दुरूद शरीफ वगैरा हेज व निफास की हालत में औरत 

' बिला कराहत पढ़ सकती है बल्कि मुस्तहब है कि नमाजों के अवकात में . 
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बुजू कर के इतनी देर तक दुरूद शरीफ और दूसरे वजाइफ़ पढ़ लिया करे 
जितनी देर में नमाज्‌ पढ़ सकती थी ताकि आदत बाकी रहे । 


(Aes Fiala ls ls orp ll bails 5 jg CoS eigrcg.l EF) 
t: f EB FF : हु कक रे 
























मस्अला :- हेजु व निफास की हालत में हमबिस्तरी या'नी जिमाअ 
हराम है। बल्कि इस हालत में नाफ से घुटने तक औरत के बदन को मर्द 
अपने किसी उज्च से न छूए कि येह भी हराम है हां अलबत्ता नाफू से ऊपर 
और घुरने के नीचे इस हालत में औरत के बदन को बोसा देना जाइजु है। 

(TALON Colon s pllg ogre POL pl alt Ute oS gl 5 gal) 
मस्अला :- हैज॒ व निफ़ास की हालत में औरत को मस्जिद में जाना 
हराम है । हां अगर चोर या दरिन्दे से डर कर या किसी भी शदीद 
मजबूरी से मजबूर हो कर मस्जिद में चली जाए तो जाइज्‌ है मगर उस 
को चाहिये की तयम्मुम कर के मस्जिद में जाए । 


(FAAS Heol g lg pi PON ll pad Bg oS erg ily 
मस्अला :- हेज व निफ़ास वाली औरत अगर ईदगाह में दाखिल हो 
जाए तो कोई हरज नहीं । 

(FAP toby lids agen POD ladle tl AS gl 5 ga) 
मस्अला :- हेज व निफास की हालत में अगर मस्जिद के बाहर रह कर 
और हाथ बढ़ा कर मस्जिद से कोई चीज उठा ले या मस्जिद में कोई 
चीजु रख दे तो जाइजु है। (बहारे शरीअत, जि. । हि. 2, स. 89) 
मस्अला :- हैज्‌ व निफ़ास वाली को खानए का'बा के अन्दर जाना 


और इस का तृवाफू करना अगर्चे मस्जिदे हराम के बाहर से हो हराम है। 





lesa $ er ब ५ 5 । gl lo | 
(TAs olen 35 pls ogre pl st Il bain Bb os lg al) 
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मस्अला :- हेज व निफास की हालत में बीवी को अपने बिस्तर पर 
सुलाने में गुलबए शहवत या अपने को काबू में न रखने का अन्देशा हो 
तो शोहर के लिये लाजिम है कि बीवी को अपने बिस्तर पर न सुलाए 
बल्कि अगर गुमाने गालिब हो कि शहवत पर काबू न रख सकेगा तो शोहर 
को ऐसी हालत में बीबी को अपने साथ सुलाना हराम और गुनाह है । 

(बहारे शरीअृत, जि. ] हि. 2, स. 9]) 
मस्अला :- हेज व निफास की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी को 
हलाल समझना कुफ्र है और हराम समझते हुए कर लिया तो सख्त 
गुनाहगार हुवा । उस पर तौबा फर्ज है। और अगर शुरूअ हेज व निफास 
में ऐसा कर लिया तो एक दीनार और अगर करीब खत्म के किया तो निस्फ 


दीनार खैरात करना मुस्तहब है ताकि खुदा के गृजृब से अमान पाए। 
ing ph oles ered ple gall CoS brea an Jase add) 


























(४ ६7.०६ ० E Sgr eolye og OY oe oye tg 
मस्अला :- रोजे की हालत में अगर हैज्‌ व निफास शुरूअ हो गया तो 
वोह रोजा जाता रहा इस की कृजा रखे । फर्ज था तो कजा फर्जु है और 
नफ्ल था तो कृजा वाजिब है। 

(FAP olny ply ged BE pl pale tga oS dog पी) 
मस्अला :- निफ़ास की हालत में औरत को जृच्चा खाने से निकलना 
जाइजु है यूंही हैज व निफास वाली औरत को साथ खिलाने और उस का 
झूटा खाने में कोई हरज नहीं । पाकिस्तान में बा'ज्‌ जगह जाहिल औरतें 
हेजु व निफ़ास वाली औरतों के बरतन अलग कर देती हैं बल्कि इन 
बरतनों और हैजु व निफास वाली औरतों को नजिस जानती हैं । याद 
रखो कि येह सब हिन्दूओं की रस्में हैं । ऐसी बेहूदा रस्मों से मुसलमान 
औरतों मर्दों को बचना लाजिम है । अकषर औरतों में रवाज है कि जब 
तक चिल्ला पूरा न हो जाए आगर्चे निफास का खून बन्द हो चुका हो वोह 

' न नमाज्‌ पढ़ती हैं न अपने को नमाजु के काबिल समझती हैं । येह भी . 


Fn : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ढा' वते इस्लामी)} RE) 


फैन जन्नती जेवर 9 कथा “कुकर {252} 
महज्‌ जहालत है। शरीअत का हुक्म येह है कि जैसे ही निफ़ास का खून 
बन्द हो उस वक्त से नहा कर नमाज्‌ शुरूअ कर दें अगर नहाने से बीमारी 
का अन्देशा हो तो तयम्मुम कर के नमाज पढ़ें | नमाज हरगिजु हरगिजु न 
छोड़ें। (०९६,०१ ह क ie lg ES ods) 
मस्अला :- हेज अगर पूरे दस दिन पर खत्म हुवा तो पाक होते ही उस 
से जिमाअ करना जाइजु है अगर्चे अब तक गुस्ल न किया हो लेकिन 

मुस्तहब येह है कि नहाने के बा'द सोहबत करे । 

(APN Heong pg red POD! adie BLS Bal gall) 
मस्अला :- अगर दस दिन से कम में हैज्‌ बन्द हो गया तो ता वक्ते कि 
गुस्ल न करे या वोह वक्ते नमाज जिस में पाक हुई न गुज्र जाए सोहबत 
करना जाइजु नहीं । 

























(APN Heong ply ered POD! ade Bg oS Bal 5 gall) 
मस्अला :- हेज व निफ़ास की हालत में सजदए तिलावत भी हराम है 
और सजदे की आयत सुनने से उस पर सजदा वाजिब नहीं । 

(8७४० lola yard ol gl tS oboeadlyl aa jas) 
मस्अला :- रात को सोते वक्त औरत पाक थी और सुन्ह को सो 
कर उठी तो हैजु का अषर देखा तो उसी वक्त से हैज का हुक्म दिया 
जाएगा । रात से हाइजा नहीं मानी जाएगी । 

(TT oN tard ot ell CoS oes y gyre kl) 
मस्अला :- हैज वाली सुब्ह को सो कर उठी और गद्दी पर कोई निशान 
हेज का नहीं तो रात ही से पाक मानी जाएगी । 

(2४ ०७६ लय ot ell CoS oes y gyal) 
इस्तिहाज़ा के अहुकाम :- इस्तिहाजा में न नमाज मुआफ है न रोजा । 
न ऐसी औरत से सोहबत हराम । इस्तिहाजा वाली औरत नमाजु भी 

` पढ़ेगी। रोजा भी रखेगी । का'बा में भी दाखिल होगी । तुवाफे का'बा भी ५ 


Fn : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ढा' वते इस्लामी)} ERNE) 


३६ जन्नत लेयर a - क 5 3) 
करेगी | कुरआन शरीफ की तिलावत भी कर सकेगी बुजू कर के कुरआन 
शरीफ को हाथ भी लगा सकेगी और इसी हालत में शोहर उस से 

हमबिस्तरी भी कर सकेगा । 




























(०६६ ०१६ (करी os Db! oS al 
जुनुब के अहकाम :- ऐसे मर्द और औरत को जिन पर गुस्ल फुर्ज हो 
गया ““जुनुब” कहते हैं और इस नापाकी की हालत को ''जनाबत” 
कहते हैं । जुनुब ख्त्राह मर्द हो या औरत जब तक गुस्ल न करे वोह 
मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता । न कुरआन शरीफु पढ़ सकता है । 
न कुरआन देख कर तिलावत कर सकता है । न जुबानी पढ़ सकता है। 
न कुरआने मजीद को छू सकता है न का'बा में दाखिल हो सकता है । 
न का'बा का तृवाफ कर सकता है । 

(TATE oT Ah BP pg ad gel US पक a Jonas) 
मस्अला :- जुनुब को साथ खिलाने इस का झूटा खाने इस के साथ 
सलाम व मुसाफहा और मुआनका करने में कोई हरज नहीं । 
मस्अला :- जुनुब को चाहिये कि जल्द से जल्द गुस्ल करे क्यूंकि 
रसूलुल्लाह +८५५ ५५५.५७५ ५ ने फरमाया कि रहमत के फिरिश्ते उस 
घर में नहीं जाते जिस घर में तस्वीर और कुत्ता और जुनुब हो । 

(We Op YSOY Nd) shdlg el aly oes Ef Ok NOI eg oS clam) 

इसी तरह एक हदीष में येह भी आया है कि फिरिश्ते तीन शखसों 

से करीब नहीं होते। एक काफिर का मुर्दा, दूसरे खुलूक (औरतों की रंगीन 
खुशबू) इस्ति'माल करने वाला, तीसरे जुनुब आदमी मगर येह की वुजू करे । 


CN rE हः ENA nD) ics उ डा RI x RE ios फ | cr) 
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मस्अला :- हेज व निफास वाली औरत या ऐसे मर्द व औरत जिन पर 
गुस्ल फर्ज है अगर येह लोग कुरआन शरीफ की ता'लीम दें तो इन को 
लाजिम है कि कुरआने मजीद के एक एक लफ्जु पर सांस तोड़ तोड़ कर 
पढाएं । मषलन इस तृरह पढाए कि ५5 पढ़ कर सांस तोड़ें फिर 4 
पढ़ कर सांस तोड़ दें फिर ८५५% पढ़ें । एक सांस में पूरी आयत 
लगातार न पढ़ें और कुरआन शरीफ के अल्फाज को हिज्जे कराने में भी 
कोई हरज्‌ नहीं । 
(APNE oe og oo OO lel gle cok नए. (5 ay 
मस्अला :- कुरआने मजीद के इलावा और दूसरे वजीफे कलिमा शरीफू 
दुरूद शरीफ वगैरा को पढ़ना जुनुब के लिये बिला कराहत जाइज बल्कि 
मुस्तहब है। जैसे कि हैज॒ व निफास वाली औरत के लिये कुरआन शरीफ 
के इलावा दूसरे तमाम अजूकार व वजाइफ़ पढ़ना जाइजू व दुरुस्त 
बल्कि मुस्तहब है। 

(TAUPE obs Jarl ol Bo aa agi SUS cg gy 
मा'जूर का बयान :- जिस शख्स को कोई ऐसी बीमारी हो जैसे 
पेशाब के कृत्रे टपकने या दस्त आने । या इस्तिहाजा का खून आने के 
अमराजु कि एक नमाज्‌ का पूरा वक्त गुजुर गया। और वोह वुजू के साथ 
नमाजे फूर्ज अदा न कर सका । तो ऐसे शख्स को शरीअत में मा'जूर 
कहते हैं । ऐसे लोगों के लिये शरीअत का येह हुक्म है कि जब किसी 
नमाज्‌ का वक्त आ जाए तो मा'जूर लोग वुजू करें और इसी वुजू से 
जितनी नमाजें चाहें पढते रहें । इस दरमियान में आगर्चे बारबार कृत्रा 
वगैरा आता है । मगर इन लोगों का बुजू उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब 
तक कि इस नमाज का वक्त बाकी रहे । और जैसे ही नमाज का वक्त 
खत्म हो गया इन लोगों का वुजू टूट जाएगा और दूसरी नमाज के लिये 
फिर दूसरा वुजू करना पड़ेगा । 


४ ॥. ४८, । ७ gli oS gg 
(ENE है| ट ty pina ps! ay ea tea ge pole र RH न्ट ड Ls iil) hs 
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मस्अला :- जब कोई शख्स शरीअत में मा'जूर मान लिया गया तो 
जब तक हर नमाज्‌ के वक्त एक बार भी उस का उज़र पाया जाता रहेगा 
वोह मा'जूर ही रहेगा जब उस को इतनी शिफा हासिल हो जाए कि एक 
नमाज का पूरा वक्त गुजर जाए और उस को एक मरतबा भी कत्रा 

वगैरा न आए तो अब येह शख्स मा'जूर नहीं माना जाएगा । 




















(६५७0८ gira A Ss has oe fold Ut LS righ gi 
मस्अला :- मा'जूर का वुजू उस चीज से नहीं जाता जिस के सबब से 
मा'जूर है लेकिन अगर कोई वुजू तोड्ने वाली दूसरी चीज पाई गई तो 
उस का वुजू जाता रहेगा । जैसे किसी को कत्रे का मरज है और वोह 
मा'जूर मान लिया गया । तो नमाज्‌ के पूरे वक्त में कृत्रा आने से तो उस 
का वुजू नहीं टूटेगा । लेकिन हवा निकलने से उस का वुजू टूट जाएगा । 

(बहारे शरीअत, जि. | हि. 2, स. 94) 
मस्अला :- अगर खड़े हो कर नमाज पढने में कृत्रा आ जाता है और 
बैठ कर नमाज पढ़ने में कृतूरा नहीं आता तो उस पर फुर्जु है कि नमाज्‌ 
बैठ कर पढ़ा करे और वोह मा'जूर नहीं शुमार किया जाएगा । 

(६ PE od PO EL oa heat pod blll oS hag gi) 

नमाज्‌ के वक्तों व्ता बयान 
दिन रात में कुल पांच नमाजें हैं । फृज्र, जोहर, अस्र, मगूरिब, 
इशा । इन पांचों नमाजों का आळ्जाछ तआला की तृरफ से वकृत 
मुकर्रर है। और जिस नमाज्‌ का जो वक्त मुक्रर है उस नमाज को वक्त 
में पढ़ना फर्जु है। वक्त निकल जाने के बा'द नमाज कजा हो जाती है। 
अब हम नमाजों के वक्तों का बयान करते हें कि किस नमाज 
का वक्त कब से शुरूअ होता है और कब खत्म हो जाता है। 
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फ़ज्र का वकृत :- सुन्हे सादिक से शुरूअ हो कर सूरज निकलने तक है 
इस दरमियान जब चाहें फञ्र की नमाज्‌ पढ़ लें। लेकिन मुस्तहब येह है कि 
फज्र की नमाज इतना उजाला हो जाने के बा'द पढ़ें कि मस्जिद के नमाजी एक 
दूसरे को देख कर पहचान लें । सुब्हे सादिक एक रोशनी है जो सूरज 
निकलने से पहले आस्मान के पूरबी किनारों में जाहिर होती हैं। यहां तक 
कि रफ्ता रफ्ता येह रोशनी पूरे आस्मान पर फैल जाती है और उजाला हो 
जाता है। सुब्हे सादिक की रोशनी जाहिर होते ही सहरी का वक्त खत्म 
नमाजे फुञ्र का वक्त शुरूअ्‌ हो जाता है । सुब्हे सादिक जाड़ों में 
तकरीबन सवा घन्टा और गर्मियों में लग भग डेढ़ घन्टा सूरज निकलने 

से पहले जाहिर होती है। 

(००0६ bal Sg CN paid ol hall lS की उडी) 
जोहर का वकृत :- सूरज ढलने के बा'द शुरूअ होता है और ठीक 
दोपहर के वक्त किसी चीजु का जितना साया होता है इस साये के इलावा 
उस चीज्‌ का साया दूगना हो जाए तो जोहर का वक्त खत्म हो जाता है। 
जोहर के वक्त में मुस्तहब येह है कि जाड़ों में अव्जल वक्त और गर्मियों 
में देर कर के नमाजे जोहर पढ़ें । 

COPE Si DEF ON pad Yo pat OS cg gli) 
फाइदा :- सूरज ढलने और दोपहर के साये के इलावा साया दूगना होने 
की पहचान येह है कि बराबर जुमीन पर एक हमवार लकड़ी बिल्कुल 
सीधी गाड़ दें कि पूरब-पश्चिम या उत्तर-दख्खन को जुरा भी झुकी न हो । 
अब खयाल रखो कि जितना सूरज ऊंचा होता जाए उस लकड़ी का 
साया कम और छोटा होता जाएगा । जब साया कम होना रुक जाए तो 
समझ लो कि ठीक दोपहर हो गई और इस वक्त में उस लकड़ी का 

' जितना बड़ा साया हो उस को नाप कर ध्यान में रखो । इस के बा'द जूंही . 
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साया बढ्ने लगे तो समझ लो कि सूरज ढल गया और जोहर का वक्त 
शुरूअ्‌ हो गया और जब साया बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाए कि 
दोपहर वाले साये को निकाल कर उस लकडी का साया उस लकड़ी से 
दूगना बड़ा हो जाए तो समझ लो कि जोहर का वक्त निकल गया और 
अस्र का वक्त शुरूअ हो गया । 

(CONN Sl SEF ON ade YC gal US cg i) 

जुमुआ का वक्त बोही है जो जोहर का वक्त है । 

CY OUP E Finan is coheed oS ol थी) 
अस्र का वक्त :- जोहर का वक्त खृत्म होते ही अस्र का वक्त शुरूअ 
हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है । 

COPE Sl SEF ON ade YO gal OS cg i) 

जाड़ों में अस्र का वक्त तकरीबन डेढ़ घन्टे लम्बा रहता है और 
गमियों में करीब करीब दो घन्टे (कुछ कम जियादा मुख्तलिफ तारीखों में) 
रहता है, अस्र की नमाज में हमेशा ताखीर मुस्तहब है। लेकिन न इतनी 
ताखीर कि सूरज की टिकिया में जुरदी आ जाए । 

(YON SEN atid as geal aS gl 5 पं) 
मग्रिब का वक्त :- सुरज डूबने के बा'द से मग्रिब का वक्त शुरूअ 
हो जाता है और शफूक गाइब होने तक रहता है । 

COPE Sei DEF ON pad SY SC pall PS cg 3 gli) 

शफूक्‌ से मुराद वोह सपेदी है जो सूरज डूबने की सुर्खी के 
बा'द पश्चिम में सुब्हे सादिक की सपेदी की त्रह उत्तर दख्खन में 
फैली रहती है मगुरिब के वक्त की लम्बाई हमारे दियार में कम से कम 
सवा घन्टा और जियादा से जियादा ढेड़ घन्टा तक्रीबन हुवा करती है। 
और हर रोज जितना लम्बा फज्र का वक्त होता है उतना ही लम्बा 


मगृरिब का वकत भी होता है। 
i ( १६११ Lr Ye, pure uo ss. ए lar a2. eo ls ~) रे 
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इशा का वक्त :- शफुक की सपेदी गाइब होने के बा'द से सुब्हे 
सादिक की सपेदी जाहिर होने तक है लेकिन इशा में तिहाई रात तक ताखीर 
करनी मुस्तहब है और आधी रात तक मुबाह है। और आधी रात के बा'द 
इशा की नमाजु पढ्नी मकरूह है। (६7 +०: ह ३. ००६5 ८) 
नमाजे वित्र का वक्त :- वोही है जो नमाजे इशा का वक्त है लेकिन 
इशा पढ़ने से पहले वित्र नहीं पढ़े जा सकते क्यूंकि इशा और वित्र में 
तरतीब फुर्जु है या'नी जरूरी है कि पहले इशा पढ़ ली जाए इस के बा'द 
वित्र पढी जाएं। अगर किसी ने कस्दन इशा की नमाज से पहले वित्र पढ़ 
लिये तो वित्र अदा नहीं होंगे । बल्कि इशा पढ्ने के बा'द फिर वित्र पढ़ने 
पड़ेंगे । हां अगर भूल कर वित्र इशा से पहले पढ़ लिये । या बा'द को 
मा'लूम हुवा कि इशा बिगैर वुजू के पढी थी और वित्र बुजू के साथ पढ़े 
तो वोह वुजू कर के इशा की नमाज्‌ पढ़े । लेकिन वित्र जो पहले पढ़ लिये 
हैं वोह अदा हो गए इस को दोहराना जरूरी नहीं । 































(oT 0 dba OB ON ai Yo ga oS eels gi) 
मव्छरह वक्तों वता बयान 
मस्अला :- सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वकत और ठीक दोपहर 
के वक्त कोई नमाज्‌ पढ़नी जाइज्‌ नहीं । लेकिन उस दिन की अस्र अगर 
नहीं पढ़नी है तो सूरज डूबने के वक्त पढ़ ले। मगर अस्र में इतनी देर कर 
के नमाजु पढ़नी सख्त गुनाह है । 

(Yor Sg ead iy SEY Cs fd aiid oli hall oS cops iy 
मस्अला :- इन तीनों वक्तों में कुरआने मजीद की तिलावत बेहतर नहीं 
है । अच्छा येह है कि इन तीनों वक्तों में कलिमा या तस्बीह या दुरूद 
शरीफ वगैरा पढ़ने में मश्गूल रहे। 

Cito ple yh las ual ots coeahyge Jorahyly 
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मस्अला :- अगर इन तीनों वक्तों में जनाजा लाया गया तो उसी वक्त 



























पढें कोई कराहत नहीं । कराहत इस सूरत में है कि जनाजा इन वक्तों से 
पहले लाया गया मगर नमाजे जनाजा पढ़ने में इतनी देर कर दी कि 
मकरूह वक्त आ गया । 

(Nore oss Dua bs oy SEY SL rd hailey obi gallos copes) 
मस्अला :- जब सूरज का कनारा जाहिर हो उस वक्त से ले कर 
तकरीबन बीस मिनट तक कोई नमाज जाइज्‌ नहीं । सूरज निकलने के 
बीस मिनट बा'द जब सूरज एक लाठी के बराबर ऊचा हो जाए इस के 
बा'द हर नमाज चाहे नफ्ल हो या कृजा या कोई दूसरी पढ़नी चाहिये । 

(Nore ols Dua soy SENS ond hailey obi gallos copes ea) 
मस्अला :- जब सूरज डूबने से पहले पीला पड़ जाए तो उस वक्त से 
सूरज डूबने तक कोई नमाज्‌ जाइज्‌ नहीं । हां अगर इस दिन की अस्र 
अभी तक नहीं पढी तो इस को पढ़ ले । नमाजे अस्र अदा हो जाएगी 
अगर्चे मकरूह होगी । 

(Nore oly Dats ios SENS cri hailey obi gallos cogs je) 
मस्अला :- ठीक दोपहर में कोई नमाज्‌ जाइज्‌ नहीं । 

(RNC eae Yo al oS Akg cg dy 
मस्अला :- बारह वक्तों में नफल और सुन्नत नमाजें पढ़ने की मुमानअृत 
है वोह बारह वक्त येह हैं। 

।» सुब्हे सादिक से सूरज निकलने तक फुञ्र की दो रवअत सुन्नत और 
दो रकअत फर्ज के सिवा दूसरी कोई नमाज पढ़नी मन्अ्‌ है। 

Oe OE ail eid eal AS Fag o5 Fdly NT AEN) 
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2) इकामत शुरूअ होने से जमाअृत खत्म होने तक कोई सुन्नत व नफल 




























पढ़नी मकरूहे तहरीमी है। हां अलबत्ता अगर नमाजे फञ्र की इकामत होने 
लगी और इस को मा'लूम है कि सुन्नत पढ़ेगा । जब भी जमाअत मिल 
जाएगी । (or oe gel Lad el Yi oh a oS gl gay 
आगर्चे का'दा ही सही तो इस को चाहिये कि सफों से कुछ दूर हट कर 
फज्र की सुन्नत पढ़ ले । और फिर जमाअत में शामिल हो जाए और 
अगर वोह येह जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा तो जमाअत नहीं मिलेगी तो 
इस को सुन्नत पढ़ने की इजाजत नहीं बल्कि इस को चाहिये कि बिगैर 
सुन्नत पढ़े जमाअत में शामिल हो जाए । फृज्र को नमाज्‌ के इलावा 
दूसरी नमाजों में इकामत हो जाने के बा'द आगर्चे येह जान ले कि सुन्नत 
पढ्ने के बा'द भी जमाअृत मिल जाएगी फिर भी सुन्नत पढ्ने की 
इजाजत नहीं बल्कि सुन्नत पढ़े बिगर फौरन ही जमाअत में शामिल हो 
जाना जुरूरी है । (बहारे शरीअत, जि. । हि. 4, स. ।3) 
3 नमाजे अस्र पढ़ लेने के बा'द सूरज डूबने तक कोई नफ्ल नमाज्‌ 
पढ़नी मकरूह है । कजा नमाजें सूरज डूबने से बीस मिनट पहले तक 
पढ़ सकता है। (०7.० ३-०९-9: cS cg 5 ॥८४) 
4} सूरज डूबने के बा'द और मगृरिब के फुर्ज पढ़ने से पहले कोई नफ्ल 
जाइजु नहीं । (ote Lad ogi col halls gl gi) 
5) जिस वक्त इमाम अपनी जगह से जुमुआ के खुत्बे के लिये खड़ा 
हुवा उस वक्त से ले कर नमाजे जुमुआ खत्म होने तक कोई नमाज्‌ 
सुन्नत व नफ्ल वगैरा जाइज्‌ नहीं । 

(हल थक oll hal obs gl geil) 


न त इ इ = 
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{6+ ऐन खुत्बे के दरमियान कोई नमाज सुन्नत व नफ्ल वगैरा जाइज्‌ 
नहीं । चाहे जुमुआ का खुत्बा हो या ईदैन का या ग्रहन की नमाज्‌ का या 
नमाजे इस्तिस्का का या निकाह का । लेकिन हां साहिबे तरतीब के लिये 
जुमुआ के खुत्बे के दौरान भी कृजा नमाज्‌ पढ़ लेना लाजिम है । 
7 ईद की नमाज से पहले नफ्ल नमाज्‌ मकरूह है चाहे घर में पढ़े, या 
मस्जिद में या ईदगाह में । 
8 ईदैन की नमाज्‌ के बा'द भी ईदगाह या मस्जिद में नमाजे नफ्ल 
पढ़नी मकरूह है। हां अगर घर में नफ्ल पढ़े तो येह मकरूह नहीं । 
9 मैदाने अरफात में जोहर व अस्र एक साथ पढ़ते हैं इन दोनों नमाजों 
के दरमियान में और बा'द में नफ़्ल व सुन्नत मकरूह है। 
0# मुजु-दलफा में जो मगूरिब व इशा एक साथ पढ़ते हैं इन दोनों 
नमाजों के बीच में नफूल व सुन्नत पढ़नी मकरूह है । 

COV Ladies 
दोनों नमाजों के बा'द अगर नफ़्ल व सुन्नत पढे तो मकरूह नहीं है। 
॥।> नमाजे फर्ज का वक्त अगर तंग हो गया हो तो हर नमाज यहां तक 
कि फृज्र व जोहर की सुन्नतें पढ़नी भी मकरूह हैं । जल्दी जल्दी फूर्ज पढ़ 
ले ताकि नमाजु कजा न होने पाए । 
।2 जिस बात से दिल बटे और उस को दूर कर सकता हो तो उसे दूर 
किये बिगेर हर नमाजृ मकरूह है मषलन पाखाना, पेशाब या रीह का 
गृलबा हो तो ऐसी हालत में नमाजु मकरूह है यूंही खाना सामने आ 
गया और भूक लगी हो । या दूसरी कोई बात ऐसी हो जिस से दिल को 
इतृमीनान न हो तो ऐसी सूरत में नमाज्‌ पढ़नी मकरूह है । अलबत्ता 
अगर वक्त जा रहा हो तो ऐसी हालत में भी नमाज पढ़ ले ताकि कजा न 

हो जाए लेकिन फिर इस नमाज को दोहरा ले । 
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(= जन्नती जेवर Doron rn: 2 
अजान व्ा बयान 

अजान के फजाइल और इस के षवाब के बयान में बहुत सी 

हदीषें आई हैं । तिरमिजी व अबू दावूद व इन्ने माजा की हदीष है कि जो 

शख्स सात बरस तक षवाब की निय्यत से अजान पढ़ेगा उस के लिये 


जहन्नम से नजात लिख दी जाएगी । 
CTEM etre ABs IY has. clot ol 3 200... ly ages | male) 
























अजान इस्लाम का निशान है अगर किसी शहर या गाऊं के 
लोग अजान पढ़ना छोड़ दें, तो बादशाहे इस्लाम उन को मजबूर कर के 
अजान पढ्वाए और इस पर भी लोग न मानें तो उन से जिहाद करे । 
(६० टू “3४ ol pha ools ols cola og gill) 
पांचों नमाजों और जुमुआ को मस्जिद में जमाअत के साथ 
अदा करने के लिये अजान पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है और इस का हुक्म 
मिष्ले वाजिब के है। या'नी अगर अजान न पढ़ी गई हो तो वहां के सब 
लोग गुनहगार होंगे । 

(TN पते हनी जी नल हक (के धो adil Al ln aad oS coogi) 
मस्अला :- मस्जिद में बिला अजान व इकामत के जमाअत से नमाज 
पढ़नी मकरूह है। 

[३ ६ gC Oligo LY adhe Ul al oS csp yl 
मस्अला :- कोई शख्स घर में नमाज पढे और अजान न पढे तो कोई 
हरज नहीं कि वहां की मस्जिद की अजान उस के लिये काफी है । 

(3 Epo Oo gly de of SY ah eg lh a oS eg 5 gL) 
मस्अला :- वक्त होने के बा'द अजान पढ़ी जाए। अगर वक्त से पहले 
अजान हो गई तो वक्त होने पर दोबारा अजान पढ़ी जाए । 





( 2 Tr | 6 "> J है स ड ul gi ha i RT] rz fa [Es म LS sa) 
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2 जन्जती जवर = पक क 63) = 
मस्अला :- अजान के दरमियान बात चीत मन्अ है। अगर मुअज्जिन ने 
अजान के बीच में कोई बात कर ली तो फिर से अजान कहे। 






















(०० लय (चले ज ON Ladle gO heal OS codgl (52८४) 
मस्अला :- हर अजान यहां तक कि खुत्बए जुमुञ को अजान भी 
मस्जिद के बाहर कही जाए । मस्जिद के अन्दर अजान न पढी जाए । 
(090 pas SUEY IY Sl li hail li oh dallas ges eit) 
मस्अला :- जब अजान हो तो इतनी देर के लिये सलाम, कलाम और 
सलाम का जवाब और हर काम मौकूफ कर दे । यहां तक कि कुरआन 
शरीफ की तिलावत में अजान की आवाज आए तो तिलावत रोक दे और 
अजान को गौर से सुने और जवाब दे और येही इकामत में भी करे । 
(No OE Es is hea np gE haiti Beal eS Bk of ol 
मस्अला :- जो शख्स अजान के वक्त बातों में मश्गूल रह । उस पर 
‰६७ खातिमा बुरा होने का खौफ है। (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।, स. 36) 
मस्अला :- फर्ज नमाजों और जुमुआ की जमाअतों के इलावा दूसरे 
मौकृओं पर भी अजान कही जा सकती है। जैसा पैदा होने वाले बच्चे के 
दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत । इसी तृरह मगृमूम के 
कान में, मिर्गी वाले और गृजुबनाक और बद मिजाज आदमी और 
जानवर के कान में, जंग और आग लगने के वक्त, जिन्नों और शैतानों की 
सरकशी के वक्त, जंगल में रास्ता न मिलने के वक्त, मय्यित के दफ़न 
करने के बा'द इन सूरतों में अजान पढ़ना मुस्तहब है। 
CT-TB i gros Bhd alll wove) 
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, अजान का तरीका :- मस्जिद से खारिज हिस्से में किसी ऊंची जगह 
पर किब्ला की त्रफ मुंह कर के खड़ा हो, और कानों के सूराखों में कलिमे 
की उंगलियां डाल कर बुलन्द आवाज से „$ {| ^ॐ 4 कहे फिर जुरा 




















ठहर कर १ॐ: *,४ ६ कहे । फिर जरा ठहर कर दो मरतबा {| ५.2४5६: 
कहे फिर दो मरतबा ठहर ठहर कर :. ९! ५.7.८. # ६2 कहे फिर दाहिनी 
त्रफृ मुंह फैर कर दो मरतबा , ५.८ ८ "= कहे फिर बाई तृरफु मुंह कर 
के दो मरतबा “टू ५८ & > कहे । फिर किब्ला की तरफ़ को मुंह करे 
और “४६0 “४ 4॥ कहे फिर एक मरतबा 20) (| 2! ४ कहे । 

(00-300 US SYS YS oF बह दी एव परी 7ए०ड il) 
मस्अला :- फज्र की अजान में “ट्‌. ५५ /& > कहने के बा'द दो 
मरतबा , £, "=: ‡.८। भी कहना मुस्तहब है । 

(2020 rpg BY OBS gi baie git alah ost logis gly 
अजान के बा'द पहले दुरूद शरीफ पढ़े । फिर अजान पढ्ने 


वाला और अजान सुनने वाले सब दुआ पढें । 
oo a NEON 057 
LSE NS SE Hs pss 9 ts Ne Las 
03025 SY 
Co TPN ENTE oF 2 Jb ok Bal oS cig 550i rid) 
अजान का जवाब :- जब अजान सुने तो अजान का जवाब देने का 
' हुक्म है। और अजान के जवाब का तृरीका येह है कि अजान कहने वाला ' 


Fen : मजलिसे अल मदीनतुल डल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) = र) 
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जो कलिमा कहे सुनने वाला भी वोही कलिमा कहे मगर , 5८५ _ ८ * | 
और “ट्‌ ५८ ५४ ॐ के जवाब में ९७ ४।; $; ५; = $ कहे। और बेहतर 
येह है कि दोनों कहे और फृज्र की अजान में „५:५ :,; ५-५: ४५.८४ के 
जवाब में <£ $४ ५ ५.५५3५. कहे । 
















GY ores ial bel Cb bs ७४ 5g adie El eal obs € bog og 4A 
मस्अला :- जब मुअज्जिन कहे : ५7 ।६:५.. ॐ -५| तो सुनने वाला 
दुरूद शरीफ भी पढे और मुस्तहब है कि अंगूठों को बोसा दे कर आंखों 
से लगाए और कहे । 

rE Fase AD 2०) Sb 2: 2, 
(AEGAN ea otal SS UMS cant gal iS ona agonal) 
मस्अला :- खुत्वे की अजान का जवाब जुबान से देना मुक्तदियों को 
जाइज्‌ नहीं । (AN og Yl cob glial oS seal yy 
मस्अला :- जुनुब भी अजान का जवाब दे । 

(A Lt ' eS Yb eg shall CUS jl tly 
मस्अला :- हैज्‌ व निफास वाली औरत और जिमाअ में मश्गूल होने 
वाले पर और पेशाब पाखाना करने वाले पर अजान का जवाब नहीं । 

(A Lr ल eS Yl eg shall CoS jis Luly 
सलात पढ़ना :- अजान व इकामत के दरमियान ॥॥ ५५४ 5९८५८५42४ 
या इस किस्म के दूसरे कलिमात नमाज्‌ के ए'लाने घानी के तौर पर 
बुलन्द आवाज से पुकारना मुस्तहब है। इस को शरीअृत की इस्तिलाह में 
तषवीब कहते हैं और तषवीब मगुरिब के इलावा बाकी नमाजों में 
। मुस्तहब है तषवीब के लिये कोई खास कलिमात शरीअत में मुक्रर नहीं % 
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हैं। बल्कि उस शहर में जिन लफ़जों के साथ तषवीब कहते हों उन लफ्जों 
से तषवीब कहना मुस्तहब है । 



























(UPS GON ONS GU hall otha oS gal 
इकामत :- इकामत अजान ही के मिष्ल है। मगर चन्द बातों में फर्क है । 
अजान के कलिमात ठहर ठहर कर कहे जाते हैं । और इकामत के 
कलिमात को जल्द जल्द कहें । दरमियान में सक्ता न करें । इकामत में 
“ट्‌ / ~ के बा'द दो मरतबा ४५.2 <५. भी कहें । अजान में 
आवाजु बुलन्द करने का हुक्म है । मगर इकामत में आवाजु बस इतनी 
ही ऊंची हो कि सब हाजिरीने मस्जिद तक आवाज पहुंच जाए । इकामत 
में कानों के अन्दर उंगलियां नहीं डाली जाएंगी । अजान मस्जिद के बाहर 
पढ्ने का हुक्म है और इकामत मस्जिद के अन्दर पढ़ी जाएगी । 

CALAN bec ge oe ON og le 8 yhali oS Usa पी) 
मस्अला :- अगर इमाम ने इकामत कही 5.2 <८: के वक्त आगे 
बढ़ कर मुसल्ला पर चला जाए । 

(oY yo: दड eile gE oes pha ol riggs x5 gly 
मस्अला :- इकामत में भी "5५८2१ £ ॐ और “ट्‌ ५५ ॥# = के 
वक्त दाहिने बाएं मुंह फैरे। (५५,2१ ०093 yah cots eral) 
मस्अला :- इक़ामत होते वक्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े हो कर 
इन्तिजार करना मकरूह है बल्कि उस को चाहिये की बैठ जाए और जब 
“ट ५५ / (> कहा जाए तो उस वक्त खड़ा हो । यूंही जो लोग मस्जिद 
में मौजूद हैं वोह भी इकामत के वक्त बैठे रहें | जब “( ४४॥ "5 
मुकब्बिर कहे उस वक्त सब लोग खडे हों । येही इमाम के लिये भी है। 

(VES SAY OS gil ale gt ol gals gt G5 gay पे 
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Fd _जन्नती जवर ०४६-8; ००१2679 
आज कल अकषर जगह येह गृलत्‌ रवाज है कि इकामत के 
वक्त बल्कि इकामत से पहले ही लोग खड़े हो जाते हैं । बल्कि अकषर 
जगह तो येह है कि जब तक इमाम खड़ा न हो जाए उस वक्त तक 
इक़ामत नहीं कही जाती । येह तरीका खिलाफे सुन्नत है । इस बारे में 
बहुत से रिसाले और फृतावा भी छापे गए मगर जिद और हट धमी का 
कया इलाज? खुदावन्दे करीम मुसलमानों को सुन्नत पर अमल करने की 
तौफीक बख्शे । 
मस्अला :- इकामत का जवाब देना मुस्तहब है । इकामत का जवाब 
भी अजान ही के जवाब की तृरह है । इतना फर्क है कि इकामत में 
25) ८.55 के जवाब में _£,$५ 2.) 2.5५ ६८ ४१ ४॥६5४ कहे । 
(Ye SUN baile GEN oll a gba oS e hodigl cg sally 
डुस्तिक्बाले व्किन्ला के चन्द माडल 
पूरी नमाज्‌ में खानए का'बा की त्रफ मुंह करना नमाज्‌ की शर्त 
और जरूरी हुक्म है। लेकिन चन्द सूरतों में अगर किब्ला की तरफ मुंह न 
करे फिर भी नमाजु जाइजु है। मषलन 
मस्अला :- जो शख्स दरिया में किसी तख्ते पर बहा जा रहा हो और 
उसे सहीह अन्देशा हो कि मुंह फैरने से डूब जाएगा इस तृरह की मजबूरी 
से वोह किब्ला की तृरफ मुंह नहीं कर सकता । तो उस को चाहिये कि 
वोह जिस रुख़ भी नमाज पढ़ सकता है पढ़ ले । उस की नमाज हो 
जाएगी । और बा'द में इस नमाज्‌ को दोहराने की भी जुरूरत नहीं । 
Ge A Sie SN hai el oe bg pu) 
मस्अला :- बीमार में इतनी ताकृत नहीं कि वोह किब्ला की त्रफ्‌ मुंह 
कर सके और वहां दूसरा ऐसा कोई आदमी भी नहीँ है जो का'बा की 
तरफ़ उस का मुंह कर दे तो इस मजबूरी की हालत में जिस तरफ भी मुंह 
कर के नमाज पढ़ लेगा उस की नमाज हो जाएगी और इस नमाज को 
` बा'द में दोहराने को भी जुरूरत नहीं । 


CUT ses क FEN Cu ८5 < all ei le CEE us pt) , 
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मस्अला :- चलती हुई किश्ती में अगर नमाज पढ़े तो तकबीरे तहरीमा 
के वक्त किब्ले की तरफ मुंह कर के नमाज्‌ शुरूअ्‌ कर दे और जैसे जैसे 
किश्ती घूमती जाए खुद भी किब्ला की तृरफ मुंह फैरता रहे आगर्चे फर्ज 





























नमाज्‌ हो या नफूल। (४१२,५०५ ३७८2१ 7 |: (9 aa 5) 
मस्अला :- अगर येह न मा'लूम हो कि किब्ला किधर है और वहां कोई 
बताने वाला भी न हो तो नमाजी को चाहिये कि अपने दिल में सोचे और 
जिधर किन्ला होने पर दिल जम जाए उसी तरफ मुंह कर के नमाज पढ़ 
ले उस के हक में वोही किब्ला है। 

(VEN A Sled SN hai el ol ec bg os pul) 
मस्अला :- जिस तरफ दिल जम गया था उधर मुंह कर के नमाज पढ़ 
रहा था फिर नमाज्‌ के दरमियान ही में उस की येह राय बदल गई कि 
किब्ला दूसरी तरफ है या उस को अपनी गृलती मा'लूम हो गई तो उस 
पर फुर्ज है कि फौरन ही उस तरफ घूम जाए और पहले जितनी रक्अतें 
पढ़ चुका है इस में कोई खराबी नहीं आएगी इसी तरह अगर नमाज में उस 
को चारों तरफ़ घूमना पड़ा फिर भी उस की नमाज हो जाएगी और अगर 
राय बदलते ही या गृलती जाहिर होते ही दूसरी तृरफ़ नहीं घूमा और तीन 
मरतबा «0 2»:५ कहने के बराबर देर लगा दी तो उस की नमाज्‌ न होगी । 

CEES TL Dg pel Vas clas Sal eolS Flom! aa Joes) 
मस्अला :- नमाजी ने अगर बिला उज्र कस्दन जान बूझ कर किन्ला से 
सीना फैर दिया तो आगर्चे फौरन ही उस ने किब्ले की तरफ़ सीना फिरा 
लिया फिर भी उस की नमाज्‌ टूट गई और वोह फिर से नमाज्‌ पढ़े । 

(०८ रजी कलर Shad bile baal iar Gre) हि 
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और अगर नमाज्‌ में बिला कस्द व इरादा किब्ला से सीना फिर गया और 
फौरन ही उस ने किब्ला की तरफ़ सीना कर लिया तो उस की नमाज्‌ हो 
गई । CAV Ei ghal by bya US ijl) 
मस्अला :- अगर सिर्फ मुंह किब्ला से फैर लिया और सीना किन्ला से 
नहीं फिरा तो उस पर वाजिब है कि फौरन ही वोह किब्ले की तृरफ मुंह 
करे । उस की नमाज हो जाएगी मगर बिला उच्र एक सेकन्ड के लिये भी 
किब्ला से चेहरा फैर लेना मकरूह है। 

ON eel bin earl il roe aed ds 7 7 5 poe) 
मस्अला :- अगर नमाजी ने किन्ले से सीना फैरा न चेहरा फैरा बल्कि 
सिर्फ आंखों को फिरा फिरा कर इधर उधर देख लिया तो उस की नमाज्‌ 
हो जाएगी मगर ऐसा करना मकरूह है। (बहारे शरीअत, हि. 3, स. 52) 
रकझ॒तों व्ही ता' दाढ और निय्यत व्छरने क्न तरीव्हा 

निय्यत से मुराद दिल में पक्का इरादा करना है खाली खयाल 
काफ़ी नहीं जब तक कि इरादा न हो। 
मस्अला :- अगर जुबान से भी कह दे तो अच्छा है। मषलन यूं कहे कि 
निय्यत की में ने दो रक्‍अत फुर्ज फज्र की, वासिते अल्लाह तआला के, 
मुंह मेरा तरफ का'बा शरीफ के “£: 

(PNT CR) ठ ड़ hel cdl ol cig os obi 
मस्अला :- मुक्तदी हो तो निय्यत में उस को इतना और कहना चाहिये 
कि पीछे इस इमाम के । (१%. 5 teh Ug 
मस्अला :- इमाम ने इमाम होने की निय्यत नहीं की जब भी मुक्तदियों 
की नमाज उस के पीछे हो जाएगी लेकिन जमाअृत का षवाब न पाएगा । 

COE A el hal lh bil gl 5 A 

अब तमाम नमाजों की रक्आतों और उन की निय्यतों के तरीकों 

का अलग अलग सुवाल व जवाब की सूरत में बयान करते हैं इन को 
खूब अच्छी तुरह्‌ याद कर लो । 
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$ जन्नती जेवर १: “कक :३८----2 70% 
सुवाल 9 फुज् के वक्त कितनी रक्अत नमाज्‌ पढ़ी जाती है? 

जवाब ) कुल चार रक्अृत । पहले दो रवअत सुन्नते मुअक्कदा फिर दो 

रक्अृत फर्ज्‌। 

सुवाल ) दो रवअत सुन्नत की निय्यत किस तरह को जाएगी ? 

जवाब > निय्यत की में ने दो रक्अृत नमाज सुन्नत फज्र की झळ्लाह 

तआला के लिये सुन्नत रसूलुल्लाह +८५४९. ./५ की मुंह मेरा 

का'बा शरीफ की त्रफु “ 5 

सुवाल ) दो रवअृत फुर्ज्‌ को निय्यत किस त्रह को जाएगी ? 

जवाब } निय्यत की मैं ने दो रक्अत नमाज्‌ फज्र की अल्लाह तआला 

के लिये (मुक्तदी इतना और कहे : पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा का'बा 

शरीफ की त्रफृ {55 

सुवाल > जोहर के वक्त कुल कितनी रक्अते नमाज्‌ पढ़ी जाती है ? 

जवाब ) बारह रवअृत । पहले चार रक्अत सुन्नते मुअक्कदा, फिर चार 

रक्अत फुर्जु, फिर दो रकअत सुन्नते मुअक्कदा, फिर दो रकअृत नफ़ल । 

सुवाल ) चार रवअृत सुन्नत की निय्यत किस तुरह्‌ को जाएगी ? 

जवाब > निय्यत की में ने चार रक्अत नमाज सुन्नत जोहर की, आळ्जाह 

तआला के लिये सुन्नत रसूलुल्लाह +५४ ५४५ ५४५८ को, मुंह मेरा 

तुरफृ का'बा शरीफ के १४ ४॥ 

सुवाल » चार रक्अृत फुर्ज की निय्यत किस त्रह की जाएगी ? 

जवाब ) निय्यत की मैं ने चार रक्‍अत नमाज फर्ज जोहर की अन्ना 

तआला के लिये (मुक्तदी इतना और कहे : पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा 

तरफ का'बा शरीफ के {$7 

सुवाल और दो रक्अृत सुन्नत की निय्यत किस त्रह की जाएगी? 

जवाब )निय्यत की में ने दो रक्त नमाज्‌ सुन्नत जोहर की आळ्लाह 

तआला के लिये सुन्नत रसूलुल्लाह +५४ ५४५ ५४५८ की, मुंह मेरा 
. तरफ का'बा शरीफ के “#६ 
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सुबाल ) फिर दो रक्अृत नफ़ूल की निय्यत कैसे करे ? 

जवाब $ निय्यत की में ने दो रक्‍अृत नमाजे नफ्ल की झळ्जाह 
तआला के लिये मुंह मेरा तरफ़ का'बा शरीफ के $4! 

फ़ाइदा :- नफ्ल नमाज बैठ कर पढ़ना भी जाइजु है लेकिन खड़े हो कर 
नफ्ल पढ़ने में दो गुना षवाब मिलता है और बैठ कर पढ़ने में आधा 
षवाब मिलता है। 

सुबाल ) अस्र के वक्त कुल कितनी रक्त नमाज पढ़ी जाती है? 
जवाब ) आठ रवअृत । पहले चार रक्अत सुन्नते गैर मुअक्कदा फिर 
चार रक्अत फुर्जु । 

सुवाल ) चार रक्अत सुन्नते गैर मुअक्कदा की निय्यत किस तृरह की 
जाएगी ? 

जवाब ? निय्यत की में ने चार रक्अृत नमाज्‌ सुन्नत अस्र की, झळ्नाह 
तआला के लिये, सुन्नत रसूलुल्लाह #८५५५० ८४५.५ की, मुंह मेरा 
त्रफ का'बा शरीफ के (४६0 

सुवाल ) फिर चार रकअत फुर्ज की निय्यत कैसे करे ? 

जवाब ) निय्यत की मैं ने चार रकअृत नमाज्‌ फर्ज अस्र की आन्न 
तआला के लिये (मुकतदी इतना और कहे : पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा 
तरफ का'बा शरीफ के {ॐ 

सुवाल ) मग्रिब के वक्त कुल कितनी रकत नमाज्‌ पढ़ी जाती है? 
जवाब सात रक्अृत । पहले तीन रकअृत फर्जु, फिर दो रकअत सुन्नते 
मुअक्कदा, फिर दो रवअत नफ़ल । 

सुवाल ) तीन रक्अृत फर्ज को निय्यत किस त्रह को जाए? 

जवाब ) निय्यत की में ने तीन रवअृत नमाज फुर्ज मगरिब झन्नाङ 
तआला के लिये (मुकतदी इतना और कहे : पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा 
त्रफ का'बा शरीफ के (४ 0 
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सुवाल » और दो रक्अत सुननते मुअक्कदा की निय्यत कैसे करे ? 

जवाब > निय्यत की में ने दो रक्अत नमाज सुन्नते मग्रिब, अल्लाह 

तआला के लिये, सुन्नत रसूलुल्लाह +८५ ५६५.५४५८ की, मुंह मेरा 

त्रफ का'बा शरीफ के “£: 

सुवाल ) फिर दो रक्ञृत नफ्ल की निय्यत कैसे करे ? 

जवाब 8 निय्यत की मैं ने दो रक्मृत नमाजे नफ्ल, अल्लाह तआला 

के लिये, मुंह मेरा त्रफु का'बा शरीफ के “£7: 

सुवाल ) इशा के वक्त कुल कितनी रक्अत नमाज्‌ पढ़ी जाती है? 

जवाब ) सतरह रक्अृत। पहले चार रक्त सुन्नते गैर मुअक्कदा, फिर 

चार रक्अत फर्ज, फिर दो रक्अत सुन्नते मुअक्कदा, फिर दो रवअृत नफ्ल 

फिर तीन वित्रे वाजिब फिर दो रक्अृत नफ्ल। 

सुवाल ) चार रक्अत सुन्नते गैर मुअक्कदा की निय्यत किस तरह की 

जाए? 

जवाब 8 निय्यत की मैं ने चार रक्त नमाज सुन्नत इशा की, आळ्लाह 

तआला के लिये, सुन्नत रसूलुल्लाह +८५४ ५६५.५४५८ की, मुंह मेरा 

त्रफ का'बा शरीफ के “£: 

सुवाल » फिर चार रक्‍्अत फूर्ज की निय्यत कैसे करे ? 

जवाब ) निय्यत की में ने चार रवअृत नमाज फर्ज इशा की, अल्लाड 

तआला के लिये (मुकतदी इतना और कहे : पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा 

तुरफु का'बा शरीफ के “£: 

सुबाल » फिर दो रक्अृत सुन्नते मुअवकदा की निस्यत किस त्रह को 

जाएगी ? 

जवाब  निय्यत की में ने दो रक्अत नमाज सुन्नत इशा की, आळ्जाह 

तआला के लिये । सुन्नत रसूलुल्लाह +५४ ४५.५४५ ८ की, मुंह मेरा 
' तृरफृ का'बा शरीफ के “£7६ 
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कन उन्नती जेवर ४9०-०६73) हक 
सुबाल ) फिर दो रवअत नफ्ल की निस्यत किस तरह की जाए? 













जवाब 8 निय्यत की में ने दो रक्मृत नमाजे नफ्ल, अल्लाह तआला 
के लिये, मुंह मेरा त्रफ का'बा शरीफ के “57६ 
सुवाल + फिर वित्र की निय्यत किस तुरह की जाए? 
जवाब ) निय्यत की में ने तीन रकृत नमाज वाजिब वित्र की, अन्ना 
तआला के लिये मुंह मेरा त्रफ का'बा शरीफ के (४8 
सुबाल » फिर दो रक्ञृत नफ्ल की निय्यत किस तरह की जाए? 
जवाब 8 निय्यत की में ने दो रक्मृत नमाजे नफ्ल, अल्लाह तआला 
के लिये, मुंह मेरा त्रफ का'बा शरीफ के “५: 
सुवाल » अगर निय्यत के अल्फाज्‌ भूल कर कुछ के कुछ जूबान से 
निकल गए तो नमाज होगी या नहीं ? 
जवाब + निय्यत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं या'नी निय्यत में 
जुबान का ए'तिबार नहीं तो अगर दिल में मषलन जोहर का पक्का इरादा 
किया और जुबान से जोहर की जगह अस्र का लफ्ज॒ निकल गया, तो जोहर 
की नमाज्‌ हो जाएगी । 
सुवाल > कजा नमाजु को निय्यत किस त्रह करनी चाहिये ? 
जवाब ) जिस रोजु और जिस वक्त की नमाज कजा हो उस रोजु और 
उस वक्त की निय्यते कृजा जुरूरी है मषलन अगर जुमुआ के रोजु फज्र 
की नमाज कजा हो गई तो इस तरह निय्यत करे कि निय्यत की में ने दो 
रक्अृत नमाज्‌ कजा जुमुआ के रोज्‌ को फर्जु फञ्र की आअळ्नाछ तआला 
के लिये, मुंह मेरा तरफ का'बा शरीफ के “57६ 

। सुबाल > अगर कई साल की नमाजें कजा हों तो निय्यत कैसे करे ? 
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ˆ जवाब ) ऐसी सूरत में जो नमाज मषलन जोहर की कजा पढ़नी है तो 
इस तृरह निय्यत करे कि निय्यत की में ने चार रक्अत नमाज कजा जो मेरे 
जिम्मे बाकी है इन में से पहले फर्ज जोहर की, अल्लाह तआला के 
लिये मुंह मेरा त्रफ का'बा शरीफ के “57६ 
इसी त्रीके से दूसरी कजा नमाजों की निय्यतों को कियास कर 
लेना चाहिये । 
सुवाल ) पांच वक्त की नमाजों में कुल कितनी रक्अृत कजा पढ़ी जाएगी ? 
जवाब ) बीस रक्अृत। दो रक्अृत फुञ्र, चार रकअत जोहर, चार रक्‍अृत 
अस्र, तीन रक्अत मगरिब, चार रक्अृत इशा, तीन रक्आृत वित्र, खुलासा 
येह है कि फर्ज और वित्र की कजा है, सुन्नतों और नफ्लों की कजा नहीं है। 
नमाज्‌ पढने व्हा तुरीव्छा 
नमाज्‌ पढ़ने का त्रीका येह है कि वुजू कर के किब्ला की त्रफू 
मुंह करे और इस त्रह खड़ा हो कि दोनों पैरों के दरमियान चार उंगल का 
फ़ासिला रहे और दोनों हाथ को दोनों कानों तक उठाए कि दोनों अंगूठे 
दोनों कानों की लौ से छू जाएं बाकी उंगलियां अपने हाल पर रहें। न 
बिल्कुल मिली हुई न बहुत फैली हुई । इस हाल में कि कानों की लौ छूते 
हुए दोनों हथेलियां किब्ला की तृरफ हों । और निगाह सजदे की जगह पर 
हो । फिर निय्यत कर के ११ कहता हुवा हाथ नीचे ला कर नाफू के 
नीचे इस त्रह बांध ले कि दाहिनी हथेली को गुद्दी बाई कलाई के सिरे पर 
पहुंचों के पास रहे और बीच की तीनों उंगलियां बाई कलाई की पीठ पर 
और अंगूठा और छोटी उंगली कलाई के अगूल बगृल हल्के की सूरत में 
रहें। फिर षना पढ़े या'नी £73634. ४५220 8॥5:3,::. ; 0 2५.7 
फिर >, ५८८५१ ६% 5 पढे फिर +7 +7 5७-५ पढे फिर 
पूरी पढ़े और खत्म पर आहिस्ता से आमीन कहे इस के बा'द कोई सूरह 
या तीन आयतें पढ़े । या एक लम्बी आयत जो तीन आयतों के बराबर हो % 
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` पढ़े फिर *;# | कहता हुवा रुकूअ्‌ में जाए और घुटनों को हाथों से इस 
तरह पकड़े की हथेलियां दोनों घुटनों पर हों और उंगलियां खूब फैली हों 
और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर (ऊंचा नीचा न) हो और 
नजर पैरों की पुश्त पर हो और कम से कम तीन मरतबा १+ (£2 ०७८ 
कहे फिर २:८5 ८; 4! ८. कहता हुवा सीधा खड़ा हो जाए और अकेले 
नमाज पढ़ता हो तो इस के बा'द -:५। ५ ६; भी कहे और दोनों हाथ 
लटकाए रहे, हाथों को बांधे नहीं फिर “57 {| कह कर सजदे में जाए इस 
तरह कि पहले घुटने जमीन पर रखे फिर हाथ फिर दोनों हाथों के दरमियान 
सर रखे । इस तृरह पर कि पहले नाक जृमीन पर रखे फिर माथा और 
नाक की हड्डी को दबा कर जृमीन पर जमाए। और नजर नाक की तृरफू 
रहे और बाजुओं को करवटों से और पेट को रानों से और रानों को 
पिन्डलियों से जुदा रखे । और पाऊं की सब उंगलियों को किब्ला की 
तरफ रखे । इस तुरह कि उंगुलियों का पेट जुमीन पर जमा रहे और 
हथेलियां बिछी हो । और उंगलियां किब्ला की तरफ़ हो और कम से कम 
तीन बार _.! ५५, ५८.५८ कहे फिर सर उठाए इस तरह कि पहले माथा 
फिर नाक फिर मुंह फिर हाथ और दाहिना कृदम खड़ा कर के इस की 
उंगलियां किब्ला रुख़ करे और बायां कृदम बिछा कर इस पर खूब सीधा 
बैठ जाए। और हथेलियां बिछा कर रानों पर घुटनों के पास रखे । इस तौर 
पर कि दोनों हाथों की उंगलियां किब्ला रुख॒ हों और उंगलियों का सिरा 
घुटनों के पास हो । फिर जुरा ठहर के “5 4.| कहता हुवा दूसरा सजदा 
करे। येह सजदा भी पहले की तरह करे । फिर सर उठाए और दोनों हाथों 
को दोनों घुटनों पर रख कर पन्जा के बल खड़ा हो जाए । उठते वक्त 
बिला उज्र हाथ जमीन पर न टेके। येह एक रवअत पूरी हो गई अब फिर 
हॐ १-५ पढ़ कर | पूरी पढ़े और कोई सूरह पढ़े और पहले 

. की तरह रुकूअ और सजदा करे । फिर जब सजदे से सर उठाए तो 
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दाहिना कृदम खड़ा कर के बायां कृदम बिछा कर बैठ जाए और येह पढ़े 
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इस को तशहहुद कहते हैं । जब ४ १६६ के करीब पहुंचे तो दाहिने 
हाथ की बीच की उंगली को हथेली से मिला दे, और लफ़ज ४ पर 
कलिमे की उंगली उठाए मगर इधर उधर न हिलाए, और ५ पर गिरा दे 
इसी तृरह सब उंगलियां फौरन सीधी करे । अब अगर दो से जियादा 
रवअृतें पढ़नी हैं तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े मगर फुर्जु की इन 
रक्ञतों में ८ के साथ सूरत मिलाना जरूरी नहीं अब पिछला का'दा 
जिस के बा'द नमाज खत्म करेगा इस में तशह्हुद के बा'द दुरूद शरीफू 
030० (० ESS Mars Gs oF sb ४.० borg 
४४० उ 2४०६7 + oes Las Sbload 3 
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या और कोई दुआए माषूरा पढ़े मषलन येह दुआ पढे 
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फिर दाहिने शाने की तृरफ मुंह कर के ॥॥::५; ; :६ / ८४४ कहे फिर बाएं, 
शाने की तरफ इसी तरह | अब नमाज खत्म हो गई । इस के बा'द दोनों 


हाथ उठा कर कोई दुआ मषलन 
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पढ़े और मुंह पर हाथ फैर ले । 

नमाज का येह त्रीका जो लिखा गया इमाम या तन्हा मर्द के 
पढ़ने का है । लेकिन अगर नमाजी मुक्तदी हो या'नी जमाअृत के साथ 
इमाम के पीछे नमाज्‌ पढ़ता हो तो 5] और सूरह न पढ़े चाहे इमाम 
जोर से किराअत करता हो या आहिस्ता । इमाम के पीछे किसी नमाज में 
किराअत जाइज नहीं । 

नमाज्‌ में औरतों के चन्ढ खास मशाड़ल 

औरतों को चाहिये कि तकबीरे तहरीमा के वक्त मर्दों की तरह 
कानों तक हाथ न उठाए बल्कि कन्धों तक ही हाथ उठा कर बाई हथेली 
सीने पर रख कर इस की पीठ पर दाहिनी हथेली रखें । रुकूअ में जियादा न 
झुकें बल्कि थोड़ा झुकें या'नी सिर्फ इस कृदर कि हाथ घुटनों तक पहुंच 
जाए इसी त्रह औरतें रुकूअ में पीठ सीधी न करें और घुटनों पर जोर न 
दें बिल्क महज्‌ घुटनों पर हाथ रख दें और हाथ की उंगलियां लेटी हुई रखें 
और पाऊं कुछ झुका हुवा रखें । मर्दों की त्रह खूब सीधा न कर दें । औरतों 
को बिल्कुल समेट कर सजदा करना चाहिये या'नी बाजुओं को करवटों 
से मिला दें और पेट को रान से और रान को पिन्डलियों से और पिन्डलियों 
को जृमीन से मिला दें और का'दा में अत्तहिय्यात पढ़ते वक्त औरतें बाएं 
कदम पर न बैठें । दोनों पाऊं दाहिनी जानिब से निकाल दें और बाई सुरीन 

. पर बैठें मर्दों की तरह न बैठें । 
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औरतें भी खड़ी हो कर नमाज पढ़ें बहुत सी जाहिल औरतें फर्ज 
और वाजिब और सुन्नत व नफ्ल सारी नमाजें बैठ कर पढ़ती हैं येह 
बिल्कुल गृलतृ त्रीका है। नफ़्ल के सिवा कोई भी नमाज्‌ बिला उज्र बैठ 
कर पढ़नी जाइजू नहीं । येह जाहिल औरतें फुर्ज व वाजिब जितनी नमाजें 
बिगैर उज्र बैठ कर पढ़ चुकी हों उन सब की कजा करें और तौबा करें । 
मस्अला :- औरत मर्द की इमामत करे येह नाजाइज्‌ है। 






CET PN pBY pena yer jad Sal ols os coll eg gall) 
हरगिजु औरतें मर्दों की इमाम नहीं बन सकती । और सिर्फ 
औरतों की जमाअृत (कि औरत ही इमाम हो और औरतें ही मुक्तदी हों) 
येह मकरूहे तहरीमी और नाजाइजृ है। (बहारे शरीअत, जि. 3, स. ।।]) 

मस्अला :- औरतों पर जुमुआ और ईदैन की नमाज्‌ वाजिब नहीं । 
(बहारे शरीअृत, जि. ], स. ।3]) 

पंज वक्ता नमाजों के लिये औरतों का मस्जिद में जाना मन्अ है। 
(UY ye ale cobs Shai oS cl ol) 
अफ्ाले नमाज्‌ वनी व्ठिसमें 
नमाज पढ़ने का जो तरीका बयान किया गया है इस में जिन 
जिन कामों का जिक्र किया गया है इन में से बा'ज चीजें फर्ज हैं कि इन 
के बिगर नमाज्‌ होगी ही नहीं । बा'ज्‌ वाजिब हैं कि अगर कृस्दन इन को 
छोड़ दिया जाए तो गुनाह भी होगा और नमाज को भी दोहराना पड़ेगा । 
और अगर भूल कर इन को छोड़ा तो सजदए सहव करना वाजिब होगा 
और बा'ज्‌ बातें सुन्नते मुअक्कदा हैं कि इन को छोड्ने की आदत गुनाह 
हे और बा'ज्‌ मुस्तहब हैं कि इन को करें तो षवाब और अगर न करें तो 
कोई गुनाह नहीं । अब हम इन बातों की कुछ वजाहत करते हैं । इन को 
गौर से पढ़ कर अच्छी तुरह याद कर लो । 
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फराइजे नमाज :- सात चीजें नमाज में फर्ज हैं कि अगर इन में से किसी 
एक को भी छोड़ दिया तो नमाज होगी ही नहीं ई) तक्बीरे तहरीमा 
2+ कियाम ई3) किराअत ६4 रुकूअ्‌ {5 सजदा ६6) का'दए अखीरा 
7 कोई काम कर के मषलन सलाम या कलाम कर के नमाज से 
निकलना । (VANE SSN शी काली पल जी hall ols ekg geil) 
तक्बीरे तहरीमा का येह मतलब है कि (;४ 4४ कह कर नमाज को शुरूअ॒ 
करना। (0४ ००८३४ रह नी रही ha cobs cgi cs gly 

नमाज में बहुत मरतबा “(४ कहा जाता है। मगर शुरूअ 

नमाज्‌ में पहली मरतबा जो “९१ ६; कहते हैं इस का नाम तकबीरे तहरीमा 
है येह फर्ज है। इस को अगर छोड़ दिया तो नमाज होगी ही नहीं । 
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मस्अला :- कियाम फर्जु होने का मतृलब येह है कि खड़े हो कर नमाज 
पढ़ना जुरूरी है। तो अगर किसी मर्द या औरत ने बिगैर उज्र के बैठ कर 
नमाज्‌ पढी तो उस की नमाज्‌ अदा नहीं हुई । 

CADo Ng cg aiiegol yl oiled shall ot gl cg gaily 
हां नफ्ल नमाज्‌ को बिला उञ्र के भी बैठ कर पढ़े तो येह जाइज है। 
मस्अला :- किराअत फर्ज होने का येह मतलब है कि फुर्जु की दो 
रवअृतों में और वित्र व नवाफिल और सुन्नतों की हर हर रक्अत में 
कुरआन शरीफ पढ़ना जुरूरी है। (४४१५० ८४१५०२५२ २२७-2 9 +) 
तो अगर किसी ने इन रवअतों में कुरआन नहीं पढ़ा तो उस की नमाज्‌ न 
होगी । (04 ०0 5९३१४ नी oils shal obs cig (5 gly 
मस्अला :- रुकूअ का अदना दरजा येह है कि इतना झुकें कि हाथ बढ़ाएं 
तो घुटने तक पहुंच जाएं। और पूरा रुकूअ्‌ येह है कि इतना झुके कि पीठ 
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` मस्अला :- सजदे की हकीकत येह है कि माथा जुमीन पर जमा हुवा 
और कम से कम पाऊं की एक उंगली का पेट जमीन से लगा हो तो अगर 
किसी ने इस त्रह किया कि दोनों पाऊं जुमीन से उठे रहे या सिर्फ उंगली 
की नोक जमीन से लगी रहे तो नमाज न होगी । एक उंगली के पेट का 
सजदे में जृमीन से लगना तो फुर्जु है मगर दोनों पाऊं की तीन तीन 
उंगलियों के पेट का जृमीन से लगना वाजिब है और दोनों पाऊं की दसों 
उंगलियों का पेट सजदे में जृमीन से लगा होना सुन्नत है । 
मस्अला :- नमाजों की रवअृतों को पूरी कर लेने के बा'द पूरी अत्तहिय्यात 
पढ़ने की मिकदार बैठना फर्ज है और इस का नाम का'दए अखीरा है। 
मस्अला :- का'दए अखीरा के बा'द अपने कृस्द व इरादे और किसी 
अमल से नमाज को खत्म कर देना सलाम से हो या किसी दूसरे अमल 
से येह भी नमाज्‌ के फराइज में से है । लेकिन सलाम के इलावा अगर 
कोई दूसरा काम कर के नमाज को खत्म किया तो आगर्चे नमाज का फर्ज 
तो अदा हो गया लेकिन नमाज्‌ को दोबारा पढ़ना वाजिन है। 
नमाज के वाजिबात :- नमाज में येह चीजें वाजिब हैं तक्बीरे तहरीमा 
में लफ्ज (४: होना, 4; पढ़ना, फुर्ज की पहली दो रक्अतों में और 
सुन्नत व नफ्ल और वित्र की हर रकअत में 4३ के साथ कोई सूरह या 
तीन छोटी आयतों को मिलाना । फुर्ज नमाजों में पहली दो रक्अतों में 
किराअत करना । 4५ का सूरह से पहले होना, हर रकअत में सूरह से 
पहले एक ही बार 44 पढ़ना । ५८ और सूरह के दरमियान आमीन 
और 4-५ के सिवा कुछ और न पढ़ना । किराअत के फौरन बा'द ही 
रुकूअ्‌ करना, सजदे में दोनों पाऊं की तीन तीन उंगलियों का पेट जूमीन 
पर लगना, दोनों सजदों के दरमियान किसी रुक्न का फासिल न होना, 
ता'दील या'नी रुकूअ व सुजूद और कौमा व जल्सा में कम से कम एक 
बार «(५८५-५ कहने के बराबर ठहरना, जलसा या'नी दोनों सजदों के 
दरमियान बैठना । कौमा या'नी रुकूअ से सीधा खड़ा हो जाना, का'दए. 
ऊला आगर्चे नफ्ल नमाज्‌ हो, हर का'दा में पूरा तशहहुद पढ़ना, लफ्ज्‌ 
' अस्सलाम दो बार कहना, वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना, वित्र में कुनूत की ' 
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तवबीर, ईदैन की छे जाइद तक्बीरें, ईदैन में दूसरी रक्अत के रुकूअ की 
तक्बीर और इस तक्बीर के लिये १5: कहना, हर जहरी नमाज में 
इमाम को बुलन्द आवाजु से किराअत करना और गैर जहरी नमाजों में 
आहिस्ता किराअत करना, हर फर्ज व वाजिब का उस को जगह पर अदा 
होना, हर रकअत में एक ही रुकूअ होना और हर रवत में दो ही सजदे 
होना, दूसरी रक्अत पूरी होने से पहले का'दा न करना, और चार रक्अृत 
वाली नमाजोँ में तीसरी रवअत पर का'दा न करना, आयते सजदा पढी 
तो सजदए तिलावत करना, सहव हुवा तो सजदए सहव करना, दो फुर्ज 
या दो वाजिब या वाजिब व फुर्जु के दरमियान तीन मरतबा «१५४८- 
कहने के बराबर वक्फ़ा न होना । इमाम जब किराअत करे तो बुलन्द 
आवाज से हो या आहिस्ता उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना, किराअत के 
सिवा तमाम वाजिबात में मुक्तदी को इमाम की पैरवी करना । 

CVE loll Ua lg co PaaS rng yr 
नमाज की सुन्नतें :- नमाज में जो चीजें सुन्नत हैं इन का हुक्म येह है 
कि इन को कृस्दन न छोड़ा जाए और अगर गृलती से छूट जाएं तो न 
सजदए सहव की जरूरत है न नमाज्‌ दोहराने की । लेकिन अगर दोहराले 
तो अच्छा है। क्यूंकि नमाज्‌ की किसी सुन्नत को छोड़ देने से नमाज्‌ के 
षवाब में कमी हो जाती है। 

नमाज्‌ की सुन्नतें येह हैं । तकबीरे तहरीमा के लिये हाथ उठाना, 
हाथाँ को उंगलियों को अपने हाल पर छोड़ देना, या'नी बिल्कुल मिलाए 
न खुली रखे बल्कि अपने हाल पर छोड़ दे, ब वक्ते तक्बीर सर न 
झुकाना, हथेलियों और उंगलियों के पेट का किब्ला रू होना, तक्बीर 
कहने से पहले हाथ उठाना इसी तृरह कुनूत और ईदैन की तकबीरों में भी 
कानों तक हाथ ले जाने के बा'द तक्बीर कहना, औरत को सिर्फ मूंढों तक 
हाथ उठाना, इमाम का {57 और +० ५५ ~~ नीज सलाम बुलन्द 
आवाज से कहना, तक्बीर के बा'द हाथ लटकाए बिगैर बांध लेना, षना 
व तअव्बुज्‌ व बिस्मिल्लाह पढना और आमीन कहना और इन सब का 
आहिस्ता होना, पहले षना फिर तअव्वुज्‌ फिर बिस्मिल्लाह और हर एक 
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के बा'द दूसरे को फौरन पढ़ना, रुकूअ में तीन बार „८ ८, ५८: कहना 
और घुटनों को हाथों से पकड्ना और उंगलियों को खूब खुली रखना, 
औरत को घुटने पर हाथ रखना और उंगलियों को कुशादा न रखना, 
हालते रुकूअ में टांगें सीधी होना, रुकूअ के लिये {४:४ कहना, रुकू 
में पीठ को खूब बिछी रखना, रुकूअ से उठने पर हाथ लटका हुवा छोड 
देना, रुकूअ से उठने में इमाम को ,5 , « /, ८४0 ६... कहना, मुक्तदी 
को 4:<. | (0९: कहना और अकेले नमाज पढ़ने वालों को दोनों कहना 
सजदे के लिये और सजदे से उठने के लिये “४ [| कहना, सजदे में कम 
से कम तीन मरतबा , ८५ ५५ 35७८० कहना, सजदा करने के लिये पहले 
घुटना फिर हाथ फिर नाक फिर माथा जुमीन पर रखना और सजदे से 
उठने के लिये पहले माथा फिर नाक फिर हाथ फिर घुटना जमीन से 
उठाना, सजदे में बाजू का करवटों से और पेट का रानों से अलग रहना, 
सजदे की हालत में कलाइयों को जुमीन पर न बिछाना, औरत को सजदे 
में अपने बाजूओं को करवटों से, पेट को रान से, रान को पिन्डलियों से 
और पिन्डलियों को जमीन से मिला देना, दोनों सजदों के दरमियान 
मिष्ले तशहहुद के बैठना और हाथों को रानों पर रखना, सजदे में हाथ की 
उंगलियों का किब्ला रू होना और मिली हुई होना और पाऊं की दसों 
उंगलियों के पेट का जमीन पर लगना, दूसरी रवअृत के लिये पंजों के बल 
घुटनों पर हाथ रख कर खड़ा होना, का'दा में बायां पाऊं बिछा कर दोनों 
सुरीन इस पर रख कर बैठना, दाहिना कृदम खड़ा रखना और दाहिने 
कदम की उंगलियों को किब्ला रुख़ करना, औरत को दोनों पाऊं दाहिनी 
जानिब निकाल कर बाई सुरीन पर बैठना, दायां हाथ दाहिनी रान पर और 
बायां हाथ बाई रान पर रखना और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ 
देना, कलिमए शहादत पर कलिमे की उंगली से इशारा करना, का'दए 
अखीरा में अत्तहिय्यात के बा'द दुरूद शरीफ और दुआए माषूरा पढ़ना । 
| (४१.४ gies गाल (डी oe gf Cl adel ole cing 5 gl) 
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` नमाज्‌ के मुस्तहब्बात :- ६) हालते कियाम में सजदे को जगह पर 
नजुर करना 2) रुकूअ में कृदम की पुश्त पर देखना {3% सजदे में नाक 
पर नजर रखना ई4% का'दा में सीने पर नजर जमाना ६5 पहले सलाम 
में दाहिने शाने को देखना ई6) दूसरे सलाम में बाएं शाने पर नजुर करना 
7 जमाई आए तो मुंह बन्द किये रहना और इस से जमाई न रुके तो 
होंट दांत के नीचे दबाए और इस से भी न रुके तो कियाम की हालत में 
दाहिने हाथ की पुश्त से मुंह ढ़ांक ले और कियाम के इलावा दूसरी हालतों में 
बाएं हाथ की पुश्त से जमाई रोकने का मुजर्रब त्रीका येह है कि दिल में 
येह खयाल करे कि अम्बिया १५-५४४. को जमाई नहीं आती थी दिल में 
येह खयाल आते ही जमाई का आना बन्द हो जाएगा ई8> मर्द के लिये 
तक्बीरे तहरीमा के वक्त हाथ कपड़े से बाहर निकालना ६9% औरत के 
लिये कपड़े के अन्दर बेहतर है {।0% जहां तक मुमकिन हो खांसी को 
दफृअ्‌ करना {।।॥ जब मुकब्बिर £५ ८-५ कहे तो इमाम व मुक्तदी 
सब को खड़ा हो जाना ६।2$ मुकब्बिर 5.2 ८-4७ ४ कहे तो नमाज्‌ 
शुरूअ्‌ कर सकता है मगर बेहतर येह है कि इकामत पूरी हो जाने पर 
नमाज्‌ शुरूअ्‌ करे {।3+ दोनों पंजा के दरमियान चार उंगल का फासिला 
होना ६4% मुक्तदी को इमाम के साथ शुरूअू करना {।5» सजदा 
जुमीन पर बिला कुछ बिछाए हुए करना । 
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नमाज्‌ के बा' द जित्रले ढु 
नमाज्‌ के बा'द बहुत से अजुकार और दुआओं के पढ़ने का 
हदीषों में जिक्र है इन में से जिस कदर पढ़ सके पढ़े लेकिन जोहर व 
मगुरिब व इशा में तमाम वजाइफ्‌ सुन्नतों से फारिगृ होने के बा'द पढें । 
सुन्नत से पहले मुख्तसर दुआ पर कनाअृत करना चाहिये वरना सुन्नतों 
' का षवाब कम हो जाएगा इस का खयाल रहे । 
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फाइदा :- हदीषों में जिन दुआओं के बारे में जो ता'दाद मुक्रर है इन 
से कम या जियादा न करे क्यूंकि जो फाइल इन दुआओं के हैं वोह इन्हीं 
अददों के साथ मख्सूस हैं इन में कमी बेशी की मिषाल येह है कि कोई 
ताला किसी खास किस्म की कुंजी से खुलता है तो अगर इस कुंजी के 
दनदाने कुछ कम या जाइद कर दें तो इस से वोह ताला न खुलेगा 
अलबत्ता अगर गिनती शुमार करने में शक हो तो जियादा कर सकता है 
और येह जियादा करना गिनती बढ़ाने के लिये नहीं है बल्कि गिनती को 
यकीनी तौर पर पूरी करने के लिये है। 
एक मस्नून वजीफा :- हर नमाज के बा'द तीन मरतबा इस्तिगृफार 
और एक मरतबा आयतुल कुरसी और एक एक बार : #४ और 
90 0४ $ और ५५ ०८ पढे और 33 ¦ ७७५, मरतबा 
4} 33 मरतबा “ॐ ६ 34 मरतबा और 
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एक बार पढ़ ले तो उस के गुनाह बख्श दिये जाएंगे आगर्चे समुन्दर के 
झाग के बराबर हों और वोह ना मुराद नहीं रहेगा । 
जमाझत व डुमामत व्हा बयान 
जमाअृत की बहुत ताकीद है और इस का षवाब बहुत ज्यादा 
है यहां तक कि बे जमाअत की नमाज से जमाअृत वाली नमाज्‌ का 
षवाब सत्ताईस गुना है । 

CV bls Ch ly land Ss hd oh Ya lp den lS ५ न re) 
मस्अला :- मर्दों को जमाअत के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है बिला 
उञ्र एक बार भी जमाअत छोड़ने वाला गुनाहगार और सजा के लाइक है 
और जमाअत छोड़ने की आदत डालने वाला फासिक॒ है जिस की गवाही 
कबूल नहीं की जाएगी और बादशाहे इस्लाम उस को सख्त सजा देगा 

, और अगर पड़ोसियों ने सुकूत किया तो वोह भी गुनाहगार होंगे । 
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मस्अला :- जुमुआ व ईदैन में जमाअत शर्त है यानी बिगैर जमाअत येह 
नमाजें होंगी ही नहीं तरावीह में जमाअत सुन्नते किफाया है या'नी महल्ले के 
कुछ लोगों ने जमाअृत से पढ़ी तो सब के जिम्मे से जमाअत छोड्ने की बुराई 
जाती रही और अगर सब ने जमाअृत छोड़ी तो सब ने बुरा किया । रमजान 
शरीफ में वित्र को जमाअत से पढ़ना मुस्तहब है। सुन्नतों और नफ्लों में 
जमाअत मकरूह है। 06-76 2:४6 “Yl Cok aa ES cal 
मस्अला :- जिन उज्रों की वजह से जमाअत छोड़ देने में गुनाह नहीं 
वोह येह हैं ६। ऐसी बीमारी कि मस्जिद तक जाने में मशक्कृत और 
दुश्वारी हो {2)+सख्त बारिश ई3) बहुत ज्यादा कीचड़ ई4 सख्त सर्दी 
5» सख्त अन्धेरी रात ई6» आंधी ६7» पाखाना पेशाब की हाजत 
8+ रियाह का बहुत जोर होना {9% जालिम का खौफ ई।0» काफिला 
छूट जाने का खौफ ई।।» अन्धा होना ई।2 अपाहज होना ई।3% इतना 
बूढ़ा होना कि मस्जिद तक जाने से मजबूर हो ६4 माल व सामान या 
खाना हलाक हो जाने का डर ई।5» मुफ्लिस को कर्ज ख्त्राह का डर 
6% बीमार को देख भाल कि अगर येह चला जाएगा तो बीमार को 
तकलीफ होगी या वोह घभराएगा । येह सब जमाअृत छोड़ने के उज्र हैं । 
(६4.7६ ५७7५ फनी जग; a 55 ८७००) ly 
मस्अला :- औरतों को किसी नमाज में जमाअत की हाजिरी जाइजु 
नहीं दिन की नमाज हो या रात की जुमुआ की हो या ईदैन की औरत चाहे 
जवान हो या बुढ़ियां । यूं भी औरतों को ऐसे मज्मओं में जाना भी 
नाजाइजु है जहां औरतों और मर्दों का इजतिमाअ हो । 
(YEN eal ob ual col ८ लत ily 
मस्अला :- अकेला मुक्तदी चाहे लड़का हो इमाम के बराबर दाहिनी 
तरफ खड़ा हो । बाई तृरफु या पीछे खड़ा होना मकरूह है दो मुक्तदी हों 
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तो पीछे खड़े हों इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूहे तन्जीही है । दो से 
जियादा का इमाम के बगृल में खड़ा होना मकरूहे तहरीमी है । 
























(FY TADS ele ob dual oS ००००) diy 
मस्अला :- पहली सफ में और इमाम के करीब खड़ा होना अफ्जुल 
है । लेकिन जनाजे में पिछली सफु में होना अफ्जुल है। 

(MV ETYY UE ON Chal ge Po cle Io oh oa oS elo pylori) 
मस्अला :- इमाम होने का सब से जियादा हकदार वोह शख्स है जो 
नमाज्‌ व तृहारत वगैरा के अहकाम सब से जियादा जानने वाला है, फिर 
वोह शख्स जो किराअत का इलम जियादा रखता हो । अगर कई शख्स इन 
बातों में बराबर हों तो वोह शख्स जियादा हकदार है जो जियादा मुत्तकी 
हो । अगर इस में भी बराबर हों तो जियादा उप्र वाला । फिर जिस के 
अख्लाक्‌ जियादा अच्छे हों । फिर ज्यादा तहज्जुद गुज़ार । गरजु कि 
चन्द आदमी बराबर दर्जे के हों तो इन में जो शरई हेषिय्यत से फौकिय्यत 
रखता हो वोही ज्यादा हकदार है। 

(TSN To oY ieee Bal co «Joel yl) 
मस्अला :- फासिके मो'लिन जैसे शराबी, जिनाकार, जुवारी, सूदखोर, 
दाढी मुंडाने वाला या कटा कर एक मुश्त से कम रखने वाला इन लोगों 
को इमाम बनाना गुनाह है और इन लोगों के पीछे नमाज मकरूहे तहरीमी 
है और नमाज्‌ को दोहराना वाजिब है। 

(FV Fo0 oY cb glean HG aioli ok ual oS onal gj ५-०) 
मस्अला :- राफूजी, खारिजी, वहाबी और दूसरे तमाम बद मजूहबों के 
पीछे नमाज्‌ पढ़ना नाजाइज्‌ व गुनाह है अगर गृलती से पढ़ ली तो फिर से 
पढ़े अगर दोबारा नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा । 





(TOATSY NE tpl 4.०० Kereta Yall oS «joes yy 2 
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मस्अला :- गंवार, अन्धे, हरामी, कोढी, फालिज की बीमारी वाले 
बरस की बीमारी वाला, अम्रद इन लोगों को इमाम बनाना मकरूहे 
तन्जीही है और कराहत उस वक्त है जब कि जमाअत में और कोई इन 
लोगों से बेहतर हो और अगर येही इमामत के हकदार हों तो कराहत नहीं 
और अन्धे की इमामत में तो खफ़ीफ कराहत है । 
(0 _" ०० oe daYl oL eal ob locally) 
वित्र क्षी नमाज्‌ 
वित्र की नमाज वाजिब है अगर किसी वजह से वित्र की नमाजु 
वक्त के अन्दर नहीं पढ़ी तो वित्र की कजा पढ़नी वाजिब है। 
ONES ee मेटल जोडी बज OLS ceshigsl c gay 
नमाजे वित्र तीन रकअतें एक सलाम से हैं दो रक्अत पर बैठे और 
सिर्फ अत्तहिय्यात पढ़ कर तीसरी रक्अत के लिये खड़ा हो जाए और 
तीसरी रक्अत में भी ६: और सूरह पढ़े फिर दोनों हाथ कान की लौ तक 
उठाए और १:४४ कह कर फिर हाथ बांध ले और दुआए कुनूत पढ़े जब 
दुआए कुनूत पढ चुके तो ;:४४ ४ कह कर रुकूअ करे और बाकी नमाज्‌ 
पूरी करे दुआए कुनूत येह है। 
दुआए कुनूत :- 
EES ho Beds gi Ol 
DUES oe oo HS alos SHAS YI Ss 3 rl bs 


A || = है और * 
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sd जञ्जती जेवर}: CTT) 

मस्अला :- जो दुआए कुनूत न पढ़ सके तो वोह येह पढे 
Motes Fe oi 5 3६९4 और जिस से येह भी न 
हो सके तो तीन मरतबा /;5::| पढ़ ले उस की वित्र अदा हो जाएगी । 





























ONE De abil oboe hal ob cpg cs gill) 
मस्अला :- दुआए कुनूत वित्र में पढ़ना वाजिब है अगर भूल कर दुआए. 
कुनूत छोड़ दे तो सजदए सहव करना जरूरी है और अगर कृस्दन छोड़ 
दिया तो वित्र को दोहराना पड़ेगा । 

ONE De bil okie hal cob gl cs gill) 
मस्अला :- दुआए कुनूत हर शख्स चाहे इमाम हो या मुक्तदी या 
अकेला हमेशा पढ़े अदा हो या कजा रमजान हो या दूसरे दिनों में । 

ONE De abil okie hal cob gl cs gill) 
मस्अला :- वित्र के सिवा किसी और नमाज्‌ में दुआए कुनूत न पढ़े हां 
अलबत्ता अगर मुसलमानों पर कोई बड़ा हादिषा वाकेअ हो तो फज्र की 
दूसरी रकअत में रुकूअ से पहले दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं इस को कुनूते 
नाजिला कहते हैं । (oo elisig pool tS sia 

सजदछ शह्व व्हा बयान 

जो नमाज में चीजें वाजिब हैं अगर इन में से कोई वाजिब भूल 
से छूट जाए तो इस को कमी को पूरा करने के लिये सजदए सहव वाजिब 
है और इस का त्रीका येह है कि नमाज के आखिर में अत्तहिय्यात पढ़ने 
के बा'द दाहिनी तरफ़ सलाम फेरने के बा'द दो मरतबा सजदा करे और 
फिर अत्तहिय्यात और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ कर दोनों त्रफ़ सलाम 
फेर दे | CUT Ta OYE geno gr oh Ball lS bora il) 
मस्अला :- अगर कस्दन किसी वाजिब को छोड़ दिया तो सजदए, 

` सहव काफी नहीं बल्कि नमाज्‌ को दोहराना वाजिब है। 
Cooper gt pelo oh all OS seal) ५ 
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फल जलजती जेवर १०-०१28 9} =म्भ 
` मस्अला :- जो बातें नमाज में फूर्ज हैं अगर इन में से कोई बात छूट गई । 
तो नमाज होगी ही नहीं और सजदए सहव से भी येह कमी पूरी नहीं हो 
सकती बल्कि फिर से इस नमाज को पढ़ना जरूरी है । 
मस्अला :- एक नमाज में अगर भूल से कई वाजिब छूट गए तो एक 
मरतबा वोही दो सजदे सहव के सब के लिये काफी हैं चन्द बार सजदए 
सहव की जरूरत नहीं । 























(UO YE pel 2 goo wo Dail oS £ eal kl) 
मस्अला :- पहले का'दा में अत्तहिय्यात पढ़ने के बा'द तीसरी रक्अृत 
के लिये खड़े होने में इतनी देर लगा दी की ५६-८: .. | :£॥ पढ़ सके 
तो सजदए सहव वाजिब है चाहे कुछ पढ़े या खामोश रहे दोनों सूरतों में 
सजदए सहव वाजिब है इस लिये ध्यान रखो कि पहले का'दा में 
अत्तहिय्यात खत्म होते ही फौरन तीसरी रक्अत के लिये खड़े हो जाओ। 

COV YE peel 2 soe oh all oS ened ००) 

नमाज्‌ फ़ासिढ व्छरने वाली चीजें 

नमाज में बोलने से नमाज्‌ टूट जाती है चाहे जान बूझ कर बोले 

या भूल कर बोले, जियादा बोले या एक ही बात बोले, अपनी खुशी से 
बोले या किसी के मजबूर करने से बोले बहर सूरत नमाज टूट जाएगी 
इसी त्रह जृबान से किसी को सलाम करे, अमदन हो या सहवन, नमाज्‌ 
जाती रहेगी यूही सलाम का जवाब देना भी नमाज को फासिद कर देता 
है। किसी को छींक के जवाब में ९! £८... , कहा या खुशी की खूबर सुन 
कर ५५-५ कहा या बुरी खूबर सुन कर ५५१; ८5४/५4४} कहा तो इन 
सूरतों में नमाज्‌ टूट जाएगी लेकिन अगर खुद नमाज पढ़ने वाले को छींक 
आई तो हुक्म है कि वोह चुप रहे लेकिन उस ने 4 कह दिया तो इस 
' की नमाज फ़ासिद नहीं होगी । नमाज पढ़ने वाले ने अपने इमाम के गैर % 
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को लुकमा दे दिया तो इस की नमाज फासिद हुई और अगर उस ने 
लुक्मा ले लिया तो उस की भी नमाज्‌ जाती रहेगी और गृलत्‌ लुक्मा देने 
से लुक्मा लेने वाले की नमाज्‌ जाती रहती है ४: के अलिफ को 
खींच कर ५5 <१ कहना या „$ कहना या (< कहना नमाज्‌ को 
फासिद कर देता है इसी तुरह “2८.५ को अलिफु के साथ (८८-5 पढ़े 
और ८-४ के ६”. को पेश या जेर या'नी £= या <. पढ़ने से भी 
नमाज्‌ जाती रहती है। आह, उह, उफ, तुफ, दर्द या मुसीबत की वजह से 
कहे या आवाज के साथ रोए और कुछ हुरूफ पैदा हुए तो इन सब सूरतों 
में नमाज टूट जाएगी । अगर मरीज की जुबान से हालते नमाज्‌ में बे 
इख्तियार आह या उह या हाए निकल गया तो नमाज्‌ नहीं होगी इसी त्रह 
छींक खांसी या जमाई और डकार में जितने हुरूफ़ मजबूरन जृबान से 
निकल जाते हैं मुआफ हैं और इन से नमाज्‌ नहीं टूटती दांतों के अन्दर 
कोई खाने की चीज अटकी हुई थी नमाज पढ़ते हुए जुबान चला कर इस 
को निकाल लिया और निगल गया तो अगर वोह चीज चने की मिकदार 
से कम है तो नमाज्‌ मकरूह हो गई और अगर चने के बराबर है तो नमाज 
टूट जाएगी नमाज्‌ पढ़ते हुए जोर से कहकहा लगा कर हंस दिया तो नमाज्‌ 
भी टूट गई और बुजू भी टूट गया फिर से बुजू कर के नए सिरे से नमाज 
पढे । औरत नमाज्‌ पढ़ रही थी बच्चे ने उस की छाती चूसी और अगर दूध 
निकल आया तो नमाज्‌ जाती रही । नमाज में कुर्ता या पाजामा पहना या 
तहबन्द बांधा या दोनों हाथ से कमर बन्द बांधा तो नमाज्‌ टूट गई । एक 
रुक्न में तीन बार बदन खुजलाने से नमाज टूट जाती है । तीन मरतबा 
खुजलाने का येह मतूलब है कि एक मरतबा खुजलाया फिर हाथ हटा 
लिया, फिर खुजलाया फिर हटा लिया, फिर खुजलाया, येह तीन मरतबा 
हो गया और अगर एक मरतबा हाथ रख कर चन्द मरतबा हाथ को हिला 
कर खुजलाया मगर हाथ नहीं हटाया और बार बार खुजलाता रहा तो येह 


; एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा । 
Ov GAA aT Ld 03S tat ddd Ud eb cok Bal obs gg og sl 
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\ _जन्नती जेवर ०६-०१29 T= 
नमाजी के आगे से गुजरना नमाज्‌ को फासिद नहीं करता ख्त्राह 
गुजरने वाला मर्द हो या औरत लेकिन नमाजी के आगे से गुजरने वाला 
सख्त गुनाहगार होता है हदीष में है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला 
अगर जानता कि इस पर क्या गुनाह है? तो वोह जृमीन में धंस जाने को 
गुजरने से बेहतर जानता । 
Coto OV a pe lel UF didlo ef hat sad ol bl pal part) 
एक दूसरी हदीष में है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला 
अगर जानता कि इस में कितना बड़ा गुनाह हे तो चालीस साल तक खड़े 
रहने को गुजरने से बेहतर जानता । रावी का बयान है कि में नहीं जानता 
कि हुजूर #५४ ३४८.४% ५+ ने चालीस दिन कहा या चालीस महीने या 
चालीस बरस । (४०१०९१६०४९ `) iS sharks colina oS gp) 
नमाज्‌ के मव्छर*हात 
नमाज्‌ में जो बातें मकरूह हैं वोह येह हैं : कपड़े या बदन या 
दाढ़ी मूंछ से खेलना, कपड़ा समेटना जैसे सजदे में जाते वक्त आगे या 
पीछे से दामन या चादर या तहबन्द उठा लेना, कपड़ा लटकाना या'नी 
सर या कंधे पर कपड़ा चादर वगैरा इस त्रह डालना कि दोनों कनारे 
लटके रहें, किसी एक आस्तीन को आधी कलाई से चढाना, दामन समेट 
कर नमाज्‌ पढ़ना, पेशाब पाखाना मा'लूम होते वक्त या गूलबए रियाह 
के वक्त नमाज पढ़ना, मर्द का सर के बालों का जोड़ा बांध कर नमाज 
पढ़ना, उंगलियां चटखाना इधर उधर मुंह फेर कर देखना, आस्मान की 
तरफ निगाह उठाना । मर्द का सजदा में कलाइयों को जृमीन पर बिछाना, 
अत्तहिय्यात में या दोनों सजदों के दरमियान दोनों हाथों को रान पर रखने 
की बजाए जुमीन पर रख कर बैठना, किसी शख्स के मुंह के सामने 
नमाज पढना, चादर में इस त्रह लिपट कर नमाज पढ़ना कि बदन का 
कोई हिस्सा यहां तक कि हाथ भी बाहर न हों । पगड़ी इस तुरह बांधना 
कि बीच सर पर पगड़ी का कोई हिस्सा न हो, नाक और मुंह को छुपा कर 
नमाज पढना, बे जुरूरत खंखारना, कृस्दन जमाही लेना अगर खुद ही | 











Fn : मजलिशे अल मदीनतुल डुल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)} : 


$ जन्नती जेवर १: Cer 
जमाही आ जाए तो हरज नहीं, जिस कपड़े पर जानदार को तस्वीर हो 
उसे पहन कर नमाज पढ़ना, तस्वीर का नमाजी के सर पर या'नी छत में 
होना या ऊपर लटकी हुई होना या दाएं बाएं दीवार में बनी या लगी होना 
या आगे पीछे तस्वीर का होना, जेब या हथेली में तस्वीर छुपी हुई हो तो 


नमाज्‌ में कराहत नहीं । 
५) ५०७0६ बडा ५६० 0०५०७ gl baad tba ihe NS agg JL) 


(NOY EAN PE Us og Dhabi ok al ol seh 
















सजदागाह से कंकरियां उठाना मगर जब कि पूरे तौर पर सजदा 
न हो सकता हो तो एक बार हटा देने की इजाजृत है, नमाज में कमर पर 
हाथ रखना, नमाज्‌ के इलावा भी कमर पर हाथ न रखना चाहिये, कुर्ता 
चादर मौजूद होते हुए सिर्फ पाजामा या तहबन्द पहन कर नमाज पढ़ना, 
उलटा कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ना, नमाज में बिला उज्र पालती मार 
कर बैठना, कपड़े को हद से जियादा दराज कर के नमाज पढ़ना, मषलन 
इमामा का शिम्ला इतना लम्बा रखे कि बैठने में दब जाए या आस्तीन 
इतनी लम्बी रखे कि उंगलियां छुप जाए, पाजामा और तहबन्द टखने से 
नीचे होना, नमाज्‌ में दाएं बाएं झूमना, उल्टा कुरआने मजीद पढ्ना, 
इमाम से पहले मुक्तदी का रुकूअ्‌ व सजदा में जाना या इमाम से पहले 
सर उठाना येह तमाम बातें मकरूहे तहरीमी हैं अगर नमाज में येह 
मकरूहात हो जाएं तो इस नमाज को दोहरा लेना चाहिये । 
fier ट mY mg Dal ड 25) La adh व Lal lS agli gah) 

CENVEAV OPE cps Salis ob ha oo 6S sell yh 
मस्अला :- नमाज्‌ में टोपी गिर पड़ी तो एक हाथ से उठा कर सर पर 
रख लेना बेहतर है और बार बार गिर पड़ती हो तो न उठाना अच्छा है। 
मस्अला :- सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना या'नी टोपी से बोझ 
मा'लूम होता है या गर्मी लगती है इस वजह से नंगे सर नमाज्‌ पढ़ता है 
` तो येह मकरूहे तन्जीही है और अगर नमाज्‌ को हक़ीर खयाल कर के ' 
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क जन्नती जेवर १०-४8०६ 939 
नंगे सर पढ़े जैसे येह खयाल करे कि नमाज्‌ कोई ऐसी शानदार चीज नहीं 
है जिस के लिये टोपी या पगड़ी का एहतिमाम किया जाए तो येह कुफ्र है 
और अगर खुदा के दरबार में अपनी आजिजी और इन्किसारी जाहिर 
करने के लिये नंगे सर नमाज्‌ पढ़े तो इस निय्यत से नंगे सर नमाज पढ़ना 
मुस्तहब होगा खुलासए कलाम येह हैं कि निय्यत पर दारो मदार है। 

(६4, EP ol ertas egos pean ol ea oo Simoes all 
मस्अला :- जलती हुई आग के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है लेकिन 
चरागृ या लालटेन के सामने नमाज पढने में कोई कराहत नहीं । 

(02ers ol gle PSS la LoS न सी coh Ys co US onal gel) 


मस्अला :- बिगैर उञ्र हाथ से मख्खी मच्छर उड़ाना मकरूह है । 
CVA ESN Ua goles gil halle mel oll dal oS tig 5252) 
मस्अला :- दौड़ते हुए नमाज्‌ को जाना मकरूह है। 
मस्अला :- नमाज में उठते बैठते आगे पीछे पाऊं हटाना मकरूह है । 
(१ 6६७) Erg ०४००-०० जी) (० ॥ (०५ (5 १:६४) 
नमाज तोड़ने के आ 'जार :- या'नी किन किन सूरतों में नमाज्‌ तोड़ 
देना जाइजु है। 
मस्अला :- कोई डूब रहा हो या आग से जल जाएगा या अन्धा कुंवें में 
गिर पड़ेगा तो इन सूरतों में नमाजी पर वाजिब है कि नमाज तोड़ कर उन 
लोगों को बचाए यूंही अगर कोई किसी को कृत्ल कर रहा हो और वोह 
फुरियाद कर रहा हो और येह उस को बचाने की कुदरत रखता हो तो 
इस पर वाजिब है कि नमाज तोड़ कर उस की मदद के लिये दौड़ पड़े । 


FCAT ASN ee NS ool 6 Foal oS elo eis oe alo) 





CO "१०५ ne CH ha Ley gb ailing olla cos caggs 
मस्अला :- पेशाब पाखाना काबू से बाहर मा'लूम हुवा या अपने कपड़े 
पर इतनी कम नजासत देखी जितनी नजासत के होते हुए नमाज हो 

` सकती है या नमाजी को किसी अजनबी औरत ने छू दिया तो इन तीनों 
सूरतों में नमाज तोड़ देना मुस्तहब है। 
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A जन्नती जेवर rs Crs 2949 
मस्अला :- सांप वगैरा मारने के लिये जब कि काट लेने का सहीह डर 
हो तो नमाजु तोड़ देना जाइज है। 


it: Ape फः १ Sys oh eal oS glioesdl2y 4 Sra) 





















OVO Roe SE any boa g gb badd oleae cokes vigsgrl C5 Nie 
मस्अला :- अपने या किसी और के दिरहम के नुक्सान का डर हो । 
जैसे दूध उबल जाएगा या गोश्त तरकारी के जल जाने का डर हो तो इन 
सूरतों में नमाज्‌ तोड़ देना जाइज्‌ है इसी तरह एक दिरहम की कोई चीज 
चोर ले भागा तो नमाज्‌ तोड़ कर उस के पकड़ने की इजाजत है । 
eg SET AoE gil Bylo call cobs vos sy 9 Jal) 

(\ ४१.५७४१ द Ss hag Laas gli Cael bei जि 
मस्अला :- नमाज्‌ पढ़ रहा था कि रेल गाड़ी छूट गई और सामान रेल 
गाड़ी में है या रेल गाडी छूट जाने से नुक्सान हो जाएगा तो नमाज्‌ तोड़ 
कर रेल गाड़ी पर सुवार हो जाना जाइज है । 
मस्अला :- नफ़्ल नमाज्‌ में हो और मां-बाप पुकारें और उन को इस 
का नमाज में होना मा'लूम न हो तो नमाज्‌ तोड़ दे और जवाब दे । बा'द 
में इस नमाज की कजा पढ़ ले । 

बीमार व्क नमाज्‌ व्छा बयान 

मस्अला :- अगर बीमारी की वजह से खड़े हो कर नमाज्‌ नहीं पढ़ 
सकता कि मरज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आता है 
या खड़े हो कर पढ़ने से पेशाब का कत्रा आएगा या नाकाबिले बरदाश्त 
दर्द हो जाएगा तो इन सब सूरतों में बैठ कर नमाज पढ़े । 

CUATTAN ONE tet es ook Seal cols gloeadla yg Jsiodl yo) 
मस्अला :- अगर लाठी या दीवार से टेक लगा कर खड़ा हो सकता है, तो 
इस पर फर्ज है कि खड़े हो कर नमाज्‌ पढ़े । इस सूरत में अगर बैठ कर 
नमाज्‌ पढ़ेगा तो नमाज्‌ नहीं होगी । 

COATS YE teil Die col पेज oUt yoeeslsy 3 goed हे 
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($ उन्नती जेवर ०५-४१7४ -०-६29 3) 
मस्अला :- अगर कुछ देर के लिये भी खड़ा हो सकता है अगर्चे इतना 
ही खड़ा हो कि खड़ा हो कर “7१ कह ले तो जरूरी है कि खड़ा हो 

कर ^-४; {| कहे फिर बैठे वरना नमाज्‌ न होगी । 




























COATS YE teil Die als BYhal cob teers yg hired yl) 
मस्अला :- अगर रुकूअ व सुजूद न कर सकता हो तो बैठ कर नमाज्‌ 
पढ़े और रुकूअ व सुजूद इशारे से करे मगर रुकूअ के इशारे में सजदे के 
इशारे से सर को जियादा न झुकाए । 

CAS TAE # पड ' Lez peel SD ook Ball cok ¢ jlseadl ly 
मस्अला :- अगर बैठ कर भी नमाज न पढ़ सकता हो तो ऐसी सूरत में 
लैट कर नमाज्‌ पढ़े इस तृरह कि चित लैट कर किब्ला की तरफ पाऊं करे । 
मगर पाऊं न फैलाए बल्कि घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया रख 
कर जरा सा सर को ऊंचा करे और रुकृअ व सुजूद सर के इशारे से करे । 

CUAYUAT oN Lez peel SD? ook Ball cok ¢ jseodl dly 
मस्अला :- अगर मरीज सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज 
साकितृ हो जाती है फिर अगर नमाज के छे वक्त इसी हालत में गुज्र गए 
तो कजा भी साकित्‌ हो जाती है। 

CYTE ped pal Shee ol baal cok jlreadl yl) 
मुसाफिर की नमाज्‌ व्छा बयान 

जो शख्स तक्रीबन 92 किलो मीटर की दूरी का सफर का इरादा 
कर के घर से निकला और अपनी बस्ती से बाहर चला गया। तो शरीअृत 
में येह शख्स मुसाफिर हो गया । अब इस पर वाजिब हो गया कि कृस्र 
करे या'नी जोहर, अस्र और इशा चार रक्अत वाली फुर्ज नमाजों को दो 

ही रक्अृत पढ़े । क्यूंकि इस के हक में दो ही रकअत पूरी नमाज है। 
(४१ ५०५७४४१ oY इ bd Bo ob Ball obs Joell) 


Fen : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ढा' वते इस्लामी)} RE) 


Fs _जन्नती जेवर} कक {296} 
मस्अला :- अगर मुसाफिर ने कस्दन चार रक्अत पढ़ी और दो पर 
का'दा किया तो फर्ज अदा हो गया और आखिरी दो रकअतें नफल हो गई 
मगर गुनहगार हुवा अगर दो रक्अृत पर का'दा नहीं किया तो फर्ज अदा न 
























हुवा । (VY £_YTT oY bad do ob deh pls bal) 
मस्अला :- मुसाफिर जब तक किसी जगह पन्दरह दिन या इस से 
जियादा ठहरने की निय्यत न करे या अपनी बस्ती में न पहुंच जाए कृस्र 
करता रहेगा । 
मस्अला :- मुसाफिर अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढे तो चार 
रक्अृत पूरी पढ़े कृसर न करे । (Fe eal Op ob aloe allyl 
मस्अला :- मुकीम अगर मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज्‌ पढे तो इमाम 
मुसाफिर होने की वजह से दो ही रक्अत पर सलाम फैर देगा । अब 
मुकीम मुक्तदियों को चाहिये कि इमाम के सलाम फैर देने के बा'द 
अपनी बाकी दो रकअतें पढें और इन दोनों रकअतों में किराअत न करें 
बल्कि सूरए फातिहा पढ्ने की मिक्दार तक चुप चाप खड़े रहें । 

(VT 2 नह sd Fee ob Ba (०४४ jira ०) 
मस्अला :- फञ्र व मगरिब और वित्र में कृस्र नहीं । 
मस्अला :- सुन्नतों में स्र नहीं है अगर मौकृअ हो तो पूरी पढ़े वरना 
मुआफूहें। (Vo epbn She ob dha CS gris ocho) 
मस्अला :- मुसाफिर अपनी बस्ती से बाहर निकलते ही कृसर शुरूअ 
कर देगा और जब तक अपनी बस्ती में दाखिल न हो जाए या किसी 
बस्ती में पन्दरह दिन या इस से जियादा दिन ठहरने की निय्यत न करे 
बराबर कृस्र ही करता रहेगा । 





( TANT > हूं € ed SNS cob eal LS seal poh 4 
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(= जन्नती जेवर Doron Tn: 297 
अजढऽ तिलावत व्त बयान 
मस्अला :- कुरआने मजीद में चौदह आयतें ऐसी हैं कि जिन के पढ़ने 
या सुनने से पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदा करना वाजिब हो 

जाता है इस को सजदए तिलावत कहते हैं । 

(URSA Epo Ye 5 lls gona col Ball cole Joell yo) 
मस्अला :- सजदए तिलावत का तरीका येह है कि किब्ला रुख खडे हो 
कर “£ कहता हुवा सजदे में जाए और कम से कम तीन बार 
५ 5. कहे फिर “ॐ {| कहता हुवा खड़ा हो जाए बस, न इस 
में १४ १| कहते हुए हाथ उठाना है न इस में तशहहुद है न सलाम । 

(Ve RAP els gona col Ball cole oslo) 
मस्अला :- अगर आयते सजदा नमाज्‌ के बाहर पढी है तो फौरन ही 
सजदा कर लेना वाजिब नहीं है हां बेहतर येही है कि फौरन ही कर ले 
और वुजू हो तो देर करनी मकरूहे तन्जीही है। 


( Vet 























VPN EY gee cp Bah oS joel) 
मस्अला :- अगर सजदे की आयत नमाज में पढ़ी है तो फौरन ही 
सजदा करना वाजिब है अगर तीन आयत पढ़ने की मिक्दार में देर लगा 
दी तो गुनाहगार होगा और अगर नमाज्‌ में सजदे की आयत पढ़ते ही 
फौरन रुकूअ में चला गया और रुकूअ के बा'द नमाज्‌ के दोनों सजदों 
को कर लिया तो आगर्चे सजदए तिलावत की निय्यत न की हो मगर 
सजदए तिलावत भी अदा हो गया। 

(५५०७ ह 49 000 न PL La Se jee) 
मस्अला :- नमाज में आयते सजदा पढ़ी तो इस का सजदा नमाज ही 
में वाजिब है नमाज्‌ के बाहर येह सजदा अदा नहीं हो सकता । 


LoS ei || ड ACR Ye ese BSS gree wl eb Mall ५ ५ joel (2०) 
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कह. जन्नती जेवर १०:5 nr {208 i 
उदू जुबान में अगर आयते सजदा का तर्जमा पढ़ दिया तब भी 
पढ्ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदा वाजिब हो गया। 



























OTT BI 5 अत Ll i olleaSeal CoS cig ug sil) 
मस्अला :- एक मजलिस में आयते सजदा पढी और सजदा कर लिया 
फिर इसी मजलिस में दोबारा उसी आयत की तिलावत की तो दूसरा 
सजदा वाजिब नहीं होगा । खुलासा येह है कि एक मजलिस में अगर 
बार बार आयते सजदा पढ़ी तो एक ही सजदा वाजिब होगा और अगर 
मजलिस बदल कर वोही आयते सजदा पढी तो जितनी मजलिसों में इस 
आयत को पढ़ेगा उतने ही सजदे इस पर वाजिब हो जाएंगे । 

(४११ हट BS 3 gos oleh cobs cbse il) 
मस्अला :- मजलिस बदलने की बहुत सी सूरतें हैं मषलन कभी तो 
जगह बदलने से मजलिस बदल जाती है जैसे मद्रसा एक मजलिस है 
और मस्जिद एक मजलिस है और कभी एक ही जगह में काम बदल 
जाने से मजलिस बदल जाती है जैसे एक ही जगह बैठ कर सबक 
पढ़ाया तो येह मजलिसे दर्स हुई फिर उसी जगह बैठे बैठे लोगों ने खाना 
शुरूअ्‌ कर दिया तो येह मजलिस बदल गई कि पहले मजलिसे दर्स थी 
अब मजलिसे तृआम हो गई किसी घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में 
चले जाने, कमरे से सहन में चले जाने से मजलिस बदल जाती है किसी 
बड़े होल में एक कोने से दूसरे कोने में चले जाने से मजलिस बदल 
जाती है वगैरा वगैरा मजलिस के बदल जाने की बहुत सी सूरतें हैं। 


(१५२४१ ९ eet द %३>४ॐ Dre Pal oS ¢ gsi joi) 
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६ _जन्नती जवर Dana एक ९११ 
व्ठिरा्त व्ठा बयान 

किराअत या'नी कुरआन शरीफ पढ़ने में इतनी आवाज होनी 

चाहिये कि अगर बहरा न हो और शोरो गुल न हो तो खुद अपनी आवाज्‌ 
















सुन सके अगर इतनी आवाज भी न हुई तो किराअत नहीं हुई और नमाजु न 
होगी। (YAY APY EH Cg aioe 5 २0०००; ५2४०० )-४) 
मस्अला :- फज्र में और मगुरिब व इशा की पहली दो रक्अतों में और 
जुमुआ व ईदैन व तरावीह और रमजान की वित्र में इमाम पर जहर के 
साथ किराअत करना वाजिब है और मगुरिब की तीसरी रक्अृत में और इशा 
की तीसरी और चौथी रक्अत में जोहर व अस्र की सब रक्अतों में आहिस्ता 
पढ्ना वाजिब है। (+९५. ६०:९९ 760 ahi bs tony 
मस्अला :- जहर के येह माना हैं कि इतनी जोर से पढ़े कि कम से कम 
सफु में करीब के लोग सुन सकें और आहिस्ता पढ़ने के येह मा'ना हैं कि 
कम से कम खुद सुन सके। (+१: Lassa obs esa 
मस्अला :- जहरी नमाजों में अकेले को इख्तियार है चाहे जोर से पढ़े 
चाहे आहिस्ता मगर जोर से पढ़ना अफ्जुल है। 

(Ye YE Hg basinal oS toe yl) 
मस्अला :- कुरआन शरीफ उल्टा पढ़ना मकरूहे तहरीमी है मषलन येह 
कि पहली रवृत में 4५५ '४ और दूसरी रकअत में ।५; ८.5 पढ़ना । 

(५ हद मेक basinal ob tol yl) 
मस्अला :- दरमियान में एक छोटी सूरत छोड़ कर पढ़ना मकरूह है 
जैसे पहली रकअत में «५4,४ पढी और दूसरी रक्अत में» ८,,5; # 5 

पढ़ी और दरमियान में सिर्फ एक सूरह (55 .,; 5; # (5) छोड़ दी 
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'._ जन्नती जेवर ०-५-०६30 09H 
लेकिन हां अगर दरमियान की सूरह पहले से बड़ी हो तो दरमियान में 
एक सूरह छोड़ कर पढ़ सकता है जैसे .::।; के बा'द ५/५: पढ़ने में 

हरज नहीं और +५5 के बा'द ९; "६ पढ़ना नहीँ चाहिये । 

(7 व पद SE ७ ४३2०) lS ool yoy 
मस्अला :- जुमुआ व ईदैन में पहली रकअत में सूरए जुमुआ और 
दूसरी रक्अृत में सूरए मुनाफिकून या पहली रकअृत में #४ २;, + + 
और दूसरी रक्अृत में :,.:५.! 2... 2५५, ७ पढ्ना सुन्नत है । 

CE NS FE RTM CI OTT WT HCL) 
नमाज्‌ के बाहर तिलावत का बयान :- मुस्तहब येह है कि बा वुजू 
किन्ला रू अच्छे कपड़े पहन कर सहीह सहीह हुरूफ़ अदा कर के अच्छी 
आवाज से कुरआन शरीफ पढे लेकिन गाने के लहजे में नहीं कि गा कर 
कुरआन पढ़ना जाइज्‌ नहीं । तिलावत के शुरूअ्‌ में 4,3 + +! पढ़ना 
मुस्तहब है और सूरह के शुरूअ्‌ में ५४-५ पढ़ना सुन्नत है दरमियाने 
तिलावत में कोई दुन्याबी कलाम या काम करे तो 40५ ,३ , »' व ३॥,-५ 
फिर पढ़ ले। CER po hall lo Fhe pels gree gat gerendl hs) 
मस्अला :- गुस्ल खाने और नजासत की जगहों में कुरआन शरीफ 
पढ्ना नाजाइजु है। (६१,०५४५ ह) 7१४-5 _ a 3) 
मस्अला :- जब कुरआन शरीफ बुलन्द आवाज से पढ़ा जाए तो 
हाजिरीन पर सुनना फर्जु है जब कि वोह मजमअ सुनने की ग्रज से 
हाजिर हो वरना एक का सुनना काफी है अगर्चे और लोग अपने अपने 




























काम में हों । (TaN YE SHY oa jo Bo oe bie grad 4५४) 
मस्अला :- सब लोग मजमअ में जोर से कुरआन शरीफ पढ़ें येह 
नाजाइज है अकषर उर्स व फातिहा के मौकृओं पर सब लोग जोर जोर से 
तिलावत करते हैं येह नाजाइजृ है अगर चन्द आदमी पढ़ने वाले हों तो 
सब लोग आहिस्ता पढें । 

[न्ड 


डे = डे क्र F = ड ~ न Fo . 
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कन जल्नती जेवर ४-9४-०६३0 7) 
मस्अला :- बाजारों और कारखानों में जहां लोग काम में लगे हों जोर 























से कुरआन शरीफ पढ़ना नाजाइज है क्यूंकि लोग अगर न सुनें तो गुनाह 
पढ्ने वाले पर होगा। Oren apal od lis 
मस्अला :- कुरआन शरीफ बुलन्द आवाज से पढ़ना अफ्जुल है जब 
कि नमाजी या बीमार या सोने वाले को तकलीफ न पहुंचे । 

CERV oh ES oe abe gored i) 
मस्अला :- कुरआन शरीफ को पीठ न की जाए न इस की त्रफ़ पाऊं 
फैलाएं न इस से ऊंची जगह बैठें न इस पर कोई किताब रखें आगर्चे 
हदीष व फिकृह की किताब हो । 
मस्अला :- कुरआन शरीफ अगर बोसीदा हो कर पढ्ने के काबिल नहीं 
रहा तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात्‌ की जगह दफन कर दें 
और इस के लिये लहद बनाई जाए ताकि मिट्टी इस के ऊपर न पड़े 
कुरआन शरीफ को जलाना नहीं चाहिये बल्कि दफ़न ही करना चाहिये । 

(०४०८ rae obi LS obs kg (६ १८४) 
अह॒व्छमे मश्जिद क्ठा बयान 
जब मस्जिद में दाखिल हो तो दुरूद शरीफ पढ़ कर 
ट; 4 ५&5 पढ़े और जब मस्जिद से निकले तो दुरूद 
शरीफ के बा'द 2४ (८८ ५ ६४7 पढे । 

(०,००६ ०४४४ | पन्‍न्‍--न pr he EE oer sonar co cole xl न) 
मस्अला :- मस्जिद की छत का भी मस्जिद ही की तरह अदबो एहतिराम 
लाजिम है बिला जुरूरत मस्जिद की छत पर चढ़ना मकरूह है । 

(2 YT rll हज के फल ob eboealsyy 
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कन उन्नती जेवर ४-9४-०६१0) 
मस्अला :- बच्चे को और पागल को जिन से गंदगी का गुमान हो मस्जिद 























में ले जाना हराम है और अगर नजासत का डर न हो तो मकरूह है। 

(RNAP इसे १ be gies Lie bea US yal) 
मस्अला :- मस्जिद का कूड़ा झाड कर ऐसी जगह डाले जहां बे अदबी 
न हो। (बहारे शरीअत, जि. ।, हि. 3, स. ।84) 
मस्अला :- नापाक कपड़ा पहन कर या कोई भी नापाक चीज ले कर 
मस्जिद में जाना मन्अ है यूंही नापाक तेल मस्जिद में जलाना या नापाक 
गारा मस्जिद में लगाना मन्अ है। 

C2 NV he oy8y be ikea Le bea US boned) 
मस्अला :- वुजू के बा'द बदन का पानी मस्जिद में झाड्ना, मस्जिद में 
थूकना या नाक साफ़ करना नाजाइज है । 

(Nor Ng roll coh GF 2S habia cots gigs gy 
मस्अला :- मस्जिद में इन आदाब का खयाल रखे ई।क जब मस्जिद 
में दाखिल हो तो सलाम करे बशर्ते कि जो लोग वहां मौजूद हों जिक्रो 
दर्स में मश्गूल न हों और अगर नमाज में हों या मस्जिद में कोई न हो तो 
यूं कहे (५५५१६४ 05३८: ८८० ६2} वक्ते मकरूह न हो तो 
दो रक्अृत तहिय्यतुल मस्जिद अदा करे {3 खरीदो फरोख्त न करे 
4% नंगी तलवार मस्जिद में न ले जाए ६5) गुमी हुई चीज मस्जिद में 
न ढूंढे {6 जिक्र के सिवा आवाज बुलन्द न करे ई7 दुन्या की बातें न 
करे ई8) लोगों की गर्दनें न फलांगे {9% जगह के मुतअल्लिक किसी से 

' झगड़ा न करे बल्कि जहां खाली जगह पाए वहां नमाज्‌ पढ़ ले और इस | 


४३2६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इलिमिय्या (दा'वते इस्लामी)} : 








Br _जन्नती जेवर} क 803) 
तुरह न बैठे कि जगह में दूसरों के लिये तंगी हो ई0% किसी नमाजी के 
आगे से न गुज्रे ई।। मस्जिद में थूक खंकार या कोई गंदी या घिनावनी 
चीज न डाले ६।2 उंगलियां न चटखाए ६।3) नजासत और बच्चों 
और पागलों से मस्जिद को बचाए ई।4% जिक्रे इलाही की कषरत करे । 

























(TN org leer elo rele coll hn oS reg 5 Jil) 
मस्अला :- कच्चा लहसन प्याजु या मूली खा कर जब तक मुंह में 
बदबू बाको रहे मस्जिद में जाना जाइजू नहीं येही हुक्म हर उस चीज का 
है जिस में बदबू है कि इस से मस्जिद को बचाया जाए और इस को 
बिगैर दूर किये हुए मस्जिद में न जाया जाए । 

(का 9 लत निनणतमी pl aida oS ooedlo) 
मस्अला :- मस्जिद की सफाई के लिये चमगादड़ों और कबूतरों और 
चिड़ियों के घोॉसलों को नोचने में कोई हरज नहीँ है । 

(OYA yee YE hg 05 Lo Yall dadile sobs cs yell yoy 
मस्अला :- अपने महल्ले की मस्जिद में नमाजु पढना आगर्चे जमाअृत 
कम हो जामेअ मस्जिद से अफजल है बल्कि अगर महल्ले की मस्जिद 
में जमाअत न हुई तो तन्हा जाए और अजान व इकामत कह कर अकेले 
नमाज्‌ पढ़े येह जामेअ्‌ मस्जिद की जमाअत से अफ्जूल है। 


(YY pt deel PE habe cS poe) 
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| शुन्नतों और नफ्लों व्छा बयान | 
सुन्नत की दो किसमें हैं एक सुन्नते मुअक्कदा और दूसरी सुन्नते 






















गैर मुअक्कदा । 

मस्अला :- सुन्नते मुअक्कदा येह हैं दो रक्अत फुञ्र की सुन्नत फर्ज 
नमाज से पहले, चार रक्अृत जोहर की सुन्नत फुर्ज नमाज से पहले और 
दो रकअृत बा'द में, मग्रिब के बा'द दो रवअत सुन्नत, इशा के बा'द दो 
रवअत सुन्नत, जुमुआ से पहले चार रवअत सुन्नत और जुमुआ के बा'द 
चार रकअत सुन्नत। येह सब सुननतें मुअक्कदा हैं या'नी इन को पढ़ने की 
ताकीद हुई है बिला उज्र एक मरतबा भी तर्क करे तो मलामत के काबिल 
है और इस की आदत डाले तो फासिक्‌ व जहन्नम के लाइक है और इस 
के लिये शफ़ाअत से महरूम हो जाने का डर है इन मुअक्कदा सुन्नतों को 
““सुननुल हुदा” भी कहते हैं। 

(36200 lily pelt bail CoS पतन 2) 
मस्अला :- सुन्नते गैर मुअक्कदा येह हैं चार रक्अृत अस्र से पहले, 
चार रक्अृत इशा से पहले, इसी तरह इशा के बा'द दो रकअृत की बजाए 
चार रक्‍अृत और जुमुआ की फर्ज नमाज्‌ अदा करने के बा'द बजाए चार 
रक्अत सुन्नत के छे रकअत। सुन्नते मग्रिब के बा'द छे रक्अत '*सलातुल 
अव्वाबीन'' और दो रवअत तहिय्यतुल मस्जिद दो रक्अृत तहिय्यतुल 
बुजू (अगर मकरूह वक्त न हो), दो रकअृत नमाजे इशराकू, कम से कम 
दो रकअत नमाजे चाश्त और जियादा से जियादा बारह रक्आृत, कम से 
' कम दो रक्अृत और जियादा से जियादा आठ रकअत नमाजे तहज्जुद, . 
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सलातुत्तस्बीह, नमाजे इस्तिखारा, नमाजे हाजत वगैरा इन सुन्नतों को 
अगर पढे तो बहुत जियादा षवाब है और अगर न पढे तो कोई गुनाह नहीं 
है। इन सुन्नतों को, '“सुननुज्जुवाइद”' और कभी ''सुन्नते मुस्तहब्बा '' 
भी कहते हैं । 
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मस्अला :- कियाम की कुदरत होने के बा बुजूद नफ्ल नमाज्‌ बैठ कर 
पढ़ना जाइज्‌ है लेकिन जब कुदरत हो तो नफ्ल को भी खड़े हो कर पढ़ना 
अफ्जूल है और दो गुना षवाब मिलता है। 

CN ol sisal psi olaal Sols thsi 

नमाजे तहिय्यतुल लुजू द 

मुस्लिम शरीफ की ह॒दीष में है कि हुजूर नबिय्ये करीम 

१५५३५७ ५७५५.८ ने फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे और 

जाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जेह हो कर दो रक्अृत (नमाज तहिय्यतुल 

बुजू) पढ़े उस के लिये जन्नत वाजिब हो जाती है। 
OREN Eg ePrice SY LeBel ES epee pe) 
नमाजे डुश्शव्ठ 

तिरमिजी शरीफ में है कि हुजूरे अक्दस «53० 35७ 2७०४0 /» ने 

'फरमाया कि जो शख्स फज्र की नमाज्‌ जमाअत से पढ़ कर जिक्रे इलाही 

करता रहे यहां तक कि सूरज बुलन्द हो जाए फिर दो रकअृत (नमाजे 
इश्राकृ) पढ़े तो उसे पूरे एक हज और एक उमरे का षवाब मिलेगा । 
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नमाजे चाश्त 

चाश्त की नमाज्‌ कम से कम दो रक्अृत और जियादा से 
जियादा बारह रक्अत है हुजूरे अकरम +८५2 3८ ४.५. ने फरमाया कि 
जो शख्स चाश्त की दो रवअतों को हमेशा पढ़ता रहे उस के गुनाह बख्ा 
दिये जाएंगे आगर्चे वोह समुन्दर के झाग के बराबर हों । 
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नमाजे तहज्जुद 

नमाजे तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बा'द सो कर उठे 

उस के बा'द से सुब्हे सादिक तुलूअ होने के वक्त तक है । तहज्जुद की 

नमाज्‌ कम से कम दो रक्‍त और जियादा से ज्यादा हुजूरे अकरम 

47५३५० ५७४५ ५.५ से आठ रक्अृत तक षाबित है हदीषों में इस नमाज्‌ 
की बहुत जियादा फृजीलत बयान की गई है। 

(०५१ ७०0 80% || ०. ००८६७.०/ ५०5 २०-०० )) 
सलातुत्तश्बीह 

इस नमाज्‌ का बे इन्तिहा षवाब है हदीष शरीफ में है हुजूरे 

अक्दस #५४ ६७ ५४४५.५ ने अपने चचा हज्रते अब्बास £ 4७४१७ >; 

से फरमाया कि ऐ मेरे चचा अगर हो सके तो सलातुत्तस्बीह हर रोज एक 

बार पढ़ो और अगर रोजाना न हो सके तो हर जुमुआ को एक बार पढ़ो 

और येह भी न हो सके तो हर महीने में एक बार और येह भी न हो सके तो 

साल में एक बार और येह भी न हो सके तो उम्र में एक बार । इस नमाज की 

तरकीब येह है कि तकबीरे तहरीमा के बा'द षना पढ़े फिर पन्दरह मरतबा 

येह तस्बीह पढे + ?£7 4५ £ ५ <9 ४; थ 42०. थे। 3०० फिर 20५ 42 

' और ५५-५ और सूरए फातिहा और कोई सूरह पढ़ कर रुकूअ से पहले . 
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दस बार ऊपर वाली तस्बीह पढ़े फिर रुकूअ्‌ करे और रुकूअ में 
= ८ ४७५ तीन मरतबा पढ़ कर फिर दस मरतबा ऊपर वाली तस्बीह्‌ 
पढ़े फिर रुकूअ से सर उठाए और ६. : ८-40 ८, और 4::.0 2/ ७; पढ़ 
कर फिर खड़े खड़े दस मरतबा ऊपर वाली तस्बीह पढ़े फिर सजदे में 
जाए और तीन मरतबा , ४५ 7 ५५८ पढ़ कर फिर दस मरतबा ऊपर 
वाली तस्बीह पढ़े फिर सजदे में से सर उठाए और दोनों सजदों के 
दरमियान बैठ कर दस मरतबा ऊपर वाली तस्बीह पढ़े फिर दूसरे सजदे 
में जाए और ४४; 5५.५ तीन मरतबा पढ़े फिर इस के बाद ऊपर 
वाली तस्बीह दस मरतबा पढ़े इसी तरह चार रक्अृत पढे और खयाल रहे 
कि खड़े होने की हालत में सूरए फातिहा से पहले पन्दरह मरतबा ऊपर 
वाली तस्बीह पढ़े बाको सब जगह दस दस बार ऊपर वाली तस्बीह पढ़े 
हर रक्अत में पछत्तर मरतबा तस्बीह पढ़ी जाएगी और चार रबअतों में 
तस्बीह की गिनती तीन सो मरतबा होगी । अपने खयाल से गिनता रहे या 
उंगलियों के इशारों से तस्बीह का शुमार करता रहे । 
COVES EA ERY Bus ella ole fl OLS tga pi mole) 
नमाजे हाजत 
हज्रते हुजैफा :#,५७४५.४; रावी हैं कि जब हुजुरे अक्दस 
१50३५७ .७ ५.५ को कोई अहम मुआमला पेश आता तो आप 
१५३५७ ५४५.५ उस के लिये दो या चार रक्अृत नमाज्‌ पढ़ते । 
CONE NR ip iy kt pe OS re) 
हदीष शरीफ में है कि पहली रकअत में सूरए फातिहा और तीन 
बार आयतुल कुरसी पढ़े बाकी तीन रक्आतों में सूरए फातिहा और 
3 br i > 3७४६ + ४ एक एक बार पढ़े तो येह ऐसी 
हैं जैसे शबे कद्र में चार रवअतें पढ़ी । मशाइख फरमाते हैं कि हम ने येह 
` नमाजु पढ़ी और हमारी हाजतें पूरी हुई और एक हदीष में येह भी है कि ' 
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जब कोई हाजत पेश आ जाए तो अच्छा वुजू कर के दो रक्अृत नमाज 
पढ़े फिर तीन मरतबा इस आयत को पढ़े । 

कल जी Ho Bogs dee YY Gt दः 
फिर तीन बार {$54 Y5 os Ss Ss hss 
पढ़े फिर तीन बार कोई दुरूद शरीफु पढ़े फिर येह दुआ पढ़े 
saa ah shies SN Cha NOY 
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5=5५॥४८३8। उस की हाजत पूरी होगी इसी त्रह हज्रते उषमान बिन हुनैफू 
&# ५७४१ ५.०; कहते हैं कि एक साहिब जो नाबीना थे बारगाहे अक्दस 
में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह +५५ ५५.७ ५/० 
आप दुआ कोजिये कि झळ्लाहु तआला मुझे आफिव्यत दे । आप 
+5५३९ ५७५५ ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहो तो सब्र करो 
और येह तुम्हारे हक्‌ में बेहतर है। उन्हों ने अर्ज की, कि हुजूर दुआ कर दें 
तो आप «५% ५.४५ ५ ने उन को येह हुक्म दिया कि तुम खूब 
अच्छी तरह वुजू करो और दो रक्अत नमाज्‌ पढ़ कर येह दुआ पढ़ो 
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हजुरते उषमान बिन हुनैफ £« ४20 ..»: का बयान है कि खुदा की 
कसम हम उठने भी न पाए थे अभी बातें ही कर रहे थे कि वोह नाबीना 
हमारे पास अख्यारे हो कर इस शान से आए कि गोया कभी अन्धे थे ही 
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सलात॒ल असशर 
दुआओं की मकबूलिय्यत और हाजतों के पूरी होने के लिये 
एक मुजर्रब नमाज्‌ सलातुल असरार भी है जिस को इमाम अबुल 
हसन नूरुद्दीन अली बिन जरीर हमी शत्‌नूफी ने बहजतुल असरार में 
और मुल्ला अली कारी व शैख अब्दुल हक्‌ मुहदिषे देहल्वी ५५.५ 
ने हज्रते गौषे आ'जुम ३ ४४0»; से रिवायत करते हुए तहरीर 
फूरमाया है इस की तरकीब येह है कि बा'द नमाजे मगृरिब सुन्नतें 
पढ़ कर दो रक्अृत नमाज नफ्ल पढे और बेहतर येह है कि 4 के 
बा'द हर रक्अत में ग्यारह ग्यारह मरतबा :[५; £ ,‡ पढ़े और ग्यारह 
मरतबा येह पढे ५:७५ ७६5८ 5८54 0 ड ५0५२०): ५ 
फिर इराकृ की जानिब ग्यारह कृदम चले और हर कृदम पर येह पढे : 
bd oi ne hd 3g lS Voi Ei 
फिर हुजुरे अक्दस +८४४५ ५४५ ५ को वसीला बना कर 
अल्लाह तआला से अपनी हाजत के लिये दुआ मांगे । 












(Na ere Che AV opr 3 woe 2d Nl orgs) 
नमाजे डरितखाश 

हदीषों में आया है कि जब कोई शख्स किसी काम का इरादा 

करे तो दो रक्अृत नमाज नफ्ल पढे जिस की पहली रक्अत में ५०५ के 

बा'द 5५४ ५ ; ,; और दूसरी रकअृत में <६.. के बा'द १4 $ 

पढ़े फिर येह दुआ पढ़ कर बा वुजू किन्ला की त्रफ मुंह कर के सो रहे दुआ 

के अव्वल व आखिर सूरए फातिहा और दुरूद शरीफ भी पढ़े दुआ येह है। 


aes Ei 3s ries hehe Srp gl 
Bgl oh eYE E Ss Y sais Ns iS LLG bah \ 
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SPU Er SB pel 
दोनों जगह अल अम्र की जगह अपनी जरूरत का नाम ले जैसे 
पहली जगह ,7' £; ; | » और दूसरी जगह में *#६-६८॥॥ 5५ 
Coe pero UA FY ga) og पलक ols elim orlloy) 
CLES AVP ENN UN gis gio el exe olidoegl oUS 
मस्अला :- बेहतर येह है कि कम से कम सात मरतबा इस्तिखारा करे 
और फिर देखे जिस बात पर दिल जमे उसी में भलाई है बा'ज बुजुर्गों ने 
फरमाया है कि इस्तिखारा करने में अगर ख्वाब के अन्दर सपेदी या 
सब्जी देखे तो अच्छा है और अगर सियाही या सुखी देखे तो बुरा है। 
PBN ETE oe aS 3 og clans Shell US ejLoeaNa 3) 
(४५००४ ०४० ऊँ करा Yl pe Boe Yl Serial cols daa ss 
तशवीह व्छा बयान 
मस्अला :- मर्द व औरत सब के लिये तरावीह सुन्नते मुअक्कदा है इस 
का छोड़ना जाइजु नहीं । औरतें घरों में अकेले अकेले तरावीह पढ़ें 
मस्जिदों में न जाएं । (२१४ bly pl colada) 
मस्अला :- तरावीह बीस रवअृतें दस सलाम से पढ़ी जाएं या'नी हर दो 
रवअृत पर सलाम फेरे और हर चार रकअृत पर इतनी देर बैठना मुस्तहब 
है जितनी देर में चार रक्अृत पढी हैं और इख्तियार है कि इतनी देर चाहे 
चुपका बैठा रहे चाहे कलिमा या दुरूद शरीफ पढ़ता रहे या कोई और भी 
' दुआ पढ़ता रहे आम तौर से येह दुआ पढ़ी जाती है: 
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मस्अला :- मर्दो के लिये तरावीह जमाअृत से पढ़ना सुन्नते किफाया है 
या'नी अगर मस्जिद में तरावीह की जमाअृत न हुई तो महल्ले के सब 
लोग गुनहगार होंगे और अगर कुछ लोगों ने मस्जिद में जमाअत से 
तरावीह पढ़ ली तो सब लोग बरियुज्जिम्मा हो गए । 

(ARATE lg Fh coed oS read ply 
मस्अला :- पूरे महीने की तरावीह में एक बार कुरआने मजीद खत्म करना 
सुन्नते मुअककदा है और दो बार खत्म करना अफ्जुल है और तीन बार 
खत्म करना इस से जियादा फृजीलत रखता है बशर्त येह कि मुक्तदियों को 
तकलीफ़ न हो मगर एक बार खृत्म करने में मुक्तदियों की तक्लीफू का 
लिहाज नहीं किया जाएगा। (१,१.५०: 3 7 bya LS shy 
मस्अला :- जिस ने इशा की फर्ज नमाज नहीं पढी वोह न तरावीह पढ़ 
सकता है न वित्र जब तक फुर्ज न अदा करे । 
मस्अला :- जिसने इशा की फर्जु नमाज्‌ तन्हा पढी, तरावीह जमाअृत 
से, तो वोह वित्र को तन्हा पढ़े । 

CUTE ph he Come ply Fh ob had oS ६०७००; १०६० |.) 
वित्र को जमाअत से वोही पढ़ेगा जिस ने इशा के फुर्ज को जमाअत के 
साथ पढ़ा हो । 
मस्अला :- जिस की तरावीह की कुछ रकअतें छूट गई हैं और इमाम 
' वित्र पढ़ाने के लिये खड़ा हो जाए तो इमाम के साथ वित्र की नमाज्‌ , 
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जमाअत से पढ़ ले फिर इस के बा'द तरावीह की छूटी हुई रक्आतों को 
अदा करे बशर्त येह कि इशा के फर्ज जमाअत से पढ़ चुका हो और अगर 
छूटी हुई तरावीह को रवअृतों को अदा कर के वित्र तन्हा पढ़े तो येह भी 
जाइजु है मगर पहली सूरत अफ्जुल है । 
























CAA YE oh Bal ou Coil 3) 
मस्अला :- अगर किसी वजह से तरावीह में खत्मे कुरआन न हो सके 
तो सूरतों से तरावीह पढ़ें और इस के लिये बा'जों ने येह त्रीका रखा है 
कि .2,5 „„। से आखिर तक दो बार पढने में बीस रबअतें हो जाएंगी । 

(१६१ ७ हि Ye Cerin nal col eionars) 
मस्अला :- बिला किसी उज्र के बैठ कर तरावीह पढ़ना मकरूह है 
बल्कि बा'ज्‌ फुकहा के नजदीक तो होगी ही नहीं (१८७८१८. 
हां अगर बीमार या बहुत जियादा बुढ़ा और कमजोर हो तो बैठ कर 
तरावीह पढ़ने में कोई कराहत नहीं क्यूंकि येह बैठना उज्र की वजह से है। 

(0४७४१ ६४४ की col all ob bea yl 
मस्अला :- नाबालिग किसी नमाज्‌ में इमाम नहीं बन सकता । 

(SAN per) द“ REPEC RES EL FH टे Aig) 
इसी तरह नाबालिग के पीछे बालिगों की तरावीह नहीं होगी । साहिबे 

हिदाया व साहिबे फृतहुल कृदीर ने इसी कोल को मुख्तार बताया है । 
COYNE beg pot dual obs sg ji) 

नमाजों की व्ाजा क्त बयान 

मस्अला :- किसी इबादत को उस के मुक्रर ववृत पर अदा करने को अदा 
कहते हैं और वक्त गुज्र जाने के बा'द अमल करने को कजा कहते हैं । 
(UAE 0353 AYO kaso! US oan) हि 
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मस्अला :- फर्ज नमाजों की कजा फर्ज है वित्र की कजा वाजिब है और 
फुञ्र की सुन्नत अगर फुर्जु के साथ कजा हो और जवाल से पहले पढ़े तो 
फुर्ज के साथ सुन्नत भी पढ़े और अगर ज॒वाल के बा'द पढ़े तो सुन्नत 
की कजा नहीं जुमुआ और जोहर की सुन्नतें (कन्लिया) कृजा हो गई 
और फर्ज पढ़ लिया अगर वक्त खत्म हो गया तो इन सुन्नतों की कजा 
नहीं और अगर वक्त बाकी है तो इन सुन्नतों को पढ़े और अफ्जुल येह है 
कि पहले फर्ज के बा'द वाली सुन्नतों को पढे फिर इन छुटी हुई सुन्नतों 
को पढ़े | CUT ae Yt cil ५०३ obec Yall oS cloves yg Jseoil yl) 
मस्अला :- जिस शख्स की पांच नमाजेँ या इस से कम कजा हों उस 
को साहिबे तरतीब कहते हैं उस पर लाजिम है कि वक्ती नमाज्‌ से पहले 
कजा नमाजों को पढ़ ले अगर वक्त में गुंजाइश होते हुए और कृजा 
नमाज को याद रखते हुए वक्ती नमाज को पढ़ ले तो येह नमाज्‌ नहीं होगी । 

CENT eect ola OF sendy) 
मजीद तफ्सील '“बहारे शरीअृत' में देखनी चाहिये । 
मस्अला :- छे नमाजेँ या इस से जियादा नमाजें जिस की कजा हो गई 
हों वोह साहिबे तरतीब नहीं अब येह शख्स वक्त की गुंजाइश और याद 
होने के बा वुजूद अगर वक्ती नमाज्‌ पढ़ लेगा तो इस को नमाज हो 
जाएगी और छूटी हुई नमाजों को पढ़ने के लिये कोई वक्त मुक्रर नहीं है 

उप्र भर में जब भी पढ़ लेगा बरियुज्जिम्मा हो जाएगा । 





















CV pee gol lees cobras US ebony) 
मस्अला :- जिस रोज और जिस वक्त की नमाज कजा हो जब उस 
नमाज की कजा पढे तो जरूरी है कि उस रोज और उस वक्त की कजा की 
निय्यत करे मषलन जुमुआ के दिन फञ्र की नमाज कजा हो गई तो इस त्रह 
निय्यत करे कि निय्यत की में ने दो रकअत जुमुआ के दिन की नमाजे फज्र 
की, अल्लाह तआला के लिये, मुंह मेरा तृरफ का'बा शरीफ के, “2 

(WORE YM Gees 35 be 3 pall ad 3 oan coos coals gy 
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मस्अला :- अगर चन्द महीने या चन्द बरसों की कजा नमाजों को पढ़े 
तो निय्यत करने में जो नमाज पढ़नी है उस का नाम ले और इस त्रह 
निय्यत करे मषलन : निय्यत की में ने, दो रक्अत नमाज्‌ फृज्र की, जो मेरे 
जिम्मे बाकी हैं इन में से पहली फूज्र की, अल्लाह तआला के लिये, 
मुंह मेरा तरफ़ का'बा शरीफ के “५7५५ इस तृरीके पर दूसरी कृजा 

नमाजों की निय्यतोँ को समझ लेना चाहिये । 

(ore YP SU 535 sb की नि clans oS cymes) 
मस्अला :- जो रक्अतें अदा में सूरह मिला कर पढ़ी जाती हैं वोह कजा 
में भी सूरह मिला कर पढ़ी जाएंगी और जो रकअते अदा में बिगैर सूरह 
मिलाए पढ़ी जाती हैं कजा में भी बिगैर सूरह मिलाए पढ़ी जाएंगी । 






















(११) ७ हू कक ६६०७ 0० व 09०0 ५० 7-०६ cg sally 
मस्अला :- मुसाफरत की हालत में जब कि कृसर करता था उस वक्त 
की छुटी हुई नमाजों को अगर वतृन में भी कजा करेगा जब भी दो ही 
रवअृत पढ़ेगा और जो नमाजें मुसाफिर न होने के जमाने में कजा हुई हैं 
अगर सफुर में भी इन की कजा पढ़ेगा तो चार ही रक्अृत पढ़ेगा । 
(eget ge YP og5 Bye ples eellaci al oS eer) 
जुमु व्हा बयान 
जुमुआ फुर्ज है और इस का फर्ज होना जोहर से जियादा मुअक्कदा 
है इस का मुन्किर काफिर है। (२.००९६ ied LS tly 
हदीष शरीफ में है कि जिस ने तीन जुमुए बराबर छोड़ दिये उस 
ने इस्लाम को पीठ के पीछे फैंक दिया वोह मुनाफिक है । 
COOP ET YYATNYY pions DF roe olden AUS ll ams) 
' और अल्लाह से बे तअल्लुक है। | 
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' मस्अला :- जुमुआ फर्ज होने के लिये मुन्दरिजए जेल ग्यारह शर्ते हैं :- 
ई। शहर में मुकीम होना लिहाजा मुसाफिर पर जुमुआ फर्जु नहीं 
६2» आजाद होना लिहाजा गुलाम पर जुमुआ फर्ज नहीं ६3 तन्दुरुस्ती 
या'नी ऐसे मरीज पर जुमुआ फर्ज नहीं जो जामेअ्‌ मस्जिद तक नहीं जा 
सकता ६4% मर्द होना या'नी औरत पर जुमुआ फुर्ज नहीं ई5+ आकिल 
होना या'नी पागल पर जुमुआ फर्ज नहीं ६6% बालिग होना या'नी बच्चे 
पर जुमुआ फर्ज नहीं {7 अंख्यारा होना लिहाजा अन्धे पर जुमुआ फर्ज 
नहीं ६8% चलने की कुदरत रखने वाला हो या'नी अपाहज और लुंजे पर 
जुमुआ फुर्ज नहीं ६9% कैद में न होना लिहाजा जेल खाने के कैदियों पर 
जुमुआ फर्जु नहीं ई0% हाकिम या जालिम वगैरा का खौफ न होना 
।!» बारिश का आंधी का इस कृदर जियादा न होना जिस से नुक्सान 
का कृवी अन्देशा हो । ("Eres foo 
मस्अला :- जिन लोगों पर जुमुआ फर्ज नहीं मषलन मुसाफिर और 
अन्धे वगैरा अगर येह लोग जुमुआ पढें तो इन की नमाजे जुमुआ सहीह 
होगी या'नी जोहर की नमाज इन लोगों के जिम्मे से साकित्‌ हो जाएगी । 
!» जुमुआ जाइज्‌ होने के लिये छे शर्ते हैं या“नी इन में से एक भी अगर 
नहीं पाई गई तो जुमुआ अदा होगा ही नहीं । 

पहली शर्त » जुमुआ जाइज होने की पहली शर्त शहर या शहरी जुरूरियात 
से तअल्लुक रखने वाली जगह होना है शरीअत में शहर से मुराद वोह 
आबादी है कि जिस में मुतअृद्दद सड़कें गलियां और बाजार हों और वोह 
जिल्ञ्‌ या तहसील का शहर या कस्बा हो कि इस के मुतअल्लिक देहात 
गिने जाते हैं और अगर जिल्अ या तहसील न हो तो जिल्अृ या तहसील 
जैसी बस्ती हो । जुमुआ जाइज होने के लिये ऐसी बस्ती का होना शर्त है 
लिहाजा छोटे छोटे गाऊं में जुमुआ नहीं पढ़ना चाहिये बल्कि इन लोगों 
' को रोजाना की तरह जोहर की नमाज जमाअत से पढ़नी चाहिये लेकिन ६ 
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जिन गाऊं में पहले से जुमुआ काइम है जुमुआ को बन्द नहीं करना 
चाहिये कि अवाम जिस त्रह भी आळ्लाह {#; $ व रसूल ५234.७४. 
का नाम लें गृनीमत है लेकिन इन लोगों को चार रक्अृत जोहर की नमाज 
पढ़नी जरूरी है। 
दूसरी शर्त} दूसरी शर्त येह है कि बादशाहे इस्लाम या उस का नाइब 
जुमुआ काइम करे और अगर वहां इस्लामी हुकूमत न हो तो सब से बड़ा 
सुन्नी सहीहुल अकोदा आलिमे दीन उस शहर का जुमुआ काइम करे कि 
बिगैर उस की इजाजत के जुमुआ काइम नहीं हो सकता और अगर येह 
भी न हो तो आम लोग जिस को इमाम बनाएं वोह जुमुआ काइम करे हर 
शख्स को येह हकृ नहीं कि जब चाहे जुमुआ काइम करे । 
तीसरी शती) जोहर का वक्त होना है लिहाजा वक्त से पहले या बा'द में 
जुमुआ की नमाजु पढी गई तो जुमुआ की नमाज नहीं होगी और अगर 
जुमुआ की नमाज्‌ पढ़ते पढ़ते अस्र का वक्त शुरूअ हो गया तो जुमुआ 
बातिल हो गया । 
चौथी शर्त) येह है नमाजे जुमुआ से पहले खुत्वा हो जाए खुत्बा अरबी 
जुबान में होना चाहिये अरबी के इलावा किसी दूसरी जुबान में पूरा 
खुत्बा पढ़ना या आरबी के साथ किसी दूसरी जृबान को मिलाना येह 
खिलाफे सुन्नत और मकरूह है। 
पांचवीं शर्ती जुमुआ जाइज्‌ होने की पांचवीं शर्त जमाअृत हे जिस के 
लिये इमाम के सिवा कम से कम तीन मर्दों का होना जरूरी है। 
छटी शती) इजृने आम होना जरूरी है इस का मतलब येह है कि मस्जिद 
का दरवाजा खोल दिया जाए ताकि जिस मुसलमान का जी चाहे आए 
किसी किस्म की रुकावट न हो लिहाजा बन्द मकान में जुमुआ पढ़ना 
' जाइज्‌ नहीं होगा । Ooops 
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नमाजे ईदैन वत बयान 
ईद व बकर ईद की नमाज वाजिब है मगर सब पर नहीं 
बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिन लोगों पर जुमुआ फर्जु है बिला 
वजह ईंदैन की नमाज छोड़ना सख्त गुनाह है। 

forest धः CAD ois ld coll aah cols २३००३ 5 ४) 
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मस्अला :- ईदैन की नमाजु वाजिब होने और जाइजु होने की वोही 

शर्ते हैं जो जुमुआ के लिये हैं फर्क इतना है कि जुमुआ का खुत्बा शर्त 

है और ईंदैन का खुत्बा सुन्नत है दूसरा फर्क येह भी है कि जुमुआ का 

खुत्वा नमाजे जुमुआ से पहले है और ईदैन का खुत़बा नमाजे ईदैन के 

बा'द है और एक तीसरा फुर्क येह भी है कि जुमुआ के लिये अजान व 

इकामत है और ईंदैन के लिये न अजान है न इकामत सिर्फ दो बार 
८५७८ {5 कह कर नमाजे ईदैन के ए'लान की इजाजत है। 

(2-0 +0 TE piel) CU len epee cole Bball CoS corals) 
मस्अला :- ईदैन की नमाज्‌ का वक्त एक नेजा सूरज बुलन्द होने से 
जृवाल के पहले तक है। (१५-५... १९९ <: 7 ०0४ edi 
मस्अला :- ईद के दिन येह बातें मुस्तहब हैं :- 

ई। हजामत बनवाना ६2 नाखुन कटवाना ई3# गुस्ल करना ६4 मिस्वाक 
करना ६5 अच्छे कपड़े पहनना नए हों या पुराने ६6 अंगूठी पहनना 
ई7 खुशबू लगाना ६89 सुन्ह की नमाज महल्ले की मस्जिद में पढ़ना 
9 इदगाह जल्द चले जाना ६।0» नमाज से पहले सदकृए फित्र अदा 
करना ई।। ईदगाह को पैदल जाना ई।2» दूसरे रास्ते से वापस आना 
६।3 ईदगाह को जाने से पहले चन्द खजूरें खा लेना तीन पांच सात या 
कम जियादा मगर ताक हों खजूरें न हाँ तो कोई मीठी चीज खा ले 


4 खुशी जाहिर करना €]5# सदका व खैरात करना €।6 ईदगाह को. 
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इतृमीनान और वकार के साथ जाना ६।7+ आपस में एक दूसरे को 
मुबारक बाद देना। (२६,०. ९५-९ ° 2h ES trees) readily 
नमाजे ईढैन व्त तरीव्छा 

पहले इस तृरह निय्यत करे कि निय्यत की में ने दो रक्अृत नमाजे 

ईदुल फित्र या ईदुल अज्हा की छे तकबीरों के साथ झळ्नाह तआला के 
लिये (मुक्तदी इतना और कहे : पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ 
का'बा शरीफु के *;#। | फिर कानों तक हाथ उठाए और *: 4; कह 
कर हाथ बांध ले और षना पढ़े फिर कानों तक हाथ उठाए और “४7 १ 
कहता हुवा हाथ छोड़ दे फिर कानों तक हाथ उठाए और “7: कहता 
हुवा हाथ छोड़ दे फिर कानों तक हाथ उठाए और ::४ ६४ कह कर हाथ 
बांध ले खुलासा येह है कि आगाजे नमाज्‌ की पहली तक्बीर के बा'द 
भी हाथ बांध ले और चौथी तकबीर के बा'द भी हाथ बांध ले और दूसरी 
और तीसरी के बा'द हाथ छोड़ दे चौथी तवबीर के बा'द इमाम आहिस्ता से 
% ४४ और 4५-५ पढ़ कर बुलन्द आवाज से 4:.) और कोई सूरह पढ़े 
और रुकूअ व सजदे से फारिगृ हो कर दूसरी रक्अृत में 4५८ और कोई 
सूरह पढ़े फिर तीन बार कानों तक हाथ उठा कर हर बार ४४४४ कहता 
हुवा हाथ छोड़ दे और चौथी बार बिला हाथ उठाए तक्बीर कहता हुवा 
रुकूअ में जाए और बाकी नमाज दूसरी नमाजों की तृरह पूरी करे सलाम 
फैरने के बा'द इमाम दो खुत्बे पढ़े फिर दुआ मांगे पहले खुत्बे को शुरूअ 
करने से पहले इमाम नव बार और दूसरे के पहले सात बार और मिम्बर 
से उतरने के पहले चौदह बार “(९१ १| आहिस्ता से कहे कि येह सुन्नत है। 
CUNT opel okt Sail obs «goodly 

मस्अला :- अगर किसी उज्र मषलन सख्त बारिश हो रही है या अब्र की 

` वजह से चांद नहीं देखा गया और ज॒वाल के बा'द चांद होने की शहादत मिली | 
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और ईद की नमाज्‌ न हो सकी तो दूसरे दिन ईद की नमाज पढ़ी जाए और 
अगर दूसरे दिन भी न हो सकी तो तीसरे दिन ईदुल फित्र की नमाज्‌ नहीं 
हो सकती । Cats gig ass) pihuloaal oS onal we scaly 
मस्अला :- ईदुल अज्हा (बकर इद) तमाम अहकाम में ईदुल फित्र की 
तरह है सिर्फ चन्द बातों में फर्क है ईदुल फित्र में नमाजे ईद से पहले कुछ 
खा लेना मुस्तहब है और ईदुल अज्हा में मुस्तहब येह है कि नमाज से 
पहले कुछ न खाए और येह फर्क भी है कि ईदुल फित्र की नमाजु उज्र की 
वजह से दूसरे दिन पढ़ी जा सकती है और तीसरे दिन नहीं पढ़ी जा 
सकती है मगर ईदुल अज्हा की उञ्र की वजह से बारहवीं तक या'नी 
तीसरे दिन भी बिला कराहत पढ़ी जा सकती है। 

CATE Agreed coke Seal cols < joel iy 
तक्बीरे तशशीवक 
मस्अला :- नववीं जुलहिज्जा की फज्र से तेरहवीं की अस्र तक 
पांचों वक्त की हर नमाज्‌ के बा'द जो जमाअते मुस्तहब्बा के साथ अदा की 
गई हो एक बार बुलन्द आवाज से तकबीर कहना वाजिब और तीन बार 
कहना अफ्जूल है इस को तक्बीरे तशरीक कहते हैं और वोह येह है 
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मस्अला :- कुरबानी करनी हो तो मुस्तहब येह है कि पहली जुलहिज्जा 
से दसवीं जुलहिज्जा तक बाल या नाखुन न कटाए। 

(४०३) लतद greed coke Sell cols 4 सी री) 

ठूहरबानी व्ठा बयान 
मस्अला :- हर मालिके निसाब मर्द व औरत पर हर साल कुरबानी 
वाजिब है। येह एक माली इबादत है। खास जानवर को खास दिन में 
आजळ्लाह के लिये षवाब की निय्यत से जुब्ह करना इस का नाम 
' कुरबानी है। (ovveay Teo Ao ceo ns) 
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मस्अला :- मालिके निसाब वोह शख्स है जो साढ़े बावन तोला चांदी 
या साढे सात तोला सोना या इन में से किसी एक की कीमत के सामाने 
तिजारत या किसी सामान या रूपियों नोटों पैसों का मालिक हो और 
ममलूका चीजें हाजते असलिय्या से जाइद हों । 

CAYO EES UO po Bo NY Pl oY AUS agp! 5 gh) 
मस्अला :- मालिके निसाब पर हर साल अपनी त्रफ से कुरबानी 
करना वाजिब है। Craver Neola co akg ey 

अगर दूसरे की तरफ से भी करना चाहता है तो इस के लिये 
दूसरी कुरबानी का इन्तिजाम करे । 
मस्अला :- कुरबानी का जानवर मोटा ताजा अच्छा और बे ऐब होना 
जरूरी हे अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुरबानी मकरूह होगी और अगर 
जियादा ऐब है तो कुरबानी होगी ही नहीं । 

(27० oe eos ०००००) 
मस्अला :- अन्धा, लंगडा, काना, बेहद दुबला, तिहाई से जियादा 
कान, दुम, सींग, थन वगैरा कटा हुवा, पैदाइशी बे कान का, बीमार, इन 
सब जानवरों की कुरबानी जाइज नहीं । 













(46-१४ alse olsen Yi ols she kegl os sli) 
व्छरबानी वत तूरीव्छा 
कुरबानी का येह त्रीका है कि जानवर को बाएं पहलू पर इस 
तरह लिटाएं कि उस का मुंह किन्ला की त्रफ्‌ हो फिर येह दुआ पढें 
CS pol Co UU ig PY Co pol ss (5०५ er gr 
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और जानवर के पहलू पर अपना दाहिना पाऊं रख कर 
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अगर दूसरे की तरफ से कुरबानी करे तो _:: के बजाए :-: कह कर उस 
का नाम ले । (बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।5, स. ]5) 
मस्अला :- कुरबानी के गोश्‍्त के तीन हिस्से करे । एक हिस्सा सदका 
कर दे एक हिस्सा अहबाब में तक्सीम कर दे और एक हिस्सा अपने 
खूर्च के लिये रख ले। (2852 A psy ES ejay) 
मस्अला :- कुरबानी का गोश्त काफिर को हरगिज न दे कि यहां के 
कुफ्फार हर्बी हैं। (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. 5, स. 44) 
मस्अला :- चमड़ा, झोल, रस्सी वगैरा सब को सदका कर दे चमड़े को 
खुद अपने काम में भी ला सकता है मषलन डोल, मुसल्ला, जा नमाज्‌ 
बिछोना बना सकता है । Cov oe pes oS coins) 
मस्अला :- आज कल लोग उमूमन कुरबानी की खाल दीनी मदारिस 
में दिया करते हैं येह जाइज है अगर मत्रसे में देने की निय्यत से खाल 
बेच कर कीमत मन्रसे में दे दें तो येह भी जाइज्‌ है। 
(Fe Nee phd ogre US gg cg geil) 
अव्छीके वत बयान 
बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर जुब्ह किया जाता है 
उसे “अकीका” कहते हैं। (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।5, स. ।53) 
मस्अला :- जिन जानवरों को कुरबानी में ज॒ब्ह किया जाता है उन्ही 
जानवरों को अकीके में भी जुब्ह कर सकते हैं । 
(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।5, स. 55) | 
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मस्अला :- लड़के के अकीके में दो बकरे और लड़की के अकीके में 
एक बकरी जुब्ह करना बेहतर है। अगर गाए- भैंस अकीके में जृब्ह करे 
तो दो हिस्से लड़के की तरफ से और एक हिस्सा लड़की की तरफ से 
ज॒ब्ह करने की निय्यत करे और अगर चाहे तो पूरी गाए या भैंस लड़के या 
लड़की के अृकीके में जुब्ह कर दे। (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।5, स. 54) 
मस्अला :- गाए-भैंस में कुरबानी के वक्त कुछ हिस्सा कुरबानी की 
निय्यत से और कुछ हिस्सा अकीके की निय्यत से रख कर जुन्ह करे तो 
एक ही जानवर में कुरबानी और अकीका दोनों हो जाएंगे और ऐसा 
करना जाइज है । (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।5, स. ।55) 
मस्अला :- अकीके के लिये बच्चे की पैदाइश का सातवां दिन बेहतर है 
और सातवें दिन न कर सकें तो जब चाहें करें सुन्नत अदा हो जाएगी । 

(अल फतावा रजविय्या, जि. 20 स. 586) 
मस्अला :- अकीके का गोश्त बच्चे के मां-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी 
वगैरा सब खा सकते हैं और जाहिलों में जो येह मशहूर है कि अकीके का 
गोश्त येह लोग नहीं खा सकते येह बात बिल्कुल गृलतृ है। 

(अल फतावा रजविय्या, जि. 20 स. 590) 
मस्अला :- अकीके के जानवर को ज॒ब्ह करते वक्त लड़का हो तो येह 
दुआ पढ़े : 

४ ५ ५०० (००) ००० पर्ची) २०७६७ २०७ go he gir 
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दुआ में 5५४ .; 59 की जगह बच्चे और उस के बाप का नाम 

ले और अगर लड़की हो तो येह दुआ इस त्रह पढ़े : 
4 4५४०६ ands attest ri 
sh a UB Gl gl ७ ००८५ ५:०३ 3 ५.०५ ५०७ 3 ६०० 
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दुआ ५% ८. :,४ 9% की जगह लड़की और उस के बाप का 
नाम ले और अगर दुआ याद न हो तो बिगैर दुआ पढ़े दिल में येह खयाल 
कर के फुलां लड़के या फुलानी लड़की का अकीका है १54. #2०५३ 
पढ़ कर ज॒ब्ह कर दे अकीका हो जाएगा । अकीके के लिये दुआ का पढ़ना 
जरूरी नहीं । (अल फृतावा रजृविय्या, (अल जदीदा), जि. 20 स. 585) 
शहन की नमाज्‌ 
सूरज गहन की नमाज्‌ सुन्नते मुअक्कदा और चांद गहन की 
नमाज्‌ मुस्तहब है सूरज गहन की नमाज जमाअत से मुस्तहब है और 
तन्हा तन्हा भी हो सकती है अगर जमाअत से पढ़ी जाए तो खुत्बे के 
सिवा जुमुआ की तमाम शर्ते हैं । वोही शख्स इस की जमाअृत काइम 
कर सकता है जो जुमुआ की जमाअृत काइम कर सकता हो अगर वोह न 
हो तो लोग तन्हा तन्हा पढ़ें चाहे घर में पढ़ें या मस्जिद में । 
(YALVY OPE te oll ued pall LS trees) 
मस्अला :- गहन की नमाज्‌ नफ्ल की तरह दो रवअत लम्बी लम्बी सूरतों 
के साथ पढ़ें फिर उस वक्त तक दुआ मांगते रहें कि गहन खत्म हो जाए। 


























(४५% तट pl be ga LS Load i) 
मस्अला :- गहन की नमाज्‌ में न अजान है न इकामत, न बुलन्द 
आवाज से किराअत । हैक ed pl hed gah ote) 

मय्यित के मुतअ्ल्लिव्हात 
जब मौत की अलामतें जाहिर होने लगे तो सुन्नत येह है कि 
दाहिनी करवट पर लिटा कर किन्ला की तुरफ मुंह कर दें और येह भी 
जाइज्‌ है कि चित लिटाएं और किब्ला को पाऊं कर दें मगर इस सूरत में 
सर को कुछ ऊंचा कर दें ताकि किब्ला की तरफ मुंह हो जाए और अगर 
किन्ला को मुंह करने में उस को तकलीफ होती हो तो जिस हालत पर है 
` छेड़ दें । CRN oT jbo 5 pho Coles Shall obs goeall 5) me jsadl lly 
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, मस्अला :- जां कनी की हालत में उसे तल्कीन करें या'नी उस के पास बुलन्द | 
आवाज से कलिमए शहादत पढ़े मगर उसे पढ़ने का हुक्म न दें और जब 
वोह पढ़ ले तो तल्कीन बन्द कर दें। हां अगर कलिमा पढ्ने के बा'द उस 
ने कोई बात कर ली तो फिर तल्कीन करें ताकि उस का आखिरी कलाम 
बज FT | Cerys ele usd sy 

eV SNe sil polo lela US eg 5 gill) 
मस्अला :- जां कनी के वक्त हाज्रीन अपने लिये और उस के लिये 
दुआए खैर करें और सूरए यासीन व सूरए रा'द पढ़ें । जब रूह निकल 
जाए तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जा कर गिरह लगा 
दें कि मुंह खुला न रहे और आंखें बन्द कर दी जाएं और हाथ पाऊं सीधे 
कर दिये जाएं । येह काम उस के घर वालों में जो जियादा नर्मी के साथ 
कर सकता हो (मषलन बाप या बेटा) वोह कर ले । 

OSV Ng aa PSY ball grins Sood oli 5 Jl) 
मस्अला :- कफून-दफ्न जल्दी करें कि हदीषों में इस की बहुत ताकीद 
आई है। (१0१ yoe FUN ches pall cols 6h 52 yd) 

मय्यित के नहलाने व्ल तुशीव्हा 
मय्यित को गुस्ल देना फर्जे किफाया है बा'ज लोगों ने नहला 
दिया तो सब इस जिम्मेदारी से बरी हो गए । 
Code ह (न gi pad gion 0gyeay gob oll cS egg gaily 
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मस्अला :- नहलाने का त्रीका येह है कि जिस तख्त पर नहलाने का इरादा 
हो उस को तीन या पांच या सात मरतबा धूनी दें फिर इस पर मय्यित को 
लिटा कर नाफ से घुंटनों तक किसी पाक कपड़े से छुपा दें फिर नहलाने 
वाला अपने हाथ में कपड़ा लपेट कर पहले इस्तिन्जा कराए फिर नमाज्‌ 
जैसा वुजू कराए मगर मय्यित के वुजू में पहले गिट्रों तक हाथ धोना और 
कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना नहीं है। हां, कोई कपड़ा भिगो कर 
दांतों और मसूढों और नथनों पर फिरा दें फिर सर और दाढ़ी के बाल हों तो 
गुलखैरू या पाक साबून से धोएं वरना खाली पानी भी काफी है फिर बाई 
करवट पर लिटा कर सर से पाऊ तक बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा पानी 
बहाएं कि तख्त तक पानी पहुंच जाए फिर दाहिनी करवट पर लिटा कर इसी 
तरह पानी बहाएं अगर बेरी के पत्तों का उबाला हुवा पानी न हो तो सादा 
नीम गर्म पानी काफी है फिर टेक लगा कर बिठाएं और नर्मी से पेट सहलाएं 
अगर कुछ निकले तो धो डालें और गुस्ल को दोहराने की जुरूरत नहीं 
फिर आखिर में सर से पाऊं तक काफूर का पानी बहाएं फिर इस के बदन 

को किसी पाक कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता पौंछ कर सुखाएं । 
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मस्अला :- मर्द को मर्द नहलाए और औरत को औरत और छोटा 
लड़का हो तो उसे औरत भी नहला सकती है और छोटी लड़की हो तो 
मर्द भी उस को गुस्ल दे सकता है। 


| ii gj rel bal Fi ॥ ie Fs el i Lb’ hr Ey ल न hs (८ 
(११३ हर) Ts hae! की Worl coi] पर २१००३. RI] 


मस्अला :- औरत मर जाए तो शोहर न उसे नहला सकता है न छू 
सकता है हां देखने की मुमानअत नहीं । 


(१ ५०, 4 T= € ell इन नि waar Ball oS joe 5) | 
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अवाम में जो येह मशहूर है कि शोहर औरत के जनाजे को न 

कन्धा दे सकता है न कब्र में उतार सकता है न मुंह देख सकता है येह 
बिल्कुल गृलत्‌ है सिर्फ नहलाने और उस के बदन को बिला कपड़ा 
हाइल होने के हाथ लगाने की मुमानअत है । 

मस्अला :- ऐसी जगह इन्तिकाल हुवा कि वहां नहलाने के लिये पानी 
नहीं मिलता तो मय्यित को तयम्मुम कराएं और नमाजे जनाजा पढ़ कर 
दफ़न कर दें । हां अगर दफन से पहले पानी मिल जाए तो गुस्ल दे कर 
दोबारा नमाजे जनाजा पढ़ें । 























CT Ee gl pat Fis fori oped lis oS Rp! i) 
व्छफून व्ा बयान 
मय्यित को कफुन देना फर्जे किफाया है कफुन के तीन दर्जे हैं :- 
ई।) कफने जरूरत ६2» कफूने किफ़ायत ६3% कफने सुन्नत । मर्द के लिये 
कफ़ने सुन्नत तीन कपड़े हैं : चादर, तहबन्द, कुर्ता मगर तहबन्द सर से पाऊं 
तक लम्बा होना चाहिये और औरत के लिये कफ़ने सुन्नत पांच कपड़े हैं 
चादर, तहबन्द, कुर्ता, ओढ्नी, सीनाबन्द और कफ़ने किफ़ायत मर्द के लिये 
दो कपडे हैं चादर, तहबन्द और औरत के लिये तीन कपड़े चादर, तहबन्द, 
औढ्नी या चादर, कुर्ता, ओढ़नी और कफे जरूरत औरत मर्द दोनों के लिये 
येह है कि जो मुयस्सर आ जाए और कम से कम इतना तो हो कि सारा 
बदन ढकजाए। (6४९-572 obese US oil 
कफून पहनाने का त्रीका येह है कि कफून को तीन बार या पांच 
बार या सात बार धूनी दे कर पहले चादर को बिछाएं फिर इस के ऊपर 
तहबन्द फिर कुर्ता फिर मय्यित को इस पर लिटाए और कुर्ता पहनाएं और 
दाढ़ी और तमाम बदन पर खुशबू लगाएं और सजदे की जगहों या'नी 
माथे, नाक, दोनों हाथ, घुटनों, कृदमों पर काफूर लगाएं फिर तहबन्द 
लपेटें पहले बाई तृरफ से फिर दाहिनी तुरफृ से फिर चादर लपेटें पहले ' 
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बाई तृरफ्‌ से फिर दाहिनी तृरफु से फिर सर और पाऊं की तरफ बांध दें 
ताकि उड्ने और बिखरने का अन्देशा न हो । औरत को कफनी या'नी 
कुर्ता पहना के उस के बाल के दो हिस्से कर के कफनी के ऊपर सीने पर 
डाल दें और औढ़नी आधी पीठ के नीचे से बिछा कर सर पर ला कर मुंह 
पर मिष्ले निकाब के डाल दें कि इस की लम्बाई आधी पीठ से सीने तक 

रहे और चौड़ाई एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक रहे। 
Cop Fd hall id gO nyballs 3 ols Lyd eas hg ail) 
जनाजा ले चलने व्छा बयान 
सुन्नत येह है कि चार आदमी जनाजा उठाएं और यके बा'द 
दीगरे चारों पायों को कंधा दे और हर बार दस दस कृदम चले और पूरी 
सुन्नत येह है कि पहले दाहिने सिरहाने कंधा दे फिर दाहिनी पाइंती फिर 
बाएं सिरहाने फिर बाई पाइंती और दस दस कृदम चले तो कुल चालीस 
कदम हुए। हदीष शरीफ में है कि जो चालीस कृदम जनाजा ले चले उस 
के चालीस गुनाहे कबीरा मिटा दिये जाएंगे इसी तृरह एक हृदीष में है कि 
जो जनाजे के चारों पायों को कधा दे झळ्लाहु तआला जरूर उस की 
मगृफिरत फुरमा देगा । 
(VAN SATE boil geo 3 oh hell US senha) 
मस्अला :- जनाजा ले चलने में सिरहाना आगे होना चाहिये और 
औरतों को जनाजे के साथ जाना ममनूअ व नाजाइज्‌ है। 
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मस्अला :- मय्यित अगर पड़ोसी या रिश्तेदार या नेक आदमी हो तो 
उस के जनाजे के साथ जाना नफ्ल नमाज पढ़ने से अफ्जुल हे । 
मस्अला :- जनाजे के साथ पैदल चलना अफ्जूल है और साथ चलने 
वालों को जनाजे के पीछे चलना चाहिये दाएं बाएं न चलें और जनाजे के 
आगे चलना मकरूह है। 


OTE beeen lr bead eel 2 pins bel coll 5 geil) 
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मस्अला :- जनाजे को तेजी के साथ ले कर चलें मगर इस तरह कि 
मय्यित को झटका न लगे । 
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मस्अला :- हर मुसलमान की नमाजे जनाजा पढी जाए आगर्चे वोह 
कैसा ही गुनहगार हो मगर चन्द किस्म के लोग हैं कि उन की नमाजे 
जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी मषलन :- ६।» बागी जो इमामे बर हक पर 
खुरूज करे और इसी बगावत में मारा जाए ६2 डाकू जो डाकाजुनी में 
मारा गया ६3% मां बाप का कातिल ६4» जिस ने कई शख्सों का गला 
घोंट कर मार दिया हो । 

ONAN TSP TE jae Fgh Phish OLS Emel ype Joell so) 
मस्अला :- जिस ने खुदकुशी की हालांकि येह बहुत बड़ा गुनाह है 
मगर उस के जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी इसी तरह जो जनाकारी की 
सजा में संगसार किया गया या खून के किसास में फांसी दिया गया उसे 
गुस्ल देंगे और जनाजे की नमाज पढ़ेंगे । 

Agog cS gE SV YV Jee E Bb Fsbo co bed yhatl "०५5 २०००० )-४) 

CUTAN T tomb bails Spying ois gal ot 
मस्अला :- जो बच्चा मुर्दा पैदा हुवा उस की नमाजे जनाजा नहीं पढ़ी 
जाएगी। (१४ ७|( gig pol baddest 0g vol crag fc) 

नमाजे जनाजा की तरक्ीब 

नमाजे जनाजा फर्जे किफ़ाया है या'नी अगर कुछ लोगों ने 
नमाजे जनाजा पढ़ ली तो सब बरियुज्जिम्मा हो गए और अगर किसी ने 
भी नहीं पढी तो सब गुनहगार हुए जो नमाजे जनाजा के फर्ज होने का 
इन्कार करे वोह काफिर है। 


(+t भू जला र + Le डं Pe l र mel Me] ‘i Um प्र el I3.5S पत्नी wo i उड i इ १ | 
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मस्अला :- नमाजे जनाजा के लिये जमाअृत शर्त नहीं एक शख्स भी 
पढ़ ले तो फुर्ज अदा हो गया। 


OO oad Spoleto FU 0 gpl sug ols cag 5 97४7) 

मस्अला :- नमाजे जनाजा इस त्रह पढ़ें कि पहले यूं निय्यत करे : 
निय्यत की में ने नमाजे जनाजा की चार तक्बीरों के साथ, झन्नाङ 
तआला के लिये और दुआ इस मय्यित के लिये, मुंह मेरा का'बा शरीफ 
की तरफ, (मुक्तदी इतना और कहे) पीछे इस इमाम के | फिर कानों तक 
दोनों हाथ उठा कर ल्लाहु अव्न२ कहते हुए दोनों हाथों को नाफ्‌ के 
नीचे बांध ले फिर येह घना पढ़े । 


मेदे आ अली | 


आती जग 8 de dn ee esi 
फिर बिगर हाथ उठाए अल्लाहु अक्बर कहे और दुरूदे 
इब्राहीमी पढ़े जो पंज वक्ता नमाजों में पढ़े जाते हैं फिर बिगैर हाथ उठाए 
अल्लाहू अक्बर कहे और बालिगृ का जनाजा हो तो येह दुआ पढे : 





£ 
र 


४४४5) ४ (४7४ 2०7०5 ४७५१७ sid i 
पी ECG sitesi 
इस के बा'द चौथी तकबीर कहे फिर बिगैर कोई दुआ पढ़े हाथ 
छोड़ कर सलाम फैर दे और अगर ना बालिग लड़के का जानाजा हो तो 
तीसरी तवबीर के बा'द येह दुआ पढे : 
Coda lo 
और अगर ना बालिग लड़की का जनाजा हो तो येह दुआ पढे : 
tits gigi eisai ses dirs | 
OVENS APE jbo बल bd gual col road 2-०) 
मस्अला :- मय्यित को ऐसे कृब्रिस्तान में दफ़न करना बेहतर है जहां 
नेक लोगों की कृब्रे हों । 


न 7 नाई र ki हा SN ST az Soh Fcc Cll ४ Fn ॥ ti 
OPE gO डिक pi oh bak poe Spel i coll pnp git) 





Brae : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिव्या (बा'वते इस्लामी) = 


Fs _जन्नती जेवर} क 9- 830 हक 
 मस्अला :- मुस्तहब येह है कि दफन के बा'द कृब्र के पास सूरए 
बकरह का अव्वल व आखिर पढें सिरहाने ३5 से ५ तक और पाइंती 
०5५ से खत्मे सूरत तक पढ़ें 
OVATE HFN aos Meatless) 
व्हब्र प२ तळ्कीन 

मस्अला :- दफन के बा'द मुर्दै को तल्कीन करना अहले सुन्नत के 
नजदीक जाइजु है। (१%. 6h cea CS 5s eh 

येह जो बा'ज किताबों में है कि तल्कीन न की जाए येह मो'तजिला 
का मजुहब है उन्हों ने हमारी किताबों में येह इजाफ़ा कर दिया है (शामी) 
हदीष में है हुजुरे अक्दस #५; ४५-- फुरमाते हैं : जब तुम्हारा कोई 
मुसलमान भाई मरे और उस की मिट्टी दे चुको तो तुम में से एक शख्स कब्र 
के सिरहाने खड़ा हो कर मय्यित और उस की मां का नाम ले कर यूं कहे : 
या फुलान बिन फुलाना ! वोह सुनेगा और जवाब न देगा फिर कहे : या 
फुलान बिन फुलाना ! वोह सीधा हो कर बैठ जाएगा। फिर कहे : या फुलान 
बिन फुलाना ! वोह कहेगा : हमें इरशाद कर, आठळ्जाह तआला तुझ पर 
रहूम फरमाए। मगर तुम्हें उस के कहने की ख़बर नहीं होती फिर कहे: 


Fs ideo हूं नाल ना दीया 2 ह जडा रउ िय 
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UCI 35 (isis ule us toy Ho 
नकीरैन एक दूसरे का हाथ पकड कर कहेंगे चलो हम इस के 
पास क्या बैठें जिसे लोग इस की हुज्जत सिखा चुके । इस पर किसी ने 
हुजूर +५४ ४५ ५४५ ० से अर्ज्‌ को, कि अगर उस की मां का नाम 
` मा'लूम न हो ? फरमाया : हव्वा की त्रफ निस्बत करे । 
CEPA रण RE gl कैप lo ln po Salo) 9 
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मस्अला :- कब्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहेंगे 
तस्बीह करेंगे और मय्यित का दिल बहलेगा । 

Eo go he Bp SO fa LS ee il i) 
मस्अला :- कृब्र पर से तर घास नोचना न चाहिये कि इस की तस्बीह 
से रहमते उतरती है और मय्यित को उन्स होता है और नोचने में मय्यित 
का हक्‌ जाएअ करना है। 



























Eo gage hep Dl lg co fos oS es ge cs gal) 
मस्अला :- कब्र पर सोना चलना बैठना हराम है । कब्रिस्तान में जो 
नया रास्ता निकाला गया है उस से गुजरना नाजाइज्‌ है ख्व्राह नया होना 
उसे मा'लूम हो या उस का गुमान हो । 

hie दह--- FH robo baal grinds egslodl colicdgg Aci) 
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मस्अला :- मय्यित को दफन करने के बा'द सोयम, दसवां, चहलुम 
करना या'नी नमाज व रोजा और तिलावत व कलिमा और सदका व 
खैरात और लोगों को खाना खिलाने का षवाब मय्यित की रूह को 
पहुंचाना जाइज्‌ है । जितने लोगों की रूहों को षवाब पहुंचाएगा सब की 
रूहों को षवाब पहुंचेगा और इस पहुंचाने वाले के षवाब में कोई कमी 
नहीं होगी अल्लाह तआला की रहमत से येह उम्मीद है कि इस को पूरा 
पूरा षवाब मिलेगा येह नहीं कि तक्सीम हो कर टुकड़ा टुकड़ा मिलेगा 
बल्कि येह उम्मीद है कि इस षवाब पहुंचाने वाले को उन सब के मजमूए 
के बराबर षवाब मिलेगा । (बहारे शरीअत, जि. । हि. 4, स. ]66) 
जियारते कुबूर :- कब्रों की जियारत के लिये जाना सुन्नत है हफ्ते में 
एक दिन जियारत करे और इस के लिये सब से अफ्जूल जुमुआ का दिन 

` और सुन्ह का वकृत है। औलिया के मजारात पर दूर दराज से सफुर कर ४ 
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के जाना यकीनन जाइज है औलिया अपने जियारत करने वालों को अपने 
रब की दी हुई ताकतों से नफअ पहुंचाते हैं और अगर मजारों पर कोई 
खिलाफे शरअ बात हो जैसे औरतों का सामना या गाना बजाना वगैरा तो 
इस की वजह से जियारत न छोड़ी जाए कि ऐसी बातों से नेक काम 
छोड़ा नहीं जाता बल्कि खिलाफे शरअ बातों को बुरा जाने और हो सके 
तो बुरी बातों से लोगों को मन्आ्‌ करे और बुरी बातों को अपनी ताकृत भर 
रोके । (१५५ लत 5०३४५; haat gall २० (०० /) 
मस्अला :- कब्रों की जियारत का येह तुरीका है कि कृब्र की पाइंती की 
तरफ से जा कर किब्ला को पुश्त कर के मय्यित के मुंह के सामने खड़ा हो 














और येह कहे कि BON EE SUL sO il rnin 5] bt NE ol 
फिर फातिहा पढ़े और बैठना चाहे तो इतने फासिले पर बैठे कि जितनी 
दूर जिन्दगी में इस के पास बैठता था। 


(YAY jbo 3 fhe obi hall US Joel 0 pod) 
मस्अला :- हदीष में है कि जो ग्यारह मरतबा 4:4 ; ४ 4 शरीफ पढ़ 
कर इस का षवाब मुर्दो की रूह को पहुंचाए तो मुर्दों की गिनती के 
बराबर उस को षवाब मिलेगा । 
मस्अला :- वहाबी लोग कृब्रों की तौहीन करते हैं, कृब्रों की जियारत और 
फातिहा से मन्अ्‌ करते हैं । इन लोगों की सोहबत से दूर रहना चाहिये 
और हरगिज्‌ इन लोगों से न मेल जोल रखना चाहिये न इन की बातों को 
मानना चाहिये, येह लोग अहले सुन्नत व जमाअृत के खिलाफ हैं । 
मस्अला :- उ-लमा और औलिया की कृब्रों पर कुब्बा बनाना जाइज्‌ है 
मगर कृब्रों को पुख्ता न किया जाए । 

OVNI OTe Cel 2 og wants pia oS ego) 
या'नी अन्दर से पुख्ता न बनाई जाए और अगर अन्दर कब्र 

कच्ची हो और ऊपर से पुख्ता बनाएं तो इस में कोई हरज नहीं । 
(बहारे शरीअृत, जि. | हि. 4, स. 62) ॐ 
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मस्अला :- अगर जरूरत हो तो कृब्र पर निशान के लिये कुछ लिख 
सकते हैं मगर ऐसी जगह न लिखें कि बे अदबी हो । 


(१५६ लीड el 3 oF lanes gan cobs egos y pages yal) 




























मस्अला :- कब्र पर बैठना, सोना, चलना, फिरना, पेशाब-पाखाना 
करना, कब्र पर थूकना हराम है, कि इस से कृब्र वाले को तक्लीफू 
पहुंचेगी । इसी त्रह कब्रिस्तान में जूता पहन कर न चले । एक आदमी को 
रसूलुल्लाह «८५ ३४४.४% ८ ने जूतियां पहन कर कृब्रिस्तान में चलते 
देखा तो फरमाया कि ऐ शख्स ! जूतियां उतार ले, न तू कब्र वाले को 
तकलीफ दे और न कब्र वाला तुझ को तकलीफ दे ! 

CAT eRe rbeg ls highs gli alg oo calans 2 बा 0०००; 6०००-५०) 
मस्अला :- बुजुरगाने दीन की कृब्रों पर सफाई सुथराई करते रहना, वहां 
अगरबत्ती जला कर इत्र लगा कर खुशबू करना, मजारों पर फूल पत्तियां 
डालना और अवाम की नजरों में साहिबे मजार की इज्जृत व अजमत 
पैदा करने के लिये मजारों पर गिलाफ व चादर चढ़ाना, मजारों के आस 
पास रोशनी करना ताकि रास्ता चलने वालों को रोशनी मिले और लोगों 
को मा'लूम हो जाए की येह किसी बुजुर्ग का मजार है ताकि येह लोग 
वहां आ कर फातिहा पढें येह सब काम जाइजु हैं और अच्छी निय्यत से 
करें तो मुस्तहब भी । 
मस्अला :- जहाज पर किसी का इन्तिकाल हुवा और कनारा बहुत दूर 
है तो चाहिये कि मय्यित को गुस्ल दे कर और कफून पहना कर पूरे 
ए'जाज्‌ के साथ समुन्दर में डाल दें । 

CREE Rs eg eld ot gual oS ls lil yi) 8 
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जव्छात व्ल बयान 
जृकात फूर्जु है। इस का इन्कार करने वाला काफिर और न देने 
वाला फासिक व जहन्नमी और अदा करने में देर करने वाला गुनहगार व 
मर्दूदुशशहादह है। 
CY 0 gly sie ed fd Yo Le BE HS rl 5 pil) 
नमाज्‌ की त्रह इस के बारे में भी बहुत सी आयतें व हदीषें 
आई हैं जिन में जुकात अदा करने की सख्त ताकीद है और न अदा करने 
वाले पर तरह तरह के दुन्या और आखिरत के अजाबों की वईदें आई हैं । 
मस्अला :- अल्लाह के लिये माल का एक हिस्सा जो शरीअत ने 
मुकर्रर किया है किसी फुकीर को मालिक बना देना शरीअृत में इस को 
जकात कहते हैं । 
CY 0 geil gio goed go LS HS gl 3 gli) 
मस्अला :- जकात फुर्ज होने के लिये चन्द शर्तें हैं :- 
ई।े मुसलमान होना या'नी काफिर पर जकात फर्ज नहीं ई2» बालिग 
होना या'नी नाबालिग पर जकात फर्ज नहीं ६3» आकिल होना या'नी 
दीवाने पर जृकात फर्ज नहीं ६4+ आजाद होना या'नी लौंडी गुलाम पर 
जुकात फुर्जु नहीं ६5% मालिके निसाब होना या'नी जिस के पास निसाब 
से कम माल हो उस पर जकात फुर्ज नहीं ६6% पूरे तौर पर मालिक हो 
या'नी इस पर कुब्जा भी हो तब जकात फुर्जु है वरना नहीं मषलन किसी 
ने अपना माल जुमीन में दफन कर दिया और जगह भूल गया फिर बरसों 
के बा'द जगह याद आई और माल मिल गया तो जब तक माल न मिला 
था उस जमाने की जकात वाजिब नहीं क्यूंकि निसाब का मालिक तो था 
मगर इस पर कृन्जा नहीं था ६7% निसाब का कर्ज से फारिगु होना । अगर 
किसी के पास एक हजार रूपिये है मगर वोह एक हजार का कृर्जुदार भी 
है तो उस का माल कर्ज से फ़ारिग नहीं लिहाजा उस पर जृकात नहीं । 
' ६8 निसाब का हाजते अस्लिय्या से फारिगृ होना । हाजते अस्लिय्या 
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या'नी आदमी को जिन्दगी बसर करने में जिन चीजों की जुरूरत है 
मषलन अपने रहने का मकान, जाडे गमियों के कपड़े, घरेलू सामान 
या'नी खाने पीने के बरतन, चारपाइयां, कुरसियां, मेजें, चूल्हे, पंखे वगैरा 
इन मालों में जकात नहीं क्यूंकि येह सब मालो सामान हाजते अस्लिय्या से 
फारिगृ नहीं है {9% माले नामी होना या'नी बढ़ने वाला माल होना ख्त्राह 
हकीकृतन बढ़ने वाला माल जैसे माले तिजारत और चराई पर छोड़े हुए 
जानवर या हुक्मन बढ़ने वाला माल हो जैसे सोना चांदी कि येह इसी लिये 
पैदा किये गये हैं कि इन से चीजें खरीदी जाएं और बेची जाएं ताकि नफ्अ 
होने से येह बढ़ते रहें लिहाजा सोना चांदी जिस हाल में भी हो जेवर की 
शक्ल में हों या दफन हों हर हाल में येह माले नामी हैं और इन की जुकात 
निकालनी जुरूरी है ई।0 माले निसाब पर एक साल गुजर जाना या'नी 
निसाब पूरा होते ही जकात फर्ज नहीं होगी बल्कि एक साल तक वोह 
निसाब मिल्क में बाकी रहे तो साल पूरा होने के बा'द इस की जृकात 

निकाली जाए। 

























(१ ६.)९) ७ हू pled sho gern oe Nip GUS Hl cok cheng J) 
मस्अला :- सोने का निसाब साढ़े सात तोला है और चांदी का निसाब 
साढे बावन तोला है । सोने चांदी में चालीसवां हिस्सा जकात निकाल 
कर अदा करना फर्ज है। येह जरूरी नहीं कि सोने की जकात में सोना ही 
और चांदी की जकात में चांदी ही दी जाए बल्कि येह भी जाइज्‌ है कि 
बाजारी भाव से सोने चांदी की क़ोमत लगा कर रूपिये जृकात में दें । 

OVA gly} FON ०0२०७ co US ot ag jay 
जेवरात की जकात :- हदीष शरीफ में है कि दो औरतें हुजुरे अक्दस 
१५१५४७ ५४७४५ ५ कौ खिदमते मुबारका में हाजिर हुई । उन के हाथों में 
सोने के कंगन थे आप ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम इन जेवरों की जकात 

' अदा करती हो? औरतों ने अर्ज किया कि जी नहीं ! तो आप,:;234 ५४५ | 
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ने इरशाद फूरमाया कि क्‍या तुम इसे पसन्द करती हो कि अल्लाह 
तआला तुम्हें आग के कंगन पहनाए ? औरतों ने कहा : नहीं । तो इरशाद 

फुरमाया कि तुम इन जेवरों की जकात अदा करो । 

OTe Vie gd Sj gellar Hl lS gay Cre 
मस्अला :- सोना चांदी जब कि ब कदरे निसाब हों तो इन की जुकात 
चालीसवां हिस्सा निकालनी फर्ज है ख्त्राह सोने चांदी के टुकड़े हों या सिक्के 
या जेवरात या सोने चांदी की बनी हुई चीजें मषलन बरतन, घड़ी, 
सुर्मादानी, सलाई वगैरा ग्रज्‌ जो कुछ हो सब की जुकात निकालनी फर्ज 
हl Von Eka adie do ft os aog es 
मस्अला :- जिन जेवरात की मालिक औरत हो ख्वाह वोह मैके से लाई 
हो या उस के शोहर ने उस को जेवरात दे कर इन का मालिक बना दिया 
हो तो इन की जकात अदा करना औरत पर फुर्ज है और जब जेवरात का 
मालिक मर्द हो या'नी औरत को सिर्फ पहनने के लिये दिया है मालिक 
नहीँ बनाया है तो इन जेवरात की ज॒ुकात मर्द के जिम्मे है औरत पर नहीं । 

(फृतावा रजृविय्या, (अल जदीदा) जि. ।0 स. ।32) 
मस्अला :- अगर किसी के पास सोना चांदी या इन दोनों के जेवरात हों 
और सोना चांदी में से कोई भी ब कदरे निसाब नहीं तो चाहिये कि सोने 
की कीमत के चांदी या चांदी की कीमत का सोना फर्ज कर के दोनों को 
मिलाएं फिर अगर मिलाने पर भी ब कृदरे निसाब न हो तो जकात नहीं 
और अगर सोने की कीमत की चांदी-चांदी में मिलाएं तो ब कदरे निसाब 
हो जाता है और चांदी की कीमत का सोना, सोने में मिलाएं तो ब कृदरे 
निसाब नहीं तो वाजिब है कि जिस सूरत में निसाब पूरा हो जाता है वोह 
करें। Ov gy Nadie RS jl apg ge 
मस्अला :- तिजारती माल की कीमत लगाई जाए फिर उस से अगर 
सोने या चांदी का निसाब पूरा हो तो उस के हिसाब से जकात निकाली 
जाए्‌। (0 py had otal fis ag 5 gel) 
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मस्अला :- अगर सोना चांदी न हो न माले तिजारत हो बल्कि सिर्फ 
नोट और रूपे पैसे हों कि कम से कम इतने रूपे पैसे या नोट हों कि 
बाजार में इन से साढे सात तोला सोना या साढ़े बावन तोला चांदी 
खरीदी जा सकती है तो वोह शख्स साहिबे निसाब है उस को नोट और 
रूपे पैसों की जृकात (चालीसवां हिस्सा) निकालना फुर्ज है । 

(१३ ly adel oo lS 2 पड 5 fey 
मस्अला :- अगर शुरूअ साल में पूरा निसाब था और आखिर साल में 
भी निसाब पूरा रहा दरमियान में कुछ दिनों माल घट कर निसाब से कम 
रह गया तो येह कमी कुछ अषर न करेगी बल्कि इस को पूरे माल की 
जृकात देनी पड़ेगी । 

(११० gli Mgr? ged Oo bl Ol HS gel 5 gia) 
उ2२ व्ल बयान 

जमीन से जो भी पैदावार हो जैसे गेहूं, जव, चना, बाजरा, धान 
वगैरा हर किस्म के अनाज, गन्ना, रूई हर किस्म की तरकारियां फूल 
फल मेवे सब में उश्र वाजिब है थोड़ी पैदा हो या जियादा। 

(ITY ०४) ठु" ha pos cope yisbdl cs gL: 
मस्अला :- जो पैदावार बारिश या जुमीन की नमी से पैदा हो उस में 
दसवां हिस्सा वाजिब होता है और जो पैदावार चर से, डोल, पम्पिंग 
मशीन या ट्यूबवेल वगैरा के पानी से या खरीदे हुए पानी से पैदा हो उस में 
बीसवां हिस्सा वाजिब ह (TSP Ea RS ks bse) 
मस्अला :- खेती के अखराजात निकाल कर उश्र नहीं निकाला जाएगा 
बल्कि जो कुछ पैदावार हुई हो उन सब का उश्र या निस्फु उश्र देना 
वाजिब है गवर्नमेन्ट को माल गुजारी दी जाती है वोह भी उश्र की रकम 
से मुजरा नहीँ की जाएगी । पूरी पैदावार का उशर या निस्फ़ उश्र खुदा की 
राह में निकालना पड़ेगा । (*१४-F) १2g US gos sceilytly 
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मस्अला :- जमीन अगर बटाई पर दे कर खेती कराई है तो जमीन वाले 
और खेती करने वाले दोनों को जितनी जितनी पैदावार मिली है दोनों को 
अपने अपने हिस्से की पैदावार का दसवां या बीसवां हिस्सा निकालना 


वाजिब हे | (\ ih LR १ ही ड hosel US tr yi kil एड gb) 


जूव्छात व्छा माल व्तछिन व्हिन लोशों व्हे दिया जाउ ? 
जिन जिन लोगों को उश्र व जकात का माल देना जाइजु है वोह 
येह लोग हैं :- 
! फकीर या"नी वोह शख्स कि उस के पास कुछ माल है मगर निसाब 
की मिक्दार से कम है ६2» मिस्कीन या*नी वोह शख्स जिस के पास खाने 
के लिये गृल्ला और पहनने के लिये कपड़ा भी न हो ६3% कर्जदार या'नी 
वोह शख्स कि जिस के जिम्मे कर्ज हो और उस के पास कर्ज से फाजिल 
कोई माल ब कदरे निसाब न हो ६4 मुसाफिर जिस के पास सफर की 
हालत में माल न रहा हो उस को ब कदरे जरूरत जुकात का माल देना 
जाइज है ६5» आमिल या'नी जिस को बादशाहे इस्लाम ने जकात व उश्र 
बुसूल करने के लिये मुक्रर किया हो ६6% मुकातब गुलाम ताकि वोह 
माल दे कर आजाद हो जाए ६7» गुरीब मुजाहिद ताकि वोह जिहाद का 
सामान करे। (tA 2 grad OS US all fay 
व्छ्नि व्लिनि लोशों वने जूव्ात वत माल देना मन्झ है ? 
जिन लोगों को उश्र व जकात का माल देना जाइजु नहीं उन में 
से चन्द येह हैं :- 
! मालदार या'नी साहिबे निसाब जिस पर खुद जकात फर्ज है उस को 
जुकात का माल जाइजु नहीं 2 बनी हाशिम या'नी हज्रते अली, 
हजुरते जा'फर, हज्रते अकोल, हज्रते अब्बास, हारिष बिन अब्दुल 
मुत्तलिब की अवलाद को जुकात का माल देना जाइज नहीं । 
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£3 अपनी अस्ल व फुरूअ्‌ या'नी मां बाप, दादा दादी, नाना नानी 
वगैरहुम और बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी को जकात का 
माल देना जाइजृ नहीं ६4 शोहर अपनी औरत को और औरत अपने 
शोहर को अपनी जकात नहीं दे सकते यूं ही सदकए फित्र और कफ्फारा 
भी इन लोगों को नहीं दे सकता ६5 मालदार के नाबालिगृ बच्चे को 
जकात नहीं दी जा सकती और मालदार की बालिग अवलाद जब कि 
वोह निसाब के मालिक न हों उन को जकात दे सकते हैं ६6 किसी 
काफिर व मुर्तद या बद मजृहब को जृकात का माल देना जाइज्‌ नहीं । 





























MLS प नबी Eien ००९ FS HS pl 3 gl 
मस्अला :- बहू दामाद और सोतेली मां या सोतेले बाप या जौजा की 
अवलाद जो दूसरे शोहर से हों या शोहर की अवलाद जो दूसरी बीवी से 
हों और दूसरे रिश्तेदारों को जकात दे सकते हैं । 

(FEE oT EP be plots oral) 
मस्अला :- मालदार की बीवी अगर वोह मालिके निसाब नहीं है तो 
उस को जुकात दे सकते हैं । 

CAA Ee head hed lS oS dg gly 
मस्अला :- तन्दुरुस्त और ताकृत वर आदमी अगर वोह मालिके निसाब 
नहीं है तो उस को ज॒कात देना जाइज है मगर उस को सुवाल करना और भीक 
मांगना जाइज्‌ नहीं । (3५०१ ६०३/५००) /# (० एव है ० ४ ८६-०३ 5०४) 
मस्अला :- जुकात अदा करने में येह जुरूरी है कि जिसे दें उस को 
मालिक बना दें इस लिये अगर जुकात की रकम से खाना पका कर 
गरीबों को ब तौरे दा"वत के खिला दिया तो जकात अदा न हुई क्यूंकि येह 
इबाहत हुई तम्लीक नहीं हुई हां अगर खाना पका कर फकीरां को खाना दे 
दे और इन को इस खाने का मालिक बना दे कि वोह चाहें इस को खाएं 
या किसी को दे दें या बेच डालें तो जकात अदा हो गई । 

(६ हि peed cob BS Fl obs oeadla) goed) है 
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मस्अला ;- जुकात का माल मस्जिद या मद्रसे या मेहमान खाने की 
इमारत में लगाना या मय्यित के कफून व दफ्न में लगाना या कुंवां बनवा 
देना या किताबें खूरीद कर किसी मद्रसे में वक्फ कर देना इस से जकात 
अदा नहीं होगी जब तक किसी ऐसे आदमी को माले जृकात का मालिक न 
बना दें जो जुकात लेने का अहल है उस वक्त तक जकात अदा नहीं हो 
सकती।. (६5४६ तह, ०५ वोह ॥ ०४ reals geal) 
मस्अला :- फकीर जकात के माल का मालिक हो जाने के बा'द खुद 
अपनी तरफ से अगर मस्जिद व मद्रसे को इमारत में लगा दे या मय्यित 
के कफन व दफन में सर्फ कर दे तो जाइज है। 

(FET pe TE peal col FE oS aly) 
काबिले तवज्जोह तम्बीह :- आज कल आम तौर पर दीनी मदारिस 
में येह चलन है कि अतिय्यात और सदकात व खैरात व चर्मे कुरबानी 
और जुकात की सब रकमें मुतवल्ली या नाजिम के पास जम्अ की जाती 
हैं और नाजिम व मुतवल्ली इन सब रकृमों को मिला कर रखते हैं और 
इसी रकम में से तुलबा का मतृबख भी चलाते हैं और मुदरिसीन व 
मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी देते हैं और वाइजीन व मुमतहिनीन का 
नजराना भी देते हैं और मस्जिद व मद्रसे की इमारत भी बनवाते हैं और 
अपने मसारिफ में भी लाते हैं । याद रखो कि इस तृरह न तो जुकात देने 
वालों की जुकात अदा होती है न इन कामों में जकात की रकमों को लगाना 
जाइज्‌ है और येह मुतवल्लियों और नाजिमों की बहुत बड़ी खियानत है 
कि वोह लोगों की जकात के मालों को सहीह मसरफ में सर्फ नहीं करते 
और गुनहगार होते हैं लिहाजा उ-लमाए किराम पर शरअून वाजिब है 
कि मुतवल्लियों और नाजिमों को येह मस्अला बता दें कि मदारिस में 
जितनी रकमें जुकात की आती हैं पहले इन रकमों का हीलए शरइय्या कर 
लेना जुरूरी है ताकि जुकात देने वालों की जकात अदा हो जाए और फिर 

' इन रकृमों को मद्रसे की जिस मद में चाहें खर्च कर सकें। 
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मस्अला :- हीलए शरइय्या का त्रीका येह है कि जकात की रकमों को 
अलग कर के किसी तालिबे इलम को जो गृरीब हो दे दें और उन रकमों 
का उस तालिबे इलम को मालिक बना दिया जाए और फिर वोह तालिबे 
इलम अपनी त्रफ से वोह रकम मद्रसे में अपनी खुशी से दे दें इस त्रह 
कर लेने से जुकात देने वालों की जकात अदा हो जाएगी और फिर वोह 

रकम मद्रसे की हर मद में खर्च की जा सकेगी । 

(फुतावा रजृविय्या, (अल जदीदा) जि. 0 स. 269) 
मस्अला :- जकात व सदकात में अफ्जुल येह है कि पहले अपने 
भाइयों, बहनों, चचाओं, फूफियों को फिर इन की अवलाद को फिर अपने 
मामूओं और खालाओं को फिर इन की अवलाद को फिर दूसरे रिश्तेदारों 
को फिर पड़ोसियों को फिर अपने पेशे वालों को फिर अपने शहर और 
गाऊं वालों को दें और इल्मे दीन हासिल करने वाले तालिबें इल्मों को भी 
देना अफ्जुल है। (११ UNE ad gg SONGS Het gg aly 

अदव्हउ फित्र क्ता बयान 
मस्अला :- हर मालिके निसाब पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग 
अवलाद की तुरफ से एक एक साअ सदकृए फित्र देना वाजिब है। 


























(Ve TE BAe coh BE jl ols leaky) 
मस्अला :- सदकृए फित्र की मिकृदार येह है कि गेहूं और गेहूं का आटा 
आधा साअ्‌ और जव या जव का आटा या खजूर एक साअ दें । 

(0११ NE bil ie pl ob EH PUS gll oS gull) 
मस्अला :- आ'ला दर्जे की तहकीक और एहतियात्‌ येह है कि साअ 
का बज्न चांदी के पुराने रूपे से तीन सो इक्यावन रूपे भर और आधा 
साअ का वज्ञ एक सो पछत्तर रूपे अठन्नी भर ऊपर है । 

(फतावा रजृविय्या, (अल जदीदा) जि. । स. 595) # 
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और नए वज्न से एक साअ का वज्न चार किलों और तकरीबन 

चोरानवे ग्राम होता है और आधे साअ का वज्न दो किलो और तकरीबन 

सेंतालीस ग्राम होता है । 

मस्अला :- सदकए फित्र देने के लिये रोजा रखना शर्त नहीं लिहाजा 

अगर बीमारी या सफर की वजह से या #५८ बिला उज्र अपनी शरारत 

से रोजा न रखा जब भी सदकृए फित्र देना वाजिब है । 


















(TV TEt roll Bo ob BS foots coca ily 
सुवाल व्किसे हलाल है और व्हिसे नहीं ? 

आज कल येह एक आम बला फैली हुई है कि अच्छे खासे 
तन्दुरुस्त चाहें तो कमा कर औरों को खिलाएं मगर उन्हों ने अपने वुजूद 
को बेकार करार दे रखा है । मेहनत मशक्कत से जान चुराते हैं और 
नाजाइजु तौर पर भीक मांग कर पेट भरते हैं और बहुत से लोगों ने तो 
सुवाल करना और भीक मांगना अपना पेशा ही बना रखा है। घर में 
हजारो रूपे हैं, खेती बाड़ी भी है मगर भीक मांगना नहीं छोड़ते । उन से 
कहा जाता है तो जवाब देते हैं कि येह तो हमारा पेशा है वाह साहिब वाह ! 
कया हम अपना पेशा छोड़ दें । हालांकि ऐसे लोगों को सुवाल करना और 
भीक मांगना बिल्कुल हराम है। हदीष शरीफ में है कि जो शख्स बिगैर 

हाजत के सुवाल करता है गोया वोह आग का अंगारा खाता है। 
COANE ERY My elgg sbrle ol BE pl US il gl anon) 
एक दूसरी हदीष में है कि रसूलुल्लाह #८५४७७५० ने 
फुरमाया कि जो शख्स लोगों से सुवाल करे हालांकि उस को न फाका 
हुवा है न उस के इतने बाल बच्चे हैं जिन की ताकत नहीं रखता तो 
कियामत के दिन वोह इस तृरह आएगा कि उस के मुंह पर गोश्त न होगा + 
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और न इतने बाल बच्चे हैं जिन की ताकत नहीं और सुवाल का दरवाजा 
खोले, अल्लाह तआला उस पर फाका का दरवाजा खोल देगा ऐसी 
जगह से जो उस के खयाल में भी नहीं । 

(eye us Yeoh gi pal US fi US lay) 

एक हृदीष में येह भी आया है कि जो शख्स माल बढ़ाने के 
लिये लोगों से सुवाल करता है तो वोह गोया आग का अंगारा तलब 
करता है । CoN AperN EY pbb Dah ial cols i wok pln) 

खुलासा येह है कि बिगैर शदीद जरूरत के भीक मांगना और 
लोगों से सुवाल करना जाइज्‌ नहीं है । 

अदव्हा व्छरने व्ही फजीलत 
जृकात व उश्र व सदकृए फित्र येह तीनों तो वाजिब हैं 
(VET peg UY ABASIC) ob dl cS egal paler) 

जो इन तीनों को न अदा करेगा सख्त गुनाहगार होगा । इन तीनों 
के इलावा सदका देने और खुदा की राह में खैरात करने का भी बहुत 
बड़ा षवाब है और दुन्या व आखिरत में इस के बड़े बड़े फूवाइद व 
मनाफेअ हैं। चुनान्चे इस के बारे में हम यहां चन्द हृदीषें लिखते हैं और इन 
को गौर से पढ़ो और अपने प्यारे रसूल +५५४७ ५७५१.५. के इन मुकृद्स 
फरमानों पर अमल कर के अपनी दुन्या व आखिरत को संवार लो । 
हृदीष (।) :- हजुरते अनस £७४२ >; का बयान है कि रसूलुल्लाह 
#9५७ ५४४५५ ने फूरमाया कि जब आळ्ला तआला ने जमीन को 
पैदा फुरमाया तो वोह हिलने लगी तो झाळ्जाङ तआला ने पहाड़ों को 
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पैदा किया और जृमीन को पहाड़ों के सहारे पर ठहरा दिया येह देख कर 
फिरिश्तों को पहाड़ों की ताकृत पर बड़ा तआज्जुब हुवा और उन्हों ने अर्ज 
किया कि ऐ परवर दगार ! क्या तेरी मख्लूक में पहाड़ों से भी बढ़ कर 
ताकतवर कोई चीज है ? तो ज्जा तआला ने इरशाद फरमाया कि 
हां, लोहा तो फिरिश्तों ने कहा तेरी मख्लूक में लोहे से भी बढ़ कर ताकृतवर 
कोई चीज है? तो फरमाया : हां, आग तो फिरिशतों ने पूछा कि आग से भी 
बढ़ कर कोई ताकृत वाली चीज तेरी मख्लूक में है? तो खुदा ने फमाया : 
हां, पानी । फिर फिरिश्तों ने सुवाल किया कि क्या तेरी मख्लूक में पानी से 
भी जियादा ताकतवर कोई चीज है? तो इरशाद हुवा : हां, हवा । येह सुन 
कर फिरिश्तों ने दरयाफ्त किया कि क्या तेरी मख्लूक में हवा से भी बढ़ 
कर ताकत रखने वाली चीज है? तो आळ्नाह तआला ने फरमाया : हां, 

इब्ने आदम, अपने दाहिने हाथ से सदका दे और बाएं हाथ से छुपाए। 
















(Fe FTA gE Laibadhal hsb 3} lS tegen Ws) 

मतलब येह है कि इस कदर छुपा कर सदका दे कि दाहिने हाथ 
से सदका दे और बाएं हाथ को भी ख़बर न हो । येह सदका पहाड, 
लोहा, आग, हवा, पानी तमाम चीजों से बढ़ कर ताकृतवर है। 
हृदीष (2) :- सदका इस तरह गुनाहों को बुझा देता है जिस तरह पानी 
आग को बुझा देता है। (६११/१९ A +2 2 pao a 
हृदीष (3) :- हर मुसलमान को सदका करना चाहिये तो लोगों ने कहा : 
या रसूलल्लाह #५५ ५७ ८४५ .५> जो शख्स सदका करने के लिये कोई 
चीज न पाए तो क्या करे? तो इरशाद फूरमाया कि उस को चाहिये कि 
वोह अपने हाथ से कोई काम कर के कुछ कमाए फिर खुद भी उस से 
नफ्अ्‌ उठाए और सदका भी दे तो लोगों ने अर्ज किया कि अगर वोह 
कमाने की ताकत न रखता हो? तो आप ५४४.४% ५ ने फुरमाया 

' कि वोह किसी हाजत मन्द कौ किसी त्रह मदद कर दे । इस पर लोगों ने ` 
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फैल जन्नती जेवर ;#ण कथा “पु लक 845) 
कहा कि अगर वोह येह भी न करे? तो आप „५५४ ५७४%. ने 
फरमाया कि उस को चाहिये कि वोह लोगों को अच्छी बातों का हुक्म 
देता रहे। येह सुन कर लोगों ने कहा कि अगर वोह येह भी न करे तो आप 
5-5५ ३५७ ७५१५५ ने इरशाद फरमाया कि वोह खुद बुराई करने से रुक 
जाए येह उस के लिये सदका है। 




























(१५०५७ Eg YT pLogger peso) 
हृदीष (4) :- हज्रते अनस 2,८४६.५४; रावी हैं कि रसूलुल्लाह 
#59 ३५७७ ५७४ ब ५ ने फरमाया कि सदका खुदा के गृजुब को बुझा देता है 
और बुरी मौत को रफ्अ्‌ कर देता है । 

(४३४, ह टूर है ३ बट कम raileiiinal las ok lS YS alanis) 
हृदीष (5) :- हज्रते अबू हुरैरा £+ ,.!४ ६.५४; कहते हैं कि एक जिनाकार 
औरत एक कृत्ते के पास से गुज्री जो एक कुंबें के पास प्यास से जुबान 
निकाले हुए था और करीब था कि प्यास उस कृत्ते को मार डाले तो उस 
औरत ने अपने चमड़े का मोजा निकाला और उस को अपनी ओढ़नी में 
बांध कर उस कुंवें से पानी भरा और उस कृत्ते को पिला दिया (तो इतना 
ही सदका करने से) उस की मगृफिरत हो गई । 

CEPT) dade bl ol oll nig Bl ok tl eel eel peer) 
हृदीष (6) :- हजुरते सा'द बिन उबादा £& ४४% .>; ने अर्ज किया 
कि या रसूलल्लाह +८५४ ५९४.४% ५५ मेरी मां को वफ़ात हो गई तो उस 
की त्रफ से कौन सा सदका अफ्जूल है? तो आप ५८४५.५ ने 
फुरमाया कि '“पानी'' तो हज्रते सा'द बिन उबादा ## ,!७४ १५>; ने 
एक कुंवां खुदवा दिया और येह कहा कि येह सा'द की मां के लिये है। 

(२१ ५ को हु ANY abe gl haiti! pid bi HS epee FE) है! 
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न _जन्नती जेवर १०४-०६34 6} म्भ 
हृदीष (7) :- हज्रते अबू सईद से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
१५9४७ ५४ ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान नंगे बदन वाले 
को कपड़ा पहनाएगा तो आळ्जाहु तआला उस को जन्नत का हरा 
लिबास पहनाएगा और जो किसी भूके मुसलमान को खाना खिलाएगा 
तो अन्जाङ तआला उस को जन्नत के मेवे खिलाएगा और जो किसी 
प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा तो आळ्लाह तआला उस को 
जन्नत का शरबते खास पिलाएगा जिस पर मुहर लगी होगी । 





(६ ETT EGY 45 (ATA co * Kaki des cok gn gl ae 
हृदीष (8) :- हजरते इब्ने अब्बास ८४४.५७५ ५४; ने कहा कि मैं ने 
रसूलुल्लाह +८५५५ ७.५.५ को येह फूरमाते हुए सुना कि जो किसी 
मुसलमान को कपड़ा पहनाएगा तो जब तक उस के बदन पर उस कपड़े 
का एक टुकड़ा भी रहेगा उस वक्त तक कपड़ा पहनाने वाला झळ्नाह 
तआला की हिफाजत में रहेगा । 

COA EEN ERT A OYE ob Taal ie US gal pen) 
हृदीष (9) :- हज्रते जाबिर #८४५ .,>; ने कहा कि रसूलुल्लाह 
५१३५७ ५७ ५ ने फुरमाया कि जो शख्स किसी मुर्दा जमीन को 
जिन्दा करे (या'नी खेत बोए और दरख्त लगाए) तो उस को सदके का 
षवाब मिलेगा और चरन्द परन्द उस का दाना या फल खा लेंगे वोह सब 
उस के लिये सदका होगा । 

COV Ae ENA sgt aici hal hl 3 lS peatland Wn) 
या'नी उस को सदका करने का षवाब मिलेगा । 
हृदीष (।0) :- हज्रते अबू ज्र ‰# ५७४६.५; ने कहा कि रसूलुल्लाह 
। 45५३५०४ ने इरशाद फरमाया कि अपने किसी (मुसलमान) ` 
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\4._जन्नती जेवर ०-४-६३47} == 
भाई के सामने (खुशी से) तुम्हारा मुस्कुरा देना येह भी सदका है और 
किसी भटके हुए को रास्ता दिखा देना येह भी सदका है और किसी अन्धे 
की मदद कर देना येह भी सदका है और रास्ते से पथ्थर और कांटा और 
हड्डी हटा देना येह भी सदका है। 
(AEE NUT eel beg slorla कर एली जी 5 ०0 पट ge pil (7०) 
मतृलब येह है कि इन सब कामों पर सदका देने का षवाब मिलता है। 
रोजे वन बयान 
नमाज्‌ की तृरह रोजा भी फर्जे ऐन है इस की फृजिय्यत का 
इन्कार करने वाला काफिर और बिला उज्र छोड़ने वाला सख्त गुनहगार 
और अजाबे जहन्नम का सजावार है । 
मस्अला :- शरीअत में रोजे के मा'ना हैं अन्जाहङ तआला की इबादत 
की निय्यत से सुन्हे सादिक से ले कर सूरज डूबने तक खाने पीने और 
जिमाअ से अपने को रोके रखना । 
(0१६ लत ट हजी--- PON Up pall oS hg 5 fa) 
मस्अला :- रमजान के अदा रोजे और नज्रे मुअय्यन और नफ्ल व 
सुन्नत व मुस्तहब रोजे और मकरूह रोजे इन रोजों की निय्यत का वक्त 
सूरज डूबने से ले कर जृहूवए कुब्रा (दो पहर से तकरीबन डेढ़ घन्टा 
पहले) तक है इस दरमियान में जब भी रोजे की निय्यत करे येह रोजे हो 
जाएंगे लेकिन रात ही में निय्यत कर लेना बेहतर है । इन छे रोजों के 
इलावा जितने रोजे हैं मषलन रमजान की कजा का रोजा, नज्रे मुअय्यन 
की कजा का रोजा, कफ्फारे का रोजा, हज में किसी जुर्म करने का रोजा 
वगैरा इन सब रोजों की निय्यत का वक्त गुरूबे आफ्ताब से ले कर सुन्हे 
सादिक तुलूअ होने तक है इस के बा'द नहीं । 






















i ee i i न eg (६ १४४! 
( ० Br: ॥ टात पड ua el “न न्न FE 5 i) , 
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फ जन्नती जेवर? क ६348} 
मस्अला :- जिस तरह और इबादतों में बताया गया है कि निय्यत दिल 
के इरादे का नाम है जुबान से कहना कुछ जरूरी नहीं इसी त्रह रोजे में 
भी निय्यत से मुराद दिल का पुख्ता इरादा है लेकिन जूबान से भी कह 
लेना अच्छा है अगर रात में निय्यत करे तो यूं कहे कि : 

Sas pio EAs 
और अगर दिन में निय्यत करे तो यूं कहे कि 


Do ६ हो 5 या] दफा ज 2 हुये के कह 
3 (५००० जज टाल 2+ hin (> Oey 

















ORES ON SN pl PS gl ss ga) 
मस्अला :- कजाए रमजान वगैरा जिन रोजों में रात से निय्यत कर लेनी 
जरूरी है उन रोजों में खास उस रोजे की निय्यत भी जरूरी है जो रोजा 
रखा जाए मषलन यूं निय्यत करे कि कल मैं अपने पहले रमजान के रोजे 
की कजा रखूंगा या में ने जो एक दिन रोजा रखने की मन्नत मानी थी 
कल में वोह रोजा रखूंगा । (१3९° ९ opal oS gd Gi) 
मस्अला :- ईद व बकर ईद और जुलहिज्जा की ग्यारह, बारह, तेरह 
तारीख इन पांच दिनों में रोजा रखना मकरूहे तहरीमी है और गुनाह है। 

CY Nepal 29 bo SHEN Le pall LS gl cs gba 
मस्अला :- किसी काम की मन्नत मानी तो काम पूरा हो जाने पर उस 
रोजे को रखना वाजिब हो गया । 

("१३००१ ६ कसी pb Co cp pa CoS cg 5१०४) 
मस्अला :- अगर नफ्ल का रोजा रख कर इस को तोड़ दिया तो अब 
इस की कृजा वाजिब है। (६A ५०-९79 Stadio ge read 
मस्अला :- औरत को नफ्ल का रोजा बिला शोहर की इजाजृत के 
' रखना मन्अ्‌ है। (7.१7०49 ype gouge opps gs 
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(4 उन्नती जेवर Dana एक 849 68! 
चांद देखने व्ठा बयान 
मस्अला :- पांच महीनों का चांद देखना वाजिबे किफाया है शा'बान, 
रमजान, शव्वाल, जुल का'दा और जुलहिज्जा । 














(फतावा रजृविय्या, (अल जदीदा) जि. 0 स. 450-45) 
मस्अला :- शा'बान की उन्तीस तारीख को शाम के वक्त चांद देखें 
दिखाई दे तो रोजा अगले दिन रखें वरना शा'बान के तीस दिन पूरे कर के 
रोजा रखें। (११% 20 gr yp Ma US keg gy 

मतृलअ साफ न होने में या'नी आस्मान में आब्रो गुबार होने की 
हालत में सिर्फ रमजान के चांद का षुबूत एक मुसलमान आकिल व 
बालिगृ मस्तूर या आदिल की गवाही या खुबर से हो जाता है चाहे मर्द 
हो या औरत और रमजान के सिवा तमाम महीनों का चांद उस वक्त 
षाबित होगा जब दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें गवाही दें और सब 
पाबन्दे शरअ हों और येह कहें कि में शहादत देता हूं कि में ने इस महीने 
का चांद फुलां दिन खुद देखा है। (६५,०: 6% oS read) 
आदिल :- होने का येह मतृलब है कि कबीरा गुनाहों से बचता हो और 
सगीरा गुनाहों पर इसरार न करता हो और ऐसा काम न करता हो जो 
तहजीब व मुरुव्वत के खिलाफ हो जैसे बाजारों में सड़कों पर चलते 
फिरते खाना पीना । 
मस्तूर :- से येह मुराद है कि जिस का जाहिर हाल शरअ के मुताबिक 
हो मगर बातिन का हाल मा'लूम नहीं । 
CENT sha ob Coreg pal CoS sell yl wa Joelle) 
मस्अला :- जिस आदिल शख्स ने चांद देखा है उस पर वाजिब है कि 
` उसी रात में शहादत दे । ११४५०० २९ 2) 9 Opa oS gh) 
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मस्अला :- गाऊं में चांद देखा और वहां कोई हाकिम या काजी नहीं 
जिस के सामने गवाही दे तो गाऊं वालों को जम्अ्‌ कर के उन के सामने 
चांद देखने की गवाही दे अगर येह गवाही देने वाला आदिल है लोगों पर 
रोजा रखना लाजिम है । (११४,९१८ २, 6 ea eg) 
मतृलअ अगर साफ हो तो जब तक बहुत से लोग शहादत न दें चांद का 
षुबूत न होगा (चाहे रमजान का चांद हो या ईद का या किसी और महीने 
का) रहा येह कि कितने लोगों को गवाही इस सूरत में चाहिये तो येह 
काजी की राय पर है जितने गवाहों से इसे गालिब गुमान हो जाए उतने 
गवाहों की शहादत से चांद होने का हुक्म देगा लेकिन अगर शहर के 
बाहर किसी ऊंची जगह से चांद देखना बयान करे तो एक मस्तूर का भी 

कौल सिर्फ रमजान के चांद में मान लिया जाएगा । 



























CRN NEO gl PU pal US gl 5 gly 
मस्अला :- अगर कुछ लोग आ कर येह कहें कि फुलां जगह चांद हुवा 
बल्कि अगर येह शहादत दें कि फुलां फुलां ने देखा बल्कि अगर येह 
शहादत दें कि फुलां जगह के काजी ने रोजा या इफ्तार के लिये लोगों से 
कहा येह सब तृरीके चांद के षुबूत के लिये ना काफी हैं और इस किस्म 
की शहादतों से चांद का घुबूत न हो सकेगा । 

CENTLY Eos Gl cle lap pall oS jada हज पल )) 
मस्अला :- किसी शहर में चांद हुवा और वहां से चंद जमाअतें दूसरे 
शहर में आई और सब ने खबर दी कि वहां फुलां दिन चांद हुवा है और 
तमाम शहर में येह बात मशहूर है और वहां के लोगों ने चांद नजर आने 
की बिना पर फुलां दिन से रोजे शुरूअ कर दिये हैं तो यहां वालों के लिये 
भी षुबूत हो गया । 


(६) ०४ ड न CE नल rl alls laa अ LS ghee et ट eats 3 
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फ-कतन_ जाल्जती जुबर 3५-३४ क:३८-----(३5 [9-०२ 
मस्अला :- किसी ने अकेले रमजान या ईद का चांद देखा और गवाही 
दी मगर काजी ने उस को गवाही कबूल नहीं की तो खुद उस शख्स पर 
रोजा रखना लाजिम है अगर न रखा या तोड़ डाला तो कजा लाजिम । 

























CAA EON As FE पोती pal ol gpl cs gy 
मस्अला :- अगर दिन में चांद दिखाई दिया दो पहर से पहले चाहे दो 
पहर के बा'द बहर हाल वोह आने वाली रात का चांद माना जाएगा 
या'नी अब जो रात आएगी इस से महीना शुरूअ्‌ होगा मषलन तीस 
रमजान को दिन में चांद नजुर आया तो येह दिन रमजान ही का है 
शव्वाल का नहीं और रोजा पूरा करना फर्ज है और अगर शा'बान की 
तीसवीं तारीख को दिन में चांद नज्र आ गया तो येह दिन शा'बान ही का 
है रमजान का नहीं लिहाजा आज का रोजा फुर्ज नहीं । 

CENTOS pall US reads) 
मस्अला :- तार, टेलिफोन, रेडियो से चांद देखना षाबित नहीं हो 
सकता इस लिये अगर इन ख़बरों को हर तरह से सहीह मान लिया जाए 
जब भी येह महजु एक खबर है येह शहादत नहीं है और महज्‌ एक 
खबर से चांद का षुबूत नहीं होता और इसी तरह बाजारी अफवाहों से 
और जन्तरियों और अखबारों में छपने से भी चांद नहीं हो सकता । 

(बहारे शरीअत, जि. । हि. 5, स. ।।2) 
मस्अला :- चांद देख कर इस की जानिब उंगली से इशारा करना 
मकरूह है आगर्चे दूसरों को बताने के लिये हो । 
(१-०0 एफ By gb lcs pal US ag gay 
रोजा तोडने वाली चीजें 

खाने पीने से या जिमाअ करने से रोजा टूट जाता है जब कि 
रोजादार होना याद हो और अगर रोजादार होना याद न रहा और भूल कर 

खा पी लिया या जिमाअ कर लिया तो रोजा नहीं टूटा । 
CTE NE ple pel ad ad lil col rp pall OS gee C5 gat) हि 
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मस्अला :- हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चुरट, सिगार पीने से रोजा टूट जाता है । 
(बहारे शरीअत, जि. । हि. 5, स. ।।7) 
मस्अला :- दांतों में कोई चीज रुकी हुई थी चने बराबर या उस से 
जियादा थी उसे खा लिया या चने से कम ही थी मगर उस को मुंह से 
निकाल कर फिर खा गया तो रोजा टूट गया । 
























COT UPON ILE ple hes od lh col ep gmail ok gl 5 Hi) 
मस्अला :- नथनों में दवा चढाई या कान में तेल डाला या तेल चला 
गया तो रोजा टूट गया और अगर पानी कान में डाला या चला गया तो 
रोजा नहीं टूटा । जदीद तहकीक के मुताबिक कान में मनफुज न होने की 
बिना पर रोजा नहीं टूटेगा। (९.६.०१३ ey gh 5) ८४) 
मस्अला :- कुल्ली करने में बिला कृस्द पानी हलक से नीचे चला गया 
या नाक में पानी चढ़ा रहा था बिला कृस्द पानी दिमाग में चढ़ गया तो 
रोजा टूट गया । (6-९०0-09 ged pa US ogc jy 
मस्अला :- दूसरे का थूक निगल गया या अपना ही थूक हाथ पर रख 
कर निगल गया तो रोजा जाता रहा । 

(VOTE gl beds ag ell PN pel US pg] ug ail) 
मस्अला :- कृस्दन मुंह भर कर कै की और रोजादार होना याद है तो 
रोजा टूट गया और अगर मुंह भर से कम की तो रोजा नहीं टूटा । 

[१ ह boil ollie pall tS ggg ty 
मस्अला :- बिला कस्द और बे इख्तियार कै हो गई तो रोजा नहीं टूटा 
थोड़ी कै हो या जियादा रोजादार होना याद हो या न हो बहर हाल रोजा 
नहीं टूटेगा । (५ 8नतेहू पही---- बन लाए जो हल्‍ी हर 2६०७! ७ पथ) 
मस्अला :- मुंह में रंगीन धागा या कोई रंगीन चीज रखी जिस से थूक रंगीन 
हो गया फिर इस रंगीन थूक को निगल लिया तो उस का रोजा टूट गया । 





(Y eT ® ॥ हेड मम Ce दि 5४! wld F Bae US chp bail) | 
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जिन चीजों सै रोजा नहीं टूटता 


भूल कर खाया पिया या जिमाअ कर लिया तो रोजा नहीं टूटा । 




















COTES NE le lo hed eli Op oo SES gg 0 gl) 
मस्अला :- मख्खी या धुवां गुबार बे इख्तियार हल्क के अन्दर चले 
जाने से रोजा नहीं टूटता इसी तरह सुर्मा या तेल लगाया आगर्चे तेल या 
सुरे का मजा हलक में मा'लूम होता हो फिर भी रोजा नहीं टूटा । यूं ही 
दवा या मिर्च कूटा या आटा छाना और हलक में इस का अषर और मजा 
मा'लूम हुवा तो भी रोजा नहीं टूटा । 

(९ ० ie ha lop pel oS gl vs ly 
मस्अला :- कुल्ली की और पानी बिल्कुल उगल दिया, सिर्फ कुछ तरी 
मुंह में बाकी रह गई, थूक के साथ इस को निगल गया या कान में पानी 
चला गया या एहतिलाम हो गया या गीबत की या खियानत की हालत में 
सुब्ह की बल्कि अगर सारे दिन जनाबत की हालत में रह गया और गुस्ल 
नहीं किया तो रोजा नहीं गया लेकिन इतनी देर तक बिला उज्र कस्दन 
गुस्ल न करना कि नमाज्‌ कृजा हो जाए गुनाह और हराम है। हदीष में 
आया है कि जुनुबी (जिस पर गुस्ल फर्ज है) जिस घर में रहता हो उस में 
रहमत के फिरिश्ते नहीं आते । 

(TON ay Lag xl Uo ep gull els choi Lil) 
रोजे के मकरूहात :- झूट, गीबत, चुगली, गाली गलोच करने, किसी 

को तक्लीफु देने से रोजा मकरूह हो जाता है। 
(बहारे शरीअृत, जि. । हि. 5, स. ।27) 
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मस्अला :- रोजादार को बिला वजह कोई चीज जुबान पर रख कर 
चखना या चबा कर उगल देना मकरूह है इसी तरह औरत को बोसा 
देना और गले लगाना और बदन छूना भी मकरूह है जब कि येह डर हो 
कि इन्जाल हो जाएगा । 






















(4 AR Nghe 053 ad a cold ep padi ks deg 5 gk) 
मस्अला :- रोजादार के लिये कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में 
मुबालगा करना भी मकरूह है । 

(१११,०४ ह" प _-3 Soha EE UN cp pal US kg cg gly 
मस्अला :- रोजादार को गुस्ल करना या ठन्डा पानी ठन्डक के लिये सर 
पर डालना या गीला कपड़ा ओढ़ना या बार बार कुल्ली करना, मिस्वाक 
करना या सर और बदन में तेल की मालिश करना या सुर्मा लगाना या 
खुशबू सूंघना मकरूह नहीं है । 

OA ge had CHE UN ep pad US eg cg sil 
रोजा तोड़ डालने का कफ़्फ़ारा :- अगर किसी वजह से रमजान का 
या कोई दूसरा रोजा टूट गया तो उस रोजे की कजा लाजिम है लेकिन 
बिला उज्र रमजान का रोजा कृस्दन खा पी कर या जिमाअ कर के तोड़ 
डालने से कजा के साथ कफ़्फारा अदा करना भी वाजिब है । रोजा तोड़ 
डालने का कफ्फारा येह है कि एक गुलाम या लौंडी खूरीद कर आजाद 
करे और न हो सके तो लगातार साठ रोजे रखे और अगर इस की भी 
ताकृत न हो तो साठ मिस्कीनों को दोनों वक्त पेट भर कर खाना खिलाए । 
कफ्फारे में रोजा रखने की सूरत में लगातार साठ रोजे रखना जरूरी हैं 
अगर दरमियान में एक दिन का भी रोजा छूट गया तो फिर से साठ रोजे 





रखने पड़ेंगे | ( 5: ६ Ys i ड़ Fy ep sl PbS gba yl Aa json; ) + 
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` कब रोजा छोड़ने की इजाजत है :- शरई सफर, हामिला औरत को 
नुक्सान पहुंचने का अन्देशा, दूध पिलाने वाली औरत के दूध सूख जाने 
का डर, बीमारी, बुढापा, कमजोरी की वजह से हलाक हो जाने का खौफ 
या किसी ने गर्दन पर तलवार रख कर मजबूर कर दिया कि रोजा न रखे 
वरना जान से मार डालेगा या कोई उज्च काट लेगा या पागल हो जाना 
या जिहाद करना येह सब रोजा न रखने के उज हैं । इन बातों की वजह 
से अगर कोई रोजा न रखे तो गुनहगार नहीं लेकिन बा'द में जब उज 
जाता रहे तो इन छोड़े हुए रोजों को रखना फूर्जु है । 


CENCE ToT Een hai tpl cols clouds y paral yi) 
मस्अला :- शैखे फानी या'नी वोह बुट्टा कि न अब रोजा रख सकता है 
और न आयन्दा इस में इतनी ताकृत आने की उम्मीद है कि रख सकेगा 
तो उसे रोजा न रखने की इजाजृत है और उस को लाजिम है कि हर रोजे 
के बदले दोनों वक्त एक मिस्कीन को भर पेट खाना खिलाए या हर रोजे 
के बदले सदकृए फित्र की मिक्दार मिस्कीन को दे दिया करे । 

CEVT EV oe el heb ples coli goes y Raker yl) 
मस्अला :- जिन लोगों को रोजा न रखने की इजाजृत है उन को 
ए'लानिया खाने पीने की इजाजृत नहीं है। वोह लोगों की निगाहों से छुप 
कर खा पी सकते हैं । 

चन्द नफ्ली रोजों वकी फजीलत 
आशूरा :- या'नी दसवीं मुहर्रम का रोजा और बेहतर येह है कि नववीं 
मुहर्रम को भी रोजा रखे रसूलुल्लाह +८५ ५८४ ४५.८० ने फुरमाया कि 
रमजान के बा'द अफ्जुल रोजा मुहर्रम का रोजा है। 
(SAN oe NUT nyt reel 2 pu ab obeploal CoS pena) 
और इरशाद फरमाया कि आशूरा का रोजा एक साल पहले के गुनाह 
" मिटा देता है। (BAe UCB EE plo colo पटक फनी पड | कल) 
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` अरफा :- या'नी नववीं जुलहिज्जा का रोजा । हुजूरे अक्दस 
१५३९४५७५५ ने इरशाद फुरमाया कि अरफा का रोजा एक साल 
पहले और एक साल बा'द के गुनाहों को मिटा देता है । 
(१७३७) । १४) PLLA plo Colon obeplaal alt pln 
हज्रते आइशा सिद्दीका ५.८५४३ >; फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 
१५५५७ ५७४५५ अरफा के रोजे को हजारों रोजो के बराबर बताते थे 
मगर हज करने वालों को जो मैदाने अरफात में हों उन को इस रोजे से 
मन्अ्‌ फुरमाया । (NV eto हम काल 
शव्वाल के छे रोजे :- रसूलुल्लाह +५४४७ .५७५ ५० ने फरमाया : 
जिस ने रमजान के रोजे रखे फिर इन के बा'द छे दिन शव्वाल के रोजे 
रखे तो वोह ऐसा है जिस ने हमेशा रोजा रखा और फुरमाया जिस ने ईद 
के बा'द छे रोजे रखे तो उस ने पूरे साल के रोजे रखे । 
(०११ Udi, pp Colne tele wal phen 
शा 'बान का रोज़ा और शबे बराअत :- रसूलुल्लाह +५23: ५७%. 
ने फुरमाया कि जब शा'बान की पन्दरहवीं रात (शबे बराअत) आए तो 
इस रात में कियाम करो या'नी नफ़्ल नमाजें पढ़ो और इस दिन में रोजा 
रखो कि अल्लाह तआला सूरज डूबने के बा'द से आस्माने दुन्या पर 
खास तजल्ली फरमाता है और ए'लान फरमाता है कि क्या है कोई 
बख्रिश का तृलबगार ? कि मैं उस को बख्श दूं ! क्या है कोई रोजी 
तलब करने वाला ? कि मैं उसे रोजी दूं ! क्या है कोई गिरिफ्तार होने 
वाला? कि मैं उस को रिहाई दूं ! क्या है कोई ऐसा ? क्या है कोई ऐसा ? 
इस किस्म की निदाएं होती रहती हैं यहां तक कि फ्र तुलूअ हो जाती है। 


(TVS Pe NENT Abelian yg PU oki oa PLS pega sy 
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अय्यामे बीज के रोजे :- या'नी हर महीने की तेरह, चौदह, पन्दरह 
तारीखाँ के रोजे । रसूलुल्लाह #५४ ५५५.५४५ ५ ने फुरमाया कि हर 
महीने के तीन रोजे ऐसे हैं जैसे हमेशा का रोजा । 

CALNE NTT Se 0 le chip pa US wd ee) 
और फूरमाया कि जिस से हो सके हर महीने में तीन रोजे रखे । हर रोजा 
उस दिन के गुनाह मिटाता है और वोह शख्स गुनाहों से ऐसा पाक हो 
जाता है जैसे पानी कपड़े को पाक कर देता है। («०-५ कं, ०७८५ 

हजरते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४४.५७५ ५#; ने फरमाया कि 
रसूलुल्लाह +५५८८. .-- सफर व हजूर में अय्यामे बीज के रोजे 
रखते थे । (११,०६३९. g le hs hyo hepa OS १ /५-०) 
दो शम्बा और जुमा 'रात का रोजा :- रसूलुल्लाह „५५४ ७.5 
ने फुरमाया कि दो शम्बा और जुमा'रात को आ'माल (दरबारे खुदावन्दी) 
में पेश किये जाते हैं, तो मैं पसन्द करता हूं कि मेरा अमल इस हाल में 
पेश किया जाए कि में रोजादार होऊं । 
(AVE peel ee Y eye 3 sre obrp pall oS ail pol) 
और फरमाया कि इन दोनों दिनों में आन्जाह तआला हर मुसलमान की 
मगृफिरत फुरमाता है मगर ऐसे दो आदमियों की जिन्‍्हों ने एक दूसरे से 
कतृए तअल्लुक कर लिया हो इन दोनों के बारे में झळ्जाहु तआला 
फिरिश्तों से फरमाता है कि इन्हें छोड़ दो यहां तक कि येह दोनों आपस में 
सुल्ह कर लें । 
(YEE ENV Ebr SY Pg ple coke दर्द २० (३) 
बुध, जुमा'रात और जुमुआ का रोजा :- रसूलुल्लाह +52४४ ७५१५ 
ने फरमाया कि जो बुध व जुमा'रात व जुमुआ को रोजा रखे आळ्नाह 
तआला उस के लिये जन्नत में एक ऐसा मकान बनाएगा जिस के बाहर 
` का हिस्सा अन्दर से दिखाई देगा और अन्दर का हिस्सा बाहर से । 
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ड्‌'तिव्छाप् 
इबादत को निय्यत से झळ्जाहु तआला के लिये मस्जिद में 
ठहरने का नाम ए'तिकाफ है । ए'तिकाफ़ की तीन किस्में हैं । अव्वल 
ए'तिकाफे वाजिब, दूसरे ए'तिकाफे सुन्नत, तीसरे ए'तिकाफे मुस्तहब । 




























(६१०६१ SEY be p gall OLS beoeedisy pana) 
ए'तिकाफे वाजिब :- जैसे किसी ने येह मन्नत मानी कि मेरा फुलां 
काम हो जाए तो मैं एक दिन या दो दिन का ए'तिकाफ्‌ करूंगा और उस 
का काम हो गया तो येह ए'तिकाफे वाजिब है और इस का पूरा करना 
जरूरी है। याद रखो कि ए'तिकाफे वाजिब के लिये रोजा शर्त है बिगैर 
रोजे के ए'तिकाफे वाजिब सहीह नहीं । 

(६१६. ६१० हट EY be p gall OLS beoeadoy pana) 
ए'तिकाफे सुन्नते मुअक्कदा :- रमजान के आखिरी दस दिनों में 
किया जाएगा । या'नी बीसवीं रमजान को सूरज डूबने से पहले ए'तिकाफू 
की निय्यत से मस्जिद में दाखिल हो जाएं और तीसवीं रमजान को सूरज 
डूबने के बा'द उन्तीसवीं रमजान को चांद होने के बा'द मस्जिद से 
निकले । याद रखो कि ए'तिकाफे सुन्नत मुअक्कदए किफाया है या'नी 
महल्ले के सब लोग छोड़ दें तो सब आखिरत के मुआख॒जे में गिरिफ्तार 
होंगे और किसी एक ने भी ए'तिकाफ़ कर लिया तो सब आखिरत के 
मुआखुजे से बरी हो जाएंगे । इस ए*तिकाफु में भी रोजा शर्त है मगर 
वोही रमजान के रोजे काफी हैं । 

(EATEN PE PY be p gal OLS boas pana) 
ए'तिकाफे मुस्तहब :- ए'तिकाफे मुस्तहब येह है कि जब कभी भी 
दिन या रात में मस्जिद के अन्दर दाखिल हो तो ए'तिकाफू की निय्यत 


करे । जितनी देर तक मस्जिद में रहेगा ए'तिकाफ का षवाब पाएगा । & 
rere : मजलिशे अल मदीनतुल इलिमय्या (दा'वते इस्नामी)} = र] 
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` निय्यत में सिर्फ इतना दिल में खयाल कर लेना और मुंह से कह लेना 
काफी है कि मैं ने खुदा के लिये ए'तिकाफे मुस्तहब की निय्यत की । 
मस्अला :- मर्द के लिये ज्रूरी है कि मस्जिद में ए'तिकाफू करे और 
औरत अपने घर में उस जगह ए'तिकाफ्‌ करेगी जो जगह उस ने नमाज 
पढ़ने के लिये मुक्रर की हो । 

CEA ETP BEY ok tp pall ES Load 2४) 
मस्अला :- ए'तिकाफ्‌ करने वाले के लिये बिला उज्र मस्जिद से 
निकलना हराम है अगर निकला तो ए*तिकाफ्‌ टूट जाएगा चाहे कृस्दन 
निकला हो या भूल कर । इसी तरह औरत ने जिस मकान में ए*तिकाफू 
किया है उस को उस घर से बाहर निकलना हराम है अगर औरत उस 
मकान से बाहर निकल गई तो ख्ताह वोह कृस्दन निकली हो या भूल कर 
उस का ए'तिकाफु टूट जाएगा । (२-7-० `." -०5०४! ०५३० ६ २) 
मस्अला :- ए'तिकाफु करने वाला सिर्फ दो उज्रों की वजह से मस्जिद 
से बाहर निकल सकता है एक उड्रे तृबई जैसे पेशाब पाखाना और गुस्ले 
फर्ज व बुजू के लिये, दूसरा उज्रे शरई जैसे नमाजे जुमुआ के लिये जाना । 
इन उज्रों केसिवा किसी और वजह से अगर्चे एक ही मिनट के लिये हो मस्जिद 
से अगर निकला तो ए'तिकाफ टूट जाएगा आगर्चे भूल कर ही निकले । 

(2+ Te0 Noe SYN ob pla SUS gba eae) 
मस्अला :- ए'तिकाफ्‌ करने वाला दिन रात मस्जिद ही में रहेगा वहीं 
खाए, पिये, सोए मगर येह एहतियात्‌ रखे कि खाने पीने से मस्जिद गन्दी 
न होने पाए । मो'तकिफ के सिवा किसी और को मस्जिद में खाने पीने 
' और सोने की इजाजत नहीं है इस लिये अगर कोई आदमी मस्जिद में % 
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` खाना पीना और सोना चाहे तो उस को चाहिये कि ए'तिकाफे मुस्तहब 
की निय्यत कर के मस्जिद में दाखिल हो और नमाज पढ़े या जिक्रे 
इलाही करे फिर उस के लिये खाने पीने और सोने की भी इजाजत है। 

(2+ ETE EGY ob pla PES boas pga) 
मस्अला :- ए'तिकाफ करने वाला बिल्कुल ही चुप न रहे न बहुत 
जियादा लोगों से बात चीत करे बल्कि उस को चाहिये कि नफ्ल नमाजें पढें 
तिलावत करे, इल्मे दीन का दर्स दे, औलिया व सालेहीन के हालात सुने 
और दूसरों को सुनाए, कषरत से दुरूद शरीफ पढ़े और जिक्रे इलाही करे 
और अकषर बा वुजू रहे और दुन्यादारी के ख़यालात से दिल को पाक 
साफ रखे और ब कषरत रो रो कर और गिड़गिड़ा कर खुदा से दुआएं मांगे । 

हज व्ल बयान 
हज सि. 9 हि. में फर्ज हुवा । नमाज व जृकात और रोजे की 
त्रह हज भी इस्लाम का एक रुक्न है । इस का फर्ज होना कतई और 
यकीनी है जो इस की फुजिय्यत का इन्कार करे वोह काफिर है और इस 
की अदाएगी में ताखीर करने वाला गुनाहगार और इस का तर्क करने 
वाला फासिक और अजाबे जहन्नम का सजावार है। झळ्लाङ तआला 
ने कुरआने मजीद में इरशाद फृरमाया कि: 
(१८५५४. ४...) sling gods; 
या'नी हज व उमरह को अल्लाह के लिये पूरा करो । 
अहादीष में हज व उमरह के फृजाइल और अत्रो षवाब के बारे में बड़ी 
बड़ी बिशारतें आई हैं मगर हज उम्र में सिर्फ एक बार ही फु् है। 
हृदीष :- एक हदीष में रसूलुल्लाह +५४ ) #५ ८७४ ८ ने इरशाद फरमाया 
कि जिस ने हज किया और हज के दरमियान रफ़ष (फोहूहश कलाम) 
और फिस्क न किया तो वोह इस तृरह गुनाहों से पाक साफ हो कर लौटा 
जैसे उस दिन कि मां के पेट से पैदा हुवा था। 


( oN न ॥ हरा e+ PT 7 = | et) प्न oS tes ye! एक) 
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हृदीष :- हज व उमरह मोहताजी और गुनाहों को इस त्रह दूर करते हैं 
जैसे भट्टी लोहे और चांदी सोने के मेल को दूर करती है और हज्जे 
मबरूर का षवाब जन्नत ही है । 























हज वाजिब होने की शर्तें :- हज वाजिब होने की आठ शर्ते हैं जब 
तक येह सब न पाई जाएं हज फर्ज नहीं । 

!» मुसलमान होना, काफिर पर हज फर्जु नहीं ६2 दारुल हर्ब में हो तो 
येह भी जुरूरी है कि जानता हो कि हज इस्लाम के अरकान में से है 
3% बालिगृ होना या'नी नाबालिगृ पर हज फर्जु नहीं ६4» आकिल होना 
लिहाजा मजनून पर हज फुर्ज नहीं ई5 आजाद होना या'नी लौंडी 
गुलाम पर हज फुर्ज नहीं 6» तन्दुरुस्त होना कि हज को जा सके इस के 
आ'जा सलामत हों, अख्यारा हो लिहाजा अपाहज और फालिज वाले 
और जिस के पाऊं कटे हों और उस बुड़़े पर कि सुवारी पर खुद न बैठ 
सकता हो हज फर्ज नहीं यूं ही अन्धे पर भी हज फुर्ज नहीं अगर्चे पकड़ 
कर ले चलने वाला उसे मिले इन सब पर भी येह जुरूरी नहीं कि किसी 
को भेज कर अपनी त्रफ से हज करा दें ६7» सफ्रे खूर्च का मालिक 
होना और सुवारी की कुदरत होना चाहिये । सुवारी का मालिक हो या उस 
के पास इतना माल हो कि सुवारी किराये पर ले सके ६8 हज का वक्त 
या'नी हज के महीनों में तमाम शराइतृ पाए जाएं । 


{ * At भू द $+ 5) ब 3 टप ज ॐ MP ट US gen Fp) 


COPTER Oe ge ord wha oS Eel aoe 23) 
बुजूबे अदा के शराइतृ :- यहां तक तो वुजूब के शराइतृ का बयान है 
अब शराइते अदा का बयान होता है कि येह शर्ते अगर पाई जाएं तो खुद 
हज को जाना जरूरी है और अगर येह सब शर्ते न पाई जाएं तो खुद हज 
को जाना जूरूरी नहीं बल्कि दूसरे से हज करा सकता है या वसिय्यत कर 
जाए मगर इस में येह भी जरूर है कि हज कराने के बा'द आखिर उप्र तक 

` खुद्‌ कादिर न हो वरना खुद भी हज करना जरूरी होगा वोह शर्ते येह हैं ' 
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६} रास्ते में अम्न व अमान होना या'नी अगर गालिब गुमान सलामती 
का हो तो हज के लिये जाना जरूरी है और गालिब गुमान येह हो कि डाका 
या लड़ाई की वजह से जान जाएअ हो जाएगी तो हज के लिये जाना 
जरूरी नहीं {2४ औरत को मक्का तक जाने में तीन दिन या जियादा का 
रास्ता हो तो उस के हमराह शोहर या महरम का होना शर्त है ख्वाह वोह 
औरत जवान हो या बुढ़िया और अगर तीन दिन से कम का रास्ता हो तो 
औरत बिगैर शोहर और महरम के भी जा सकती है मगर महरम से मुराद 
वोह मर्द है कि जिस से हमेशा के लिये उस औरत का निकाह हराम हो 
चाहे नसब की वजह से निकाह हराम हो जैसे बेटा, बाप, भाई वगैरा या 
सुसराल के रिश्ते से निकाह हराम हो जैसे खुसर या शोहर का बेटा । औरत 
शोहर या महरम जिस के साथ सफर कर सकती है उस का आकिल 
बालिग गैरे फासिक्‌ होना शर्त है {3+ हज को जाने के जमाने में औरत 
इद्त में न हो चाहे वफ़ात की इद्दत हो या तृलाक्‌ की ई4) कैद में न हो । 
(OANA oo oot obs cdg 5 si) 
सिहूहृते अदा की शर्ते :- सिहूहते अदा की नव शर्ते हैं कि अगर येह न 
पाईं जाएं तो हज सहीह नहीं होगा वोह शराइत्‌ येह हैं ६।» मुसलमान होना 
६2» एहुराम (बिगैर एहराम के हज नहीं हो सकता) ६3% हज का वक्त 
या'नी हज के लिये जो वक्त शरीअत की तरफ से मुअय्यन है इस से 
कब्ल हज के अफ्आल नहीं हो सकते ६4» अफ्आले हज की जगहों पर 
अफ्आले हज करना मषलन तृवाफ की जगह मस्जिदे हराम है, वुकूफ़ की 
जगह मैदाने अरफ़ात व मुज्दलिफा है, कंकरी मारने की जगह मिना है । 
अगर येह काम दूसरी जगह करेगा तो हज सहीह नहीं होगा 
ई5+ तमीजु करना, इतना छोटा बच्चा कि जिस में किसी चीज की तमीजु 

` ही न हो उस का हज सहीह नहीं {6 अक्ल वाला होना कि मजनून और ' 
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दीवाने का हज सहीह नहीं ६7» हज के फराइजु को अदा करना । जिस ने 
हज का कोई फुर्ज छोड़ दिया उस का हज सहीह नहीं हुवा ६8% एहराम 
के बा'द और अरफात में वुकूफ से पहले जिमाअ न होना अगर होगा तो 
हज बातिल हो जाएगा ६9» जिस साल एहराम बांधा उसी साल हज 
करना अगर इस साल एहराम बांधा और चाहे इसी एहराम से आयन्दा 

साल हज करे तो येह हज सहीह नहीं होगा । 

COTTER Ce ge ord wha PLS eke] pp Jade) 
हज के फ़राइज :- हज में येह चीजें फर्ज हैं {।४ एहराम कि येह शर्त 
हे ६2 वुकूफे अरफा या'नी नववीं जुलहिज्जा के आफ्ताब ढलने से 
दसवीं की सुन्हे सादिक से पहले तक किसी वक्त '*अरफात” में ठहरना 
3$ तृवाफे जियारत का अकषर हिस्सा या'नी चार फेरे । येह दोनों 
चीजें (या*नी अरफा का वुकूफ और तृवाफे जियारत) हज का रुक्न हैं 
६4 निय्यत ६5» तरतीब या'नी पहले एहराम बांधना फिर अरफा में 
ठहरना फिर तृवाफे जियारत ६6 हर फर्ज का आपने वक्त पर होना 
६7 मकान या'नी वुकूफे अरफा मैदाने अरफात की जमीन में होना सिवा 
“'बतृने अरना” के और तृवाफ का मकान मस्जिदुल हराम शरीफ है। 


























(ory seg sy gl oo Bmp Smads pain, 
हज के वाजिबात :- हज के वाजिबात येह हैं ६।क मीकात से एहराम 
बांधना या'नी मीकात से बिगैर एहराम बांधे आगे न गुजरना और अगर 
मीकात से पहले ही एहराम बांध लिया जाए तो जाइज है ६2» सफ़ा व 
मर्वा के दरमियान दौड्ना इस को “सअूय” कहते हैं ६3 सअूय को 
“सफा” से शुरूअ करना ६4» अगर उ्ज्र न हो तो पैदल सअूय करना 
६5 दिन में मैदाने आरफात के अन्दर वुकूफ़ किया है तो इतनी देर तक 
बुकूफ करे कि आफ्ताब गुरूब हो जाए ख्त्राह आफताब ढलते ही शुरूअ्‌ 
किया था या बा'द में ग्रजु गुरूबे आफ्ताब तक वुकूफ में मश्गूल रहे 

' और आगर रात में मैदाने आरफात के अन्दर वुकूफ़ किया है तो उस के , 
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लिये किसी खास हद तक वुकूफ़ करना वाजिब नहीं मगर वोह इस 
वाजिब का तारिक हुवा कि दिन में गुरूबे आफ्ताब तक वुकूफ़ करता 
६6 वुकूफ्‌ में रात का कुछ हिस्सा आ जाना ६7» अरफात से वापसी में 
इमाम की पैरवी करना या'नी जब तक इमाम मैदाने अरफात से न निकले 
येह भी न चले, हां, अगर इमाम ने वक्त से ताखीर की तो उसे इमाम से 
पहले मैदाने अरफात से रवाना हो जाना जाइजु है और अगर जबरदस्त भीड़ 
की वजह से या किसी दूसरी जरूरत से इमाम के चले जाने के बा'द मैदाने 
अरफात में ठहरा रहा (इमाम के साथ न गया) जब भी जाइजु है 
ई} “'मुज्दलिफा” में ठहरना ६9% मगूरिब व इशा की नमाज का इशा 
के वक्त में मुज्दलिफा मुज्दलिफा पहुंच कर पढ़ना {।0% तीनों जमरों पर 
दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तीनों दिन कंकरियां मारना या'नी दसवीं 
जुलहिज्जा को सिर्फ जम्रतुल उकबा पर और ग्यारहवीं व बारहवीं तीनों 
जमरों पर कंकरियां मारना ई।।% जम्रतुल उकबा की रमी पहले दिन सर 
मुंडाने से पहले होना ६।2% हर रोज्‌ की रमी का उसी दिन होना ६।3 
एहराम खोलने के लिये सर मुंडाना या बाल कतरवाना ६।4% येह सर 
मुंडाना या बाल कतरवाना, अय्यामे नहर या'नी दसवीं, ग्यारहवीं और 
बारहवीं जुलहिज्जा की तारीखों के अन्दर हो जाना और सर मुंडाना या 
बाल कतरवाना मिना या'नी हरम की हुदूद के अन्दर होना ६5% किरान 
या तमत्तोअ्‌ करने वाले को कुरबानी करना ६6» और इस कुरबानी का 
हुदूदे हरम और अय्यामे नहर में होना ६।7» तृवाफे जियारत का अकषर 
हिस्सा अय्यामे नहर में हो जाना। अरफ़ात से वापसी में जो तृवाफ किया 
जाता है इस का नाम ““तृवाफे जियारत” है और इस तृवाफ्‌ को “तृवाफे 
इफ़ाजा” भी कहते हैं ई।8 तृवाफ “हतीम” के बाहर होना 
ई।9 दाहिनी तरफ से तृवाफ़ करना या'नी का'बए मुअज्जुमा तृवाफ 

, करने वाले के बाई जानिब हो ६20% उज्र न हो तो पाऊं से चल कर तृवाफु . 
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करना । हां, उज्र हो तो सुवारी पर भी तृवाफ करना जाइज्‌ है ई2।» तृवाफू 
करने में बा वुजू और बा गुस्ल रहना ०अगर बे बुजू या जनाबत की हालत 
में तृबाफ़ कर लिया तो इस तृवाफ को दोहराए ६22» तृवाफ करते वकृत सित्र 
छुपाना 23% तृवाफ्‌ के बा'द दो रवअृत नमाजे तहिय्यतुत्तवाफ़ पढ़ना 
लेकिन अगर न पढ़ी तो दम वाजिब नहीं ६24 कंकरियां मारने और 
कुरबानी करने और तृवाफे जियारत में तरतीब या'नी पहले कंकरियां मारे 
फिर गैरे मुफरिद कुरबानी करे फिर सर मुंडाए फिर तृवाफे जियारत करे 
£25 तृवाफे सदर या'नी मीकात के बाहर के रहने वालों के लिये रुख्सत 
का तृवाफ करना ६26 वुकूफे अरफा के बा'द सर मुंडाने तक जिमाअ्‌ न 
होना {27 एहराम के ममनूआत मषलन सिला हुवा कपड़ा पहनने और 
मुंह या सर छुपाने से बचना । (बहारे शरीअत, हि. 6, स. 6-7) 
हज की सुन्नतें :- हज की सुन्नतें येह हैं ६४ तृवाफे कुदूम या'नी 
मीकात के बाहर से आने वाला कि मक्कए मुअज्जुमा पहुंच कर सब में 
पहला जो तृवाफ करे इस को तृवाफे कुदूम कहते हैं । तृवाफे कुदूम 
मुफूरिद और कारिन के लिये सुन्नत है मुतमत्तेअ के लिये नहीं ६2» तृवाफू 
का हजरे अस्वद से शुरूअ्‌ करना {3 तृवाफे कुदूम या तृवाफे जियारत 
में रमल करना या"नी शाना हिला हिला कर और छोटे छोटे कृदम रखते 
हुए अकड़ कर चलना ६4 सफ़ा और मर्वा के दरमियान दो सन्जु रंग के 
निशानों के दरमियान दौड़ना ई5% इमाम का मक्का में सातवीं जुलहिज्जा 
को खुत्बा पढ़ना {6 इसी तरह मैदाने अरफात में नववीं जुलहिज्जा को 
खुत्बा पढ़ना ६7» इसी त्रह मिना में ग्यारहवीं तारीख को खुत्वा पढ़ना 
8» आठवीं जुलहिज्जा को फज़र के बा'द मक्के से मिना के लिये रवाना 
होना ताकि मिना में जोहर, अस्र, मग्रिब, इशा, फज़र की पांच नमाजें पढ़ 
ली जाएं ६9% जुलहिज्जा की नववीं रात मिना में गुजारना ई।0% आफ्ताब 
निकलने के बा'द मिना से अरफ़ात को रवाना होना ६। आरफात में 
 ठहरने के लिये गुस्ल कर लेना ई।2» अरफात से वापसी में मुज्दलिफा : 
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के अन्दर रात को रहना और ई3» आफ्ताब निकलने से पहले यहां से 
मिना को चला जाना ६।4% दस और ग्यारह के बा'द जो दोनों रातें हैं 
इन को मिना में गुजारना और अगर तेरहवीं को भी मिना में रहा तो 
बारहवीं के बा'द की रात भी मिना में रहे ई।5» ''अबतृह”' या'नी 

वादिये मुहस्सब में उतरना आगर्चे थोड़ी ही देर के लिये हो । 

(नहारे शरीअृत, हि. 6, स. 8) 
जरूरी तम्बीह :- हज के फराइज्‌ में से अगर एक फर्ज भी छूट गया तो 
हज होगा ही नहीं और हज के वाजिबात में से अगर किसी वाजिब को 
छोड़ दिया ख्त्राह कृस्दन छोड़ा हो या सहवन तो उस पर एक '“दम'' 
वाजिब है और उस का हज बातिल नहीं हुवा हां अलबत्ता बा'ज॒ वाजिब 
ऐसे भी हैं कि इन के छोड़ने से कुरबानी लाजिम नहीं होती मषलन तृवाफू 
के बा'द की दो रक्अतें तहिय्यतुत्तवाफ वाजिब हैं । लेकिन अगर कोई 
छोड़ दे तो उस पर कुरबानी लाजिम नहीं और हज की सुन्नतों में से अगर 
कोई सुन्नत छोड़ दे तो इस से न तो हज बातिल होगा न कुरबानी लाजिम 
होगी हां अलबत्ता हज के षवाब में कुछ कमी आ जाएगी । 


(= ६ Ut 


















To lenge ०४ ०-०) 
सफ़रे हज व जियारत के आदाब :- हर हाजी को चाहिये कि रवानगी 
से पहले जृरूरियाते सफर पूराने हाजियों से मा'लूम कर के मुहय्या करे 
और मुन्दरजए जैल आदाब व हिदायात का खास तौर से खयाल रखे । 
ई। सब से पहले निय्यत को दुरुस्त करे कि इस सफर से मकसूद सिर्फ 
अल्ला 5#;# व रसूल +: ५०.५७% ५ हों इस के सिवा नामवरी 
या शोहरत या सैरो तफ्रीह या तिजारत वगैरा का हरगिजु हरगिजु दिल में 
खयाल न लाए। 

४2% नमाज रोजा जकात जितनी इबादात उस के जिम्मे वाजिब हों सब को 
अदा करे और तौबा करे और आयन्दा गुनाह न करने का पक्का इरादा करे । 

' इसी त्रह उस के ऊपर जिन जिन लोगों का कृर्ज हो सब का कर्ज अदा करे । , 
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जिन जिन लोगों को अमानतें हों उन की अमानतों को अदा करे । जिन 
जिन लोगों के हुकूक उस के जिम्मे हों सब से हुकूक मुगाफ कराए या अदा 
करे । जिन जिन लोगों पर कोई जियादती की हो उन से मुआफ कराए । 
जिन जिन लोगों की इजाजत के बिगैर सफर मकरूह है जेसे मां, बाप, 
शोहर, उन को रिजामन्द कर के इजाजृत हासिल करे । इन तमाम चीजों से 
फारिगृ और सुबुकदोश हो कर सफरे हज व जियारत के लिये रवाना हो। 
3 औरत के साथ जब तक कि उस का शोहर या बालिग महरम 
काबिले इतृमीनान न हो (जिन से उस औरत का निकाह हमेशा के लिये 
हराम हो) उस वक्त तक औरत के लिये सफर हराम है औरत अगर 
बिला शोहर या बिगैर महरम के हज करेगी तो उस का हज हो जाएगा 
मगर हर हर कृदम पर गुनाह लिखा जाएगा । 


















६4 रकम या तोशा जो कुछ साथ ले चले माले हलाल से ले वरना हज 
मकबूल होने की उम्मीद नहीं अगर्चे फुर्ज अदा हो जाएगा । अगर अपने 
माल में कुछ शुबा हो तो चाहिये कि किसी से कर्ज ले कर हज को जाए 
और वोह कर्ज अपने माल से अदा करे। रकम और तोशा अपनी हाजत से 
कुछ जियादा ही ले ताकि रफीकों की मदद और फकीरों को सदका देता चले 
कि येह हज्जे मबरूर की निशानी है। 

६5 चूंकि सफर करने वाले मुख्तलिफु हैषिय्यतों के लोग होते हैं इस 
लिये हर शख्स को चाहिये कि अपनी जरूरत के मुताबिक सफर का 
सामान अपने साथ ले जाए ताकि सफर में तक्लीफों का सामना न करना 
पड़े । सब हाजियों के लिये सामानों की यक्सां मिक्दार मुअृय्यन नहीं की 
जा सकती फिर भी एक औसत्‌ दर्जे के हाजी के लिये सफ्रे हज व 
जियारत में मुन्दरजए जैल सामान का साथ ले लेना आराम व राहत का 

' बाइष होगा । 
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गर्मी और सर्दी के मौसिमों के लिहाज से एक हलका बिस्तर 
जिस में एक दरी, दो चादरें, एक ऊनी शाल, एक तकया हो, एक बोक्स 
जिस में कपड़े और दूसरे सामान रखे जा सकें। एक टीन या लकड़ी का 
सन्दूक जिस में मुतफुरिक सामान को रखा जा सके। एक बोरी का थेला 
जिस में सब बरतनों को रखा जा सके । बरतनों में एक बड़ी बालटी, 
एक लोटा, एक गिलास, छोटी बड़ी चार प्लेटें, दो प्याले ताम चीनी के, 
उगालदान, छोटी बड़ी दो देगचियां, एक बड़ा और दो तीन छोटे बड़े 
चमचे, अगर चन्द किस्म के खानों का आदी हो तो इसी अन्दाज से खाने 
पकाने के बरतन साथ ले जाए । एक बरतन मिट्टी का भी जरूर रख ले 
या मिट्टी और पथ्थर की कोई चीज रख ले ताकि अगर जहाज में बीमार 
हो गया और तयम्मुम की जरूरत पड़ी इस पर तयम्मुम कर सके । पानी 
रखने के लिये टीन के पीपे भी लाने चाहियें कि जहाजु पर काम देंगे और 
जिस मंजिल या मकान में ठहरोगे वहां भी इस की जुरूरत पड़ेगी, स्टव 
और कोइला वाला चुल्हा भी सफर में साथ होना बहुत जुरूरी है, पहनने 
के कपड़ों में पांच कुर्ते, पांच पाजामे, पांच बन्डियां, दो तहबन्द, दो 
सदरियां, एक इमामा, चार टोपियां, हाथ मुंह पॉँछने के दो रूमाल, दो 
तोलिये, एहराम की चादरें, कफून का कपड़ा साथ में रखें और बेहतर येह 
है कि एहराम के दो जोड़े हों कि अगर मैला हुवा तो बदल सकें । एक 
भेड़ के बालों का देसी कम्बल या मोटे प्लास्टिक का दो गज्‌ लम्बा और 
डेढ़ गज्‌ चौड़ा टुकड़ा साथ होना बहुत ही आराम देह है कि जहां चाहो 
बिछा कर लैट बैठ जाओ फिर उठा लो । मुख्तलिफ सामान में नजला 
जुकाम और कुन्जू व पेचिश और कै दस्त व बद हजमी की मुजर्रब दवाएं 
जरूर साथ में रख लो क्यूंकि कम ही हुज्जाज इन अमराज्‌ से महफूज रहते 
हैं और अगर तुम को खुद जरूरत न पड़ी तो किसी जरूरत मन्द को तुम ने 
दे दी तो वोह इस कस्मपुसी की हालत में तुम्हारे लिये कितनी दुआएं देगा । 
' आईना, सुर्मा, कंघा, मिस्वाक साथ रखो कि येह सुन्नत है इन के इलावा 
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एक छुरी, एक चाकू, दो एक बोरिया, सुतली, सुवा, सुई, धागा, हज व 
जियारत वगैरा के मसाइल की कुछ किताबें, चन्द कलम, पेन्सिल, दवात, 
सादी कापियां, कुरआने मजीद, छड़ी, छतरी, टोर्च, कुछ मोम बत्तियां, 
कुछ दिया सलाइयां भी ज्रूर ले लो । कुछ फटे पूराने कपड़े भी जरूर 
साथ रखो के इन को फाड़ फाड़ कर साफी बना सको और जहाज पर कै 
वगैरा साफ करने और इस्तिन्जा वगैरा सुखाने में काम देंगे, खाने पीने की 
चीजों का बयान करने को हाजत नहीं क्यूंकि इस मुआमले में लोगों की 
हालतें और उन के खाने पीने की आदतें और जौक मुख्तलिफ हैं और हर 
शख्स जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी और हम 
किस तरह गुजर बसर कर सकते हैं। इस लिये हर शख्स को चाहिये कि 
गेहूं, चावल, दाल, घी, तेल, मसाले वगैरा अपने जौक और जरूरत के 
मुताबिक ले ले। अचार चटनी अगर साथ हो या कागृजी लीमूं कुछ ले ले 
तो जहाज पर इन चीजों की जरूरत पड़ती है। चाय और शकर भी जरूर 
ले ले कि समुन्दर की मरतूब हवा में चाय की जरूरत बहुत जियादा 
पड़ती है। समुन्दरी सफर में मुंह का जाइका बहुत खराब रहता है और 
अकषर सूंधी चीजें खाने को दिल चाहता है इस लिये कुछ पापड़ या 
नमकीन दाल, सेवय्यां, भुने हुए चने रख लो मगर बन्द डब्बाँ में रखो 
वरना समुन्दरी हवा से बद मजा हो जाएंगे । आरब में सिगरेट बहुत 
मिलता है । मगर बीड़ी और पान बहुत कम और बेहद गिरां मिलता है 
इस लिये हिन्दूस्तान ही से इस का इन्तिजाम कर लेना चाहिये । जुरूरत 
की तमाम चीजें साथ हों येह बहुत अच्छा है लेकिन याद रखो कि सफर 
में जिस कदर कम से कम सामान होगा उतना ही जियादा आराम 
मिलेगा । सामान की कषरत बा'ज्‌ जगहों पर बहुत बड़ी मुसीबत बन 
जाती है इस का खयाल रखो । अपने हर सामान के बन्डल पर अपना 
और अपने मुअूल्लिम का नाम जुरूर लिख दो इस से जिद्दा में सामान 
` तलाश करते वक्त बड़ी आसानी होती है। 
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. हाजी घर से निकलते वकृत :- 

।» चलते वक्त सब अजीजों और दोस्तों से मुलाकात करे और अपने 
कुसूर मुआफ कराए और अपने लिये सब से दुआएं कराए क्यूंकि दूसरों 
की दुआएं कृबूल होने की ज्यादा उम्मीद है और येह मा'लूम नहीं कि 
किस की दुआ मकबूल होगी इस लिये सब से दुआ कराए और लोग 














हाजी या किसी मुसाफिर को रुख्सत करते वक्त येह दुआ पढ़ें । 
Wes sits पी हुए 
और हाजी सब लोगों के दीन और जान माल अवलाद और 
सलामती व तन्दुरुस्ती को खुदा के सिपुर्द करे । 
2 सफर का लिबास पहन कर घर में चार रक्‍अत नफ्ल ५५ और 
चारों |+ से पढ़ कर बाहर निकले येह चारों रक्अृतें वापस आने तक उस 
के अहलो माल की निगहबानी करेंगी । नमाज्‌ के बा'द येह दुआ पढ़े : 
SU gel sags Fn siete 2. rl 
He sp leon 
फिर कुछ सदका करे और घर में से निकले और दरवाजे के बाहर 
निकलते ही कुछ सदका करे और घर में से निकले तो येह पढ़े । 
MSS pies 
४०४४१ ६५४४ खैरो आफिय्यत के साथ मकान पर वापस आएगा | 
(नहारे शरीअृत, हि. 6, स. 24) 


` घर से निकलते वक्त खुशी खुशी बाहर निकले । 
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६३ सब से रुख्सत होने के बा'द अपनी मस्जिद से रुख्सत हो और 
अगर मकरूह वकत न हो तो दो रक्‍त नफ्ल पढ़े फिर रेल वगैरा जिस 
सुवारी पर सुवार हो 4,५५ तीन बार पढ़े फिर ५2 और ५६:८ और 
4 ३७८ हर एक तीन तीन बार और «2४४७४ एक बार पढ़े, फिर येह पढे : 
589४ ५; UI FO BUS Gg pe Gh >#द: 
सुवारी के शर्र व फसाद से महफूज रहेगा । 
हाजी बम्बई में :- टिकट वगैरा लेने और जहाज के इन्तिजार में हर 
हाजी को कम अज्‌ कम चार पांच दिन बम्बई में मुसाफिर खाना हाजी 
साबू सिद्दीक या मुसाफिर खाना वाड़ी बन्दर में ठहरना पड़ता है। यहां 
खास तौर पर येह खयाल रखना जरूरी है कि 
!+ मुसाफिर खाने में मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ मिजाजों के 
हाजी और उन को रुख्सत करने वालों का मजमअ होता है और चोरियां 
बहुत होती हैं इस लिये अपने सामान खुसूसन रकृमों की हिफाजत का 
खास तौर पर ध्यान रखे । बक्सों में हर वक्त ताला बन्द रखे और जब 
बाहर निकले तो अपने साथियों को सामान की हिफाजत सोप कर निकले । 
६2 टिकट वगैरा खरीदने के लिये हरगिजु हरगिजु किसी के हाथ में 
रकम न दे बल्कि खुद लाइन में खड़े हो कर रकम जम्मू करवाए और 
टिकट खरीदे। 
3% बम्बई शहर में बहुत जियादा इधर उधर न फिरे कि जेब कटने के 
इलावा सुवारियों की भीड़ भाड़ से एक्सीडन्ट का हर वक्त खत्रा 
रहता है इस लिये सब को और खास कर देहात वालों को तो मुसाफिर 
खाने से बाहर बहुत कम निकलना चाहिये और अपने सामान के पास 

५ ही रहना चाहिये । रॉ 
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६4 अपने कुली का नम्बर हर वकृत याद रखना चाहिये और जहाज पर 
सुवार होने के लिये बन्दरगाह को जाते हुए अपने कुली के सिवा किसी 
को अपना सामान सिपुर्द नहीं करना चाहिये और रकम और पास पोर्ट 
टिकट वगैरा को बहर हाल अपने पास रखना चाहिये । 

हाजी जहाज पर :- हवाई जहाज के मुसाफिरों को चाहिये कि बम्बई 
ही में एहराम बांध लें और जहाज पर सुवारी की दुआ पढ़ कर सुवार हों 
और रास्ते भर लबैक की दुआ पढ़ते रहें चन्द घन्टों में येह लोग जिद्दा में 
जुमीन पर उतर जाएंगे मगर समुन्दरी जहाज वालों को एक हफ्ता समुन्दर 
ही में रहना है इस लिये इन लोगों को मुन्दरजए जैल बातों का खयाल 
रखना चाहिये । 

। जहाज में मुख्तलिफ सूबों के रहने वालों और मुख्तलिफ जुबान बोलने 
वालों का मजमअ होता है। एक दूसरे के मिजाजदान न होने से अकषर झगड़े 
तकरार की नौबत आ जाती है। खुसूसन मीठा पानी लेने के वक्त लाइन 
लगाने में अकषर गाली गलोच बल्कि मार पीट हो जाया करती है इस लिये 
जहाज पर बहुत सब्रो बरदाश्त के साथ रहने की जरूरत है। हज के सफुर में 
झगड़ा और गाली गलोच करना सख्त हराम और बड़ा गुनाह है। 

४2% जहाज पर सुवार होने के बा'द अपना सब सामान अपनी सीट के 
नीचे तरतीब से रख कर जब मुतमइन हो जाएं तो वक्त जाएअ न करें 
बल्कि हज में मुख्तलिफ जगह पढ्ने की दुआएं. जुबानी याद करने में 
मश्गूल हो जाएं और इन्तिहाई कोशिश करें कि एक खत्मे कुरआने मजीद 
की तिलावत समुन्दर में पूरी कर लें और नमाजे बा जमाअृत की हर 
जगह खास तौर पर पाबन्दी रखें और फुजूल बातें खास कर झगड़े 
तकरार से इन्तिहाई परहेज रखें । 

हाजी जिह्दा में :- जिद्दा में जहाजु से उतरते वक्त येह बहुत जुरूरी है 
कि अपने तमाम सामान को अच्छी तरह बांध कर एक जगह अपनी सीट 
के ऊपर रख दें । बक्सों को रस्सियों से जकड दें और सामान की बोरी 
. को सी दें ताकि जहाज से उतारते वक्त सामान के टूटने फूटने और बिखर ६ 
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` जाने का खत्रा न रहे फिर सिर्फ पासपोर्ट और रकूम साथ ले कर जहाज [ 
से उतर जाएं. । पासपोर्ट की चेकिंग और मुआइने के बा'द सब से बड़ा 
और मुश्किल काम सामान के ढेर में से अपने सामान को तलाश करना है। 
इस सिलसिले में हाजियों को बेहद परेशानी होती है और लोग अपने 
अपने सामान की तलाश में दीवाना वार दौड़ते और भागते फिरते हैं इस 
मौकृअ्‌ पर निहायत ही सब्रो सुकून चाहिये और सामान की तलाश में 
जल्दी नहीं करनी चाहिये बल्कि थोड़ी देर सुकून के साथ बैठ जाना 
चाहिये । जब लोग अपने अपने सामान को उठा लेंगे और सामान थोड़े 
रह जाएं तो अपने सामान को तलाश करना आसान हो जाएगा । इतृमीनान 
रखें कि कोई दूसरा आप के सामान को नहीं उठाएगा आखिर तक आप 
का सामान वहीं पड़ा रहेगा और अगर खुदा न ख्वास्ता आप का सामान 
वहां न मिले तो भी घबराने की जरूरत नहीं बल्कि अपने मुअूल्लिम के 
वकील को हमराह ले कर मदीनतुल हुज्जाज की मस्जिद के सामने वाले 
मैदान में अपने सामान को तलाश कीजिये वहां मिलेगा । वहां का दस्तूर 
है कि हाजियो का जो सामान छूट जाता है ट्रक वाले उस को लाद कर 
मस्जिद के मैदान में डाल देते है, हां इस का खयाल रखिये की आप के 
हर सामान पर आप का और आप के मुअूल्लिम का नाम जुरूर लिखा 
होना चाहिये । येह सऊदी गवर्नमेन्ट का फर्ज है कि हर हाजी का 
छूटा हुवा सामान उस के मुअूल्लिम के मकान पर पहुंचाए । 
एहराम :- जब जिद्दा दो तीन मंजिल रह जाता है तो जहाज वाले सीटी 
बजा कर एहराम बांधने की इत्तिलाअ देते हैं जब वोह जगह आ जाए तो 
गुस्ल करें और मिस्वाक के साथ वुजू करें और एक नई या धुली चादर 
का एहराम बांध लें और ऐसे ही एक चादर ओढ़ ले और एहराम की 
निस्यत से दो रक्अृत नमाज्‌ पढ़ें । पहली रकअत में ६: के बाद सूरए 
काफिरून और दूसरी में सूरए इख्लास पढें । नमाज्‌ से फारिगृ हो कर 

' एहुराम बांधने की दुआ पढें । (बहारे शरीअत, हि. 6, स. 38) 
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 जुरूरी हिदायत :- याद रखो कि हज का एहराम तीन तृरह का होता है 
एक येह कि खाली हज करे इस हाजी को '“मुफरिद” कहते हैं और दूसरा 
येह कि यहां से फुकतृ उमरह की निय्यत करे और उमरह अदा कर के 
मककए मुकर्रमा में हज का एहराम बांधे ऐसे हाजी को ““मुतमत्तेअ” कहते 
हैं, तीसरा येह कि हज व उमरह दोनों के लिये यहीं से निय्यत करे येह सब से 
अफ्जुल है इस को किरान कहते हैं और ऐसे हाजी को कारिन कहा जाता है 
(बहारे शरीअत, हि. 6, स. 38) 
मगर इन तीनों किस्मों में तमत्तोअ ज्यादा आसान है और अकषर 
हिन्दूस्तानी लोग येही एहराम बांधते हैं। इस लिये हम येही आसान तरीका 
लिखते हैं और वोह येह है कि। 
दो रक्अृत नमाज से फारिगृ हो कर येह दुआ पढे । 
जय पक E Ite RITIPRY CRN COE 
ऐ अल्लाह मैं उमरह का इरादा करता हूं। इस को तू मेरे लिये 
आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा ले मैं ने उमरह की निय्यत 
की और इस का एहराम बांधा खालिस झळ्लाहङ तआला के लिये 
इस निस्यत की दुआ के बा'द बुलन्द आवाज से लबैक पढे । 
लबैक येह है: 
या'नी मैं तेरे पास हाजिर हुवा ऐ आळ्लाह ! में तेरे हुजूर 
हाजिर हुवा में तेरे हुजूर हाजिर हुवा तेरा कोई शरीक नहीं में तेरे हुजूर 
हाजिर हुवा बेशक ता'रीफ और ने'मत और बादशाही तेरे ही लिये है तेरा 
' कोई शरीक नहीं है। 
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जहां जहां दुआ में वक्फ की अलामत (५) बनी है वहां वक्फू 
कर ले और लबैक की दुआ तीन मरतबा पढ़े फिर दुरूद शरीफ पढ़े फिर 
दिल लगा कर और हाथ उठा कर दुआ मांगे और येह दुआ पढ़े । 
Us Eas cya hs sels Koes Hoy al ol sgh 
ऐ अल्लाह मैं तेरी रिजा और जन्नत का साइल हूं और तेरे 
गृजुब और जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूं । 
लबैक पढ़ लेने के बा'द एहराम बंध गया । अब जितनी चीजें 
एहराम की हालत में मन्अ हैं मषलन सिला हुवा कपड़ा पहनना, सर 
छुपाना, शिकार करना, खुशबू लगाना, हजामत बनवाना, जूं मारना वगैरा 
इन सब चीजों से बचे और उठते बैठते हर वक्त खास कर सहर के वक्त 
लबैक बराबर बुलन्द आवाज से पढ़ता रहे । 
तवाफे का'बए मुकरर॑मा :- जब मक्कए मुकर्रमा में पहुंच जाए तो 
सब से पहले मस्जिदे हराम में जाए। अगर वुजू न हो तो बुजू करे और 
तृवाफ शुरूअ करने से पहले मर्द अपनी चादर को दाहिनी बगल के नीचे 
से निकाले कि दाहिना मूढा खुला रहे और चादर के दोनों कनारे बाएं मूढे 
पर निकाल दे। अब का'बा को त्रफु मुंह कर के हजरे अस्वद की दाहिनी 
तरफ रुक्ने यमानी को जानिब हजरे अस्वद के करीब यूं खड़ा हो कि पूरा 
हजरे अस्वद अपने दाहिने हाथ के सामने रहे फिर तृवाफ्‌ की निय्यत करे 
और निय्यत येह है। 
oh prea EE Bb i) i 
या'नी ऐ झळ्लाछ ! में तेरे इज्जत वाले घर के तृवाफ़ का 
इरादा करता हूं लिहाजा तू इस को मेरे लिये आसान कर दे और इस को 
` मेरी त्रफ से कबूल फरमा ले । 
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इस निय्यत के बा'द का'बा को मुंह किये अपनी दाहिनी तृरफू 
चलो जब हजरे अस्वद बिल्कुल तुम्हारे मुंह के सामने हो (और येह बात 
एक जुरा हरकत करने में हासिल हो जाएगी क्यूंकि पहले हजरे अस्वद 
दाहिने हाथ के सामने था अब जुरा सा हट जाने से मुंह के सामने हो 
जाएगा) अब कानों तक दोनों हाथ इस त्रह उठाओ कि हथेलियां हजरे 
अस्वद की तृरफु रहें और कहो : 
»50 252 GEFEN NANS SNg ges 
अगर आसानी से हो सके तो हजरे अस्वद पर दोनों हथेलियां 
और इन के बीच में मुंह रख कर यूं बोसा दे कि आवाज न पैदा हो । तीन 
बार ऐसा ही करो और अगर भीड़ की वजह से इस त्रह बोसा लेना 
नसीब न हो तो हाथ रख कर हाथ को चूम लो या इस पर छड़ी रख कर 
छड़ी चूम लो येह भी न हो सके तो हाथ से इस की त्रफ़ इशारा कर के 
अपना हाथ चुम लो । अब तृवाफु के लिये दरवाजृए का'बा की त्रफू 
बढो । जब हजरे अस्वद के सामने से गुजर जाओ सीधे हो लो । खानए 
का'बा को अपने बाएं हाथ पर कर के इस तुरह चलो कि किसी को ईजा 
मत दो पहले तीन फैरों में मर्द को रमल करना चाहिये या'नी छोटे छोटे 
कदम रखता शाने हिलाता हुवा बहादूरों को तरह चले न कूदते हुए न 
दौड़ते हुए और जब हजरे अस्वद के पास पहुंचे तो बोसा दे या इस की 
तरफ हाथ से इशारा कर के हाथ को चूम ले दुआएं पढ़ते हुए तृवाफ करे 
मुअल्लिम दुआएं पढाते हुए तवाफू कराते हैं लेकिन इन दुआओं का 
पढना फूर्जु या वाजिब नहीं अगर येह दुआएं याद न हो तो दुरूद शरीफ 
पढ़ते हुए तवाफु के सातों चक्कर पूरे करे । जब सातों फेरे पूरे हो जाएं तो 
फिर हुजरे अस्वद को बोसा दे या इस की तरफ़ हाथ बढ़ा कर चूम ले । 
हजरे अस्वद को पहली बार जब चूमा उस वक्त से लबैक पढ़ना बन्द 


कर दे । तवाफ के बा'द मकामे इब्राहीम पर आ कर येह आयत पढो : 
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फिर दो रक्‍त नमाज पढ़ो पहली रकअत में सूरए काफिरून 
और दूसरी रक्अत में सूरए इख्लास पढ़ो । येह नमाज वाजिब है और 
इस का नाम ““तहिय्यतुत्तवाफ” है नमाज्‌ के बा'द येह दुआ निहायत रोते 
गिड़ गिड़ाते हुए हाथ उठा कर पढ़े । 
















मव्छामे इब्राहीम व्की ढु 
FE ls be iG Es Ere rd ८४ ५. 
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ऐ अल्लाह ! तू मेरे पोशीदा और जाहिर को जानता है तू मेरी 
मा'ज्रित को कबूल कर और तू मेरी हाजत को जानता है। मेरा सुवाल 
मुझ को अता कर और जो कुछ मेरे नफ्स में है तू उसे जानता है तू मेरे 
गुनाहों को बख्श दे । ऐ आळ्लाछ ! में तुझ से उस ईमान का सुवाल 
करता हूं जो मेरे कल्ब में सरायत कर जाए और यकीने सादिक मांगता 
हूं ताकि मैं जान लूं कि मुझे वोही पहुंचेगा जो तूने मेरे लिये लिखा है 
और जो कुछ तूने मेरी किस्मत में किया है इस पर राजी रहूं। ऐ सब 
मेहरबानों से जियादा मेहरबान । 

नमाज्‌ और इस दुआ से फारिंगृ हो कर मुल्तजुम के पास जाए 
और अपना सीना और पेट और रुख्सारों को दीवारे का'बा से मले और 
दोनों हाथ सर से ऊंचे कर के दिवार पर फैलाए. या दाहिना हाथ दरवाजुए 
का'बा और बायां हाथ हजरे अस्वद की तरफ फैलाए और येह दुआ खूब 
' रो रो कर और गिड़ गिड़ा कर मांगे । 
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ऐ कुदरत वाले ! ऐ बुजुर्ग ! तूने मुझे जो ने'मत दी है इस को मुझ से जाइल न कर। 

इस के इलावा और दूसरी दुआएं भी यहां मांगो कि येह 
मकृबूलिय्यत की जगह है और मकबूलिय्यत का वक्त भी है। इस के 
बा'द जुम जुम शरीफु के नलों के पास आओ और खडे हो कर अदब के 
साथ का'बए मुकर्रमा की त्रफ मुंह कर के तीन सांस में खूब भर पेट 
पियो । हर बार ४८, से शुरूअ करो और 4:५4 पर खत्म करो और हर 
बार निगाह उठा कर का'बए मुकर्रमा को देखो । बचा हुवा पानी अपने 
सर और बदन पर डाल लो । जुम जृम शरीफ पीने की दुआ येह है। 
दुआए जम जुम :- $56 ८ 425 i 5 yt yg ide ks gl 

ऐ अन्नाह ! मैं तुझ से इल्मे नाफेभ्‌ और कुशादा रोजी और 
अमले मकबूल और हर बीमारी से शिफा का सुवाल करता हूं । 

फिर हजरे अस्वद के पास आ कर इस को चूमो और 
उ ५ ॐ ४ £57 45 और दुरूद शरीफ पढ़ते रहो । 
सफ़ा व मर्वा की सअूय :- फिर बाबुस्सफा से निकल कर सफा 
पहाड़ी की जानिब चलो और इस पर चढते हुए येह पढ़ो । 
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मैं इस से शुरूअ करता हूं जिन को झळ्नाह् ने पहले जिक्र 

किया बेशक सफा व मर्वा अल्लाह की निशानियों से हैं जिस ने हज या 

उमरह किया उस पर इन के तृवाफ में गुनाह नहीं और जो शख्स नेक 

` काम करे तो बेशक अल्लाह बदला देने वाला जानने वाला है। 
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फिर का'बए मुअज्जुमा की तरफ मुंह कर के दोनों हाथ कंधों 
तक दुआ की त्रह फैले हुए उठाओ और थोड़ी देर तस्बीह व तहलील व 
तक्बीर और दुरूद शरीफ पढ़ कर अपने लिये और दोस्तों के लिये दुआ 
मांगो कि यहां दुआ कबूल होती है। 
फिर इस तरह सआूय को निय्यत करो । 

Csaba Seishin lh Gig 
या'नी ऐ अल्लाह में सफा और मर्वा के दरमियान सूय का 
इरादा करता हूं इस को तू मेरे लिये आसान फरमा दे और इस को तू मेरी 
तरफ से कबूल फरमा ले । 
फिर सफा से उतर कर मर्वा को चलो और दुरूद शरीफ और 

दुआओं का पढ़ना बराबर जारी रखो जब सब्ज॒ रंग का निशान आए तो यहां 
से दौड़ना शुरूअ करो यहां तक कि दूसरे सन्जु निशान से आगे निकल 
जाओ और मर्वा तक पहुंचो यहां भी तक्बीर, तस्बीह और हम्दो षना और 
दुरूद शरीफ़ पढ़ो और येह दुआ मांगो, येह एक फेरा हुवा फिर यहां से सफा 
को चलो और सब्ज्‌ निशान के पास पहुंचो तो दौड़ो और दूसरे निशान से 
आगे निकल जाओ यहां तक कि सफा पर पहुंच कर ब दस्तूर साबिक दुआएं. 
मांगो इसी त्रह से सफा से मर्वा और मर्वा से सफा तक और सफा से मर्वा 
तक आओ फिर जाओ यहां तक कि सातवां फैरा मर्वा पर ख़त्म हो हर फेरे 
में इसी तरह करो और दोनों सन्जु रंग के निशानों के दरमियान हर फेरे में 
दौड़ कर चलते रहो तृवाफे का'बा और सअूय कर लेने से तुम्हारा उमरह 
जिस का एहुराम बांध कर आए अदा हो गया अब सर मुंडा कर या बाल 
कटवा कर एहराम उतार लो और गुस्ल कर के सिले हुए कपड़े पहन लो 
और बिला एहराम के मक्कए मुरकर॑मा में मुकीम रहो और रोजाना जिस 

` कदर जियादा से जियादा हो सके नफ्ली तृवाफ करते रहो । 
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` मिना को रवानगी :- फिर आठवीं जुलहिज्जा का हज का एहराम 
बांधो और एक नफ्ली तृवाफ में रमल और सफा मर्वा की सअूय कर लो 
और मस्जिद हराम में दो रकअत सुन्नते एहराम की निय्यत से पढ़ो इस 
के बा'द हज की निय्यत करो और लबैक पढ़ो और जब आफ्ताब निकल 
आए तो मिना को चलो अगर हो सके तो पैदल जाओ कि जब तक 
मक्कए मुकर्रमा पलट कर आओगे हर कृदम पर सात करोड़ नेकियां 
लिखी जाएंगी येह नेकियां तकरीबन अठत्तर खरब चालीस अरब बनती 
हैं रास्ते भर लबैक और हम्दो घना व दुरूद शरीफु पढ़ते रहो । जब मिना 
नजुर आए तो येह दुआ पढ़ो । 
८ ps ds Led Crab go li og 
इलाही येह मिना है मुझ पर तू वोह एहसान कर जो अपने 
औलिया पर तूने किया है। 
मिना में रात भर ठहरो और जोहर से नववीं जुलहिज्जा की 
फृञ्र तक पांच नमाजें यहां की “मस्जिदे खैफ” में पढ़ो और बार बार 
लबैक बुलन्द आवाज से पढ़ते रहो और जिस कदर हो सके रो रो कर 
दुआएं मांगो । 
मैदाने अरफ़ात में :- नववीं जुलहिज्जा को आफ्ताब तुलूअ हो जाने के 
बा'द अब मैदाने अरफ़ात को चलो। दिल को खयाले गैर से पाक साफ कर 
के और येह सोचते हुए निकलो कि आज वोह दिन है कि बहुत से खुश 
बख्तों का हज मकबूल होगा और बहुत से लोग इन के सदके में बख्छे 
जाएंगे । जो आज के दिन महरूम रहा वोह वाकेई महरूम है । रास्ते भर 
लबैक बे शुमार बार पढ़ते चलो जब '“जबले रहमत” पर नजर पड़े तो और 
जियादा गिड़ गिडा कर बुलन्द आवाज से लबैक पढ़ो और अपनी दुन्यावी 
। व दीनी मुरादों और अपने हज की मकृबूलिय्यत के लिये दुआएं मांगते ६ 
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मैदाने अरफात में पहुंच कर अपने मुअल्लिम के खैमे में उतर कर ठहरो । 
दो पहर तक जियादा वक्त रोने गिड़ गिड़ाने में और सदका व खैरात करने 
में गुजारो और लबैक व दुरूद शरीफ व कलिमए तौहीद और इस्तिगृफार 
पढते रहो । हुजूरे अक्दस +::% ५४,५४५५ ने फुरमाया कि आज के 
दिन सब से बेहतर वजीफा मेरा और दूसरे नबियों का येही है। 
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अन्ना के सिवा कोई मा'बूद नहीं वोह अकेला है कोई उस 
का शरीक नहीं उसी के लिये बादशाही है उसी के लिये हम्द है वोह 
जिन्दगी और मौत देता है और वोह जिन्दा है वोह नहीं मरेगा उस के 

कन्ने में सब भलाइयां हैं और वोह हर चीजु पर कुदरत वाला है। 
दो पहर ढलते ही जोहर की नमाज जमाअत से पढ़ो । जोहर के 
फुर्ज पढ़ कर फौरन तक्बीर होगी और अस्र की नमाज पढ़ो । याद रखो 
कि येह जोहर व अस्र मिला कर जोहर के वक्त पढ़ना जभी जाइज्‌ है कि 
नमाज या तो सुल्ताने इस्लाम पढ़ाए या उस का नाइब । मैदाने अरफात 
में जिस ने जोहर अकेले या अपनी खास जमाअृत से पढ़ी उस को वक्त 
से पहले अस्र पढ़ना जाइज्‌ नहीं बल्कि वोह जोहर को जोहर के वक्त में 
और अस्र को अस्र के वक्त में पढ़े । (बहारे शरीअृत, हि. 6, स. 82) 
नमाज्‌ के बा'द फौरन मोकिफ को रवाना हो जाएं । मोकिफू 
वोह जगह है कि नमाज्‌ के बा'द से गुरूबे आफ्ताब तक वहां खड़े हो 
कर जिक्रे इलाही और दुआ मांगने का हुक्म है अगर हुजूम और अपनी 
कमजोरी की वजह से ““मोकिफ” में न जा सको तो अपने खेमे ही में 
लबैक पढ्ने और जिक्रो दुआ में आफ्ताब गुरूब होने तक मश्गूल रहो 
और खबरदार इस अनमोल और कीमती वक्त को चाय, बीड़ी उड़ाने 
और गप लड़ाने में बरबाद न करो बल्कि आंखें बंद किये गर्दन झुकाए 
' दुआ में हाथ आस्मान की तरफ सर से ऊंचा उठा कर फैलाए तवबीर व . 
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` तहलील और लबैक व दुआ और तौबा व इस्तिगृफार में डूब जाए और 
खूब रोए और अगर रोना न आए तो कम से कम रोने जैसी सूरत बनाए 
और इन्तिहाई कोशिश करे कि एक कत्रा आंसू टपक जाए कि येह 
मकृबूलिय्यत की निशानी है । 
रात भर मुज्दलिफ़ा में :- सूरज गुरूब हो जाने के बा'द मैदाने 
अरफात से मुज्दलिफा को रवाना हो जाओ और पूरे रास्ते में लबैक और 
जिक्रो दुआ और तक्बीर कषरत से बुलन्द आवाज से पढ़ते चलो । मुज्दलिफा 
पहुंच कर मगरिब को इशा के वक्त में अदा की निय्यत से पढ़ो फिर 
मगरिब के बा'द फौरन ही इशा पढ़ो । इस के बा'द '*मश्अरुल हराम” 
की मुकद्दस पहाड़ी या इस के कुर्ब में या पूरे मैदान में '“वादिये मुहस्सर” 
के सिवा जहां चाहो ठहरो और लबैक और तक्बीर व तहलील में खूब रो 
रो कर मश्गूल रहो और सुन्हे सादिक के तुलूअ होने से उजाला होने तक 
का वक्त बहुत ही खास वक्त है इस में जिक्रो दुआ से गाफिल न रहो । 

मुज्दलिफा ही से तीनों दिन जमरों पर मारने के लिये 49 कंकरियां 
खजूर की गुठली के बराबर चुन लो और इन को तीन मरतबा धो लो और 
तुलूए आफ्ताब में जब दो रवअृत पढ्ने का वक्त बाकी रह जाए तो 
मुज्दलिफा से मिना को रवाना हो जाओ और मिना पहुंच कर ““जम्रतुल 
अकबा” को सब से पहले जाओ और इस तरह खड़े हो जाओ कि मिना 
दाहिने हाथ पर और का'बा बाएं हाथ की तृरफ़ हो अब पांच हाथ की 
दूरी से सात कंकरियां जुदा जुदा चुटकी में ले कर दाहिना हाथ खूब ऊूचा 
उठा कर जमरह को मारो और हर कंकरी को येह दुआ पढ़ कर फैंको । 
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अल्लाह के नाम से, अल्लाह बहुत बड़ा है, शैतान को जूलील 
करने के लिये, अन्लाह की रिजा के लिये, ऐ अल्लाह ! इस हज को 
, मबरूर बना दे और सअूय मशकूर कर दे और गुनाहों को बख्श दे । 
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कंकरी मार कर कुरबानी करे मगर खूब समझ लो कि येह 
कुरबानी वोह कुरबानी नहीं है जो बकर ईद में हुवा करती है बल्कि येह 
हज का शुक्राना है जो किरान करने वाले और तमत्तोअ्‌ करने वालों पर 
वाजिब और मुफुरिद पर मुस्तहब है। कुरबानी के बा'द मर्द सर मुंडाएं 
या बाल कतरवाएं (औरतों को बाल मुंडवाना हराम है वोह सिर्फ एक 
पोरे के बराबर सर के बाल कटा दें) और एहराम उतार कर सिले हुए 
कपड़े पहन लें और अफ्जूल येह है कि आज दसवीं जुलहिज्जा ही को 
मक्का जा कर तृवाफे जियारत जो फर्ज है कर लें अगर दसवीं को येह 
तृवाफ न कर सकें तो ।। या ।2 को सूरज गुरून होने से पहले येह तृवाफू 
कर लें और मक्का से मिना जा कर ठहरें और ।। और ।2 जुलहिज्जा को 
मिना में रहें और सूरज ढलने के बा'द दोनों रोज्‌ तीनों जमरों को सात 
सात कंकरियां मारते रहें । बारहवीं जुलहिज्जा को कंकरी मार कर गुरूबे 
आफ्ताब से पहले पहले मिना से निकल कर मक्का को रवाना हो जाओ 
जब वादिये मुहस्सब में, जो जन्नतुल मा'ला के कृरीब है पहुंचों तो 
सुवारी से उतर लो या सुवारी ही पर कुछ देर ठहर कर दुआ कर लो । अब 
मक्का में जब तक कियाम रहे अपनी और अपने मां बाप की अपने 
उस्तादों अपने पीरों और हुजूर „८५ ८ ४५.५८ की त्रफ से रोजाना 
उमरे अदा करते रहो कुछ उमरे '“तनईम'' से (छोटा उमरह) करो कुछ 
उमरे जिइ्राना से (बड़ा उमरह) करो । 
मक्का की चन्द जियारत गाहें :- कब्रिस्तान जन्नतुल मा'ला में 
खास तौर पर बीबी खृदीजतुल कुब्रा ७.५५४५१ ५; व दीगर मजारात 
की जियारत इसी तरह मकाने विलादत हुजूरे अकरम +५५ ८.१४३% 
और मकाने ख़दीजतुल कुब्रा व मकाने हज्रते अली ५५.५७% >; 
मस्िदुर्रया व मस्जिदुल फत्ह व मस्जिदे जबले अबू कुबैस व मजाराते 
शुहदाए शुबकिया व जबले षौर व गारे हिरा वगैरा मकामाते मुतबर्रका 
` की जियारतों से भी मुशर्रफ हो । का'बए मुअज्जमा में दाखिला और दो % 
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रकअृत नमाज अन्दर अदा करना भी बडी सआदत है। कमाले अदब से 

आंखें झुकाए लरजृते कांपते ५; पढ़ कर दायां कृदम पहले रखे और 
सामने की दीवार तक इतना बढ़े कि तीन हाथ का फासिला रह जाए वहां 
दो रवअृत नफ्ल पढ़े कि हुजूरे अकरम +४ ५५५ ५७५८ ने इस जगह 
नमाज्‌ पढ़ी है फिर हम्दे इलाही और दुरूद शरीफ पढ़े और दुआ मांगे 
और सुतूनों और दीवारों से चिमटे और रोते गिड़ गिड़ाते आंखें नीची 
किये वापस चला आए। 
मक्कए मुकर्रमा से रवानगी :- जब रुख्सत का इरादा हो तो तृवाफे 
वदाअ करे कि बाहर वालों पर येह तृवाफ़ वाजिब है मगर इस तृवाफ में 
न रमल करे न इजृतिबाअ्‌ करे और इस तृवाफु के बा'द सफा व मर्वा की 
सञूय भी न करे । तृवाफ के बा'द मकामे इब्राहीम पर दो रक्अृत पढ़ कर 
दुआ मांगे फिर जुम जम शरीफ के पास आ कर खूब सैराब हो कर पिये 
और कुछ बदन पर डाले फिर दरवाजए का'बा के पास आ कर चौखूर 
चूमे और कबूले हज व जियारत की और बार बार हाजिरी की दुआएं 
मांगे और येह दुआ पढे कि 

es 49 Baa ES i BEL Be पर 

(या अल्लाह) तेरे दरवाजे पर साइल तेरे फज्लो एहसान का 
सुवाल करता है और तेरी रहमत का उम्मीद वार है। 

फिर “मुलतजुम” पर आ कर ग्लाफेका'बा से चिमटे और 
खूब रोए फिर हजरे अस्वद को बोसा दे फिर उलटे पाऊं का'बा को त्रफू 
मुंह कर के का'बए मुकददसा को हसरत से देखते हुए मस्जिदे हराम के 
दरवाजे से बायां पाऊं पहले बढ़ा कर निकले और कलिमए शहादत व 
हम्दे इलाही और दुरूद शरीफ व दुआ करते हुए रवाना हो और फुकराए 
मक्कए मुकर्रमा को हस्बे तौफीक सदका व खैरात देते हुए सरकारे आ'जुम 

' दरबारे मदीनए तृय्यिबा के मुकइस सफुर के लिये रवाना हो जाए। | 
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हाजिरी दरबारे मदीनए मुनव्वरा :- मदीनए तय्यिबा की हाजिरी और इस 
मुकददस सफर में मुन्दरजए जैल हिदायात पर खास तौर से ध्यान रखो । 
६। मजारे अक्दस की जियारत करीबुल वाजिब है। मुहदिष इन्ने अृदी 
ने कामिल में हजूरते उमर ३,१७४ .,#; से रिवायत की है कि हुजूर 
#३4३५७ ५७५५ ने फृरमाया कि जिस ने हज किया और मेरी जियारत 
न को उस ने मुझ पर जुल्म किया । 

(YTAGPAE Sr lek gh cx Dollis inl all) 
६2» हाजिरी में खास कृब्रे अन्वर की जियारत की निय्यत करे यहां तक 
कि इमाम इब्नुल हुमाम फरमाते हैं कि इस मरतबा मस्जिदे नबवी की 
निय्यत भी शरीक न करे । 
3% रास्ते में इस कृदर कषरत से दुरूद शरीफ पढते रहो कि जिक्रो दुरूद 
शरीफ में गर्क हो जाओ और जिस कदर मदीनए तृय्यिबा करीब आता 
जाए और जियादा जौको शौक बल्कि वज्द में झूम झूम कर दुरूद शरीफू 
पढ़ो और इश्के रसूल +५५ ५९४ ५४४ ५० की मस्ती में डूब जाओ। 
६4 जब हरमे मदीनए मुनव्वरा आए तो अगर सुवारी से उतर सको तो 
पियादा सर झुकाए रोते हुए और दुरूद शरीफ़ पढ़ते हुए चलो और जब 
गुम्बदे खजरा पर निगाह पड़े तो दुरूदो सलाम वालिहाना जोशो खरोश 
के साथ पढ़ो । जब शहरे अक्दस मदीनए मुनव्वरा में पहुंचो तो जलाल 
व जमाले महबूब के तसव्वुर में गर्क हो जाओ और दरवाजुए शहर में 
दाखिल होते वक्त पहले दाहिना कदम रखो और येह दुआ पढ़ो । 
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में अल्लाह के नाम से शुरूअ करता हूं जो आन्लाह ने चाहा ' 
नेकी की ताकत नहीं मगर अल्लाह से | ऐ अल्लाह ! सच्चाई के साथ मुझ 
को दाखिल कर और सच्चाई के साथ मुझ को बाहर ले जा । इलाही ! तू 
अपनी रहमत के दरवाजे मुझ पर खोल दे और अपने रसूल +2 ) < ७ ॐ ५० 
की जियारत से मुझे वोह नसीब कर जो तू ने अपने औलिया और फरमां 
बरदार बन्दों के लिये नसीब किया और मुझे जहन्नम से नजात दे और मुझ 
को बख्श दे और मुझ पर रहम फुरमा । ऐ बेहतर सुवाल किये गए ! 
5 फिर गुस्ल व वुजू और तमाम जरूरियात से फारिंग हो कर मिस्वाक 
कर के खुशबू लगा कर और सफेद व साफ़ कपड़े पहन कर आस्तानए मुकद्दसा 
की तरफ इन्तिहाई आजिजी व खाकसारी और अदबो एहतिराम के साथ 
मुतवज्जेह हो और रोते हुए मस्जिदे नबवी के दरवाजे पर सलातो सलाम 
अर्ज कर के थोड़ा ठहरो गोया तुम सरकार से हाज़री की इजाजृत तलब कर 
रहे हो फिर ५+; पढ़ कर पहले दाहिना पाऊं रख कर सरापा अदब बन 
कर दाखिल हो और महबूब के खयाल व तसव्वुर में डूब जाओ। 
६6 यकीन रखो कि हुजुरे अकरम +८३९४ ४% ./-- सच्ची हकीको 
जिस्मानी हयात के साथ वैसे ही जिन्दा हैं जैसे बफ़ात शरीफ से पहले थे 
उन की और तमाम अम्बियाए किराम १०८५५६५४४४ की मौत सिर्फ 
वा'दए इलाही की तस्दीकृ के लिये एक आन के वासिते थी उन का 
इन्तिकाल सिर्फ अवाम की नजरों से छुप जाना है चुनान्चे इमाम मुहम्मद 
इब्ने हाज मक्की मदखल में और इमाम अहमद कस्तृलानी ने 
मवाहिबदुनिया में और दूसरे अइम्मए दीन ने फुरमाया है कि: 

“"हुजुरे अक्दस „५४,४५ ५७५.५५ को हयात व वफात में इस 
बात में कोई फुर्क नहीं कि वोह अपनी उम्मत को देख रहे हैं और उन की 
हालतों और निय्यतों को और इन के दिलों के ख़यालात को खूब जानते 
पहचानते हैं और येह सब हुजूर ^; # ५६ ४८/८ पर इस तरह रोशन है 
कि कृतृअन इस में कोई पोशीदगी नहीं |” 
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नमाज्‌ तहिय्यतुल मस्जिद सूरए काफिरून और सूरए इख्लास से मुख्तसर 
पढ़े फिर सजदे में गिर कर दरबारे हबीब में मकृबूलिय्यत की दुआ मांगे फिर 
कमाले अदब में गर्क हो कर गर्दन झुकाए लरजते कांपते नदामत से पसीना 
पसीना हो कर आंसू बहाते हुए मशरिक की तरफ से मवाजहे आलिया में 
हाजिर हो कि हुजूर ३५८५५४५. ४८ मजारे अन्वर में जलवा अफुरोजु हैं । 
इस तरफ से तुम हाजिर होगे तो हुजूर की निगाहे बे कस पनाह तुम्हारी 
तरफ होगी और येह सआदत तुम्हारे लिये दोनों जहां में काफी है। 
8» अब इन्तिहाई अदबो एहतिराम के साथ कम अज्‌ कम चार हाथ के 
फासिले से किब्ला को पीठ और मजारे पुर अन्वार को मुंह कर के नमाज 
की तरह हाथ बांधे खड़ा हो। (४५०/१5 gps ug gy 
और निहायत ही अदब व वकार के साथ दर्द अंगेज आवाज से 
इस तरह सलातो सलाम अर्ज करो : 

VEDI sds gig te ia 
i gl ss le nes die sed 
i ४ [८ 

ऐ नबी ! आप पर दुरूदो सलाम और अल्लाह {#;$ की 
रहमतें और बरकतें, ऐ अल्लाह {; के रसूल आप पर सलाम, ऐ. 
अल्नाह $#;+ की तमाम मख्लूक से बेहतर आप पर सलाम, ऐ. 
गुनहगारों की शफाअृत करने वाले आप पर सलाम, आप पर और आप 
' की आल व अस्हाब पर और आप की तमाम उम्मत पर सलाम । 
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इन सलामों को बार बार जब तक दिल जमे ब कषरत पढ़ते रहो 
और अपने मां बाप और उस्तादों और दोस्तों और अपने तमाम अृजीजों 
की तरफ से भी सलाम आर्ज करो और सब के लिये बार बार शफाअत 
की भीक मांगो और बार बार येह अर्ज करो कि"! ५ +.., ५ ८६८.१ ०६: 














{00 po ployee gel ral ie B23 wor BE Glebe गे em) 
और जो मेरी इस किताब को पढ़े उस को मैं बसिय्यत करता हूं 
कि मुझ गुनहगार की त्रफ से भी सलाम अर्ज कर के शफ़ाअृत की भीक 
मांगें फिर अपने दाहिने हाथ की तरफ हाथ भर हट कर हज्रते अमीरुल 
मोअमिनीन हज्रते अबू बक्र सिद्दीक #५४; के नूरानी चेहरे के 
सामने खड़े हो कर अर्ज करो कि 
DEA BSUS ids ls GEG 
Bg hd Coto EE 
ऐ खलीफए रसूलुल्लाह +८५४ ५९४.५४५५. आप पर सलाम, ऐ. 
रसूलुल्लाह +८५५ ६५ ५७४५५. के वजीर आप पर सलाम, ऐ गारे षोर में 
रसूलुल्लाह +८५४६ .४५.५.+ के रफीक आप पर सलाम और अन्ना 
#} ॐ की रहमत और उस की बरकतें । 
फिर इतनी ही दूर हट कर हज्रते अमीरुल मोअमिनीन उमर 
फारूके आ'जम ४.७५ 5; के पुर जलाल चेहरे के सामने अर्ज करो कि: 
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ऐ अमीरल मोअमिनीन ! आप पर सलाम, ऐ चालीस का अदद 

पूरा करने वाले मुसलमान आप पर सलाम, ऐ इस्लाम और मुसलमानों की 

` इज्जृत आप पर सलाम और झून्जा {#;$ की रहमतें और बरकतें । ` 
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फिर बालिश्त भर मगरिब की तरफ़ पलटो और हजरते सिद्दीक 
व फारूक ८४४.५ ५४; के दरमियान खड़े हो कर अर्ज करो कि 












FR Fh ET र Fo कक hd ~ की “io i = ह Fd 
AM 52000 6 5. dos Hi GLA SCG AX 
> = (पा Bb BS 5 7 So CR - € Fe 
AFL Sel aS yy aa ys दी। (१०) or LSS ei 
sits gh od yi 
on dr fo ८ (oo पं #ल 2: 


ऐ रसूलुल्लाह +५5७ ८४4 ५० के दोनों खूलीफ़ा आप दोनों 
पर सलाम, एऐ रसूलुल्लाह +: ६७ ५७४%. के दोनों वुजुरा आप दोनों 
पर सलाम, ऐ रसूलुल्लाह के पहलू में आराम करने वालो ! आप दोनों 
पर सलाम और अल्लाह {#; + की रहमत और उस की बरकतें । आप 
दोनों से सुवाल करता हूं कि रसूलुल्लाह +५४ ५४७८७४५५ के हुजूर 
हमारी शफाअृत कीजिये । ज्जा तआला इन पर और आप दोनों पर 
दुरूद और बरकत व सलाम नाजिल फरमाए । 

(५ आलोक 3 ONY seen ele थी जहा करनी चल 34) हर हम उप) 
9#येह सब हाजिरियां मकबूलिय्यते दुआ के मकामात हैं लिहाजा खूब 
दुआएं मांगो फिर मिम्बर शरीफ के पास दुआ करो और सुतूने अबू लुबाबा 
व सुतूने हन्नाना के पास दो रक्‍्ञत पढ़ कर दुआओं में मश्गूल रहो। यहां की 
हाजिरी में एक मिनट भी जाएअ न करो । तिलावत, दुरूद शरीफ व 
सलाम और नवाफिल में हमातन मसरूफु रहो । मदीनए मुनव्वरा और 
मक्कए मुकररमा में कम अज्‌ कम एक एक रोजा भी रख लो तो तुम्हारी 
खुश नसीबी का क्या कहना पंजगाना नमाजों के बा'द सलाम के लिये 
हाजिर हो हर नमाज्‌ मस्जिदे नबवी में अदा करो । रसूलुल्लाह 
५9३५७ ५४ ५ ने फरमाया कि जो शख्स मेरी मस्जिद में चालीस 

नमाजें पढ़े उस के लिये दोजुख और निफाक से आजादियां लिखी जाएंगी । 
(Neg NY AEs) hoor hel poy Loa) 
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।0% कृब्रे मुनव्वर को कभी पीठ न करो न रोजृए अन्वर का तृवाफु करो 
न सजदा करो न इतना झूको कि रुकूअ्‌ के बराबर हो । रसूलुल्लाह 
#3५३५ ५७ ५.८ की हकीकी ता'जीम उन की इताअत में है। 

।।+ कब्रिस्तान जन्नतुल बकीअ की जियारत सुन्नत है। रौजुए मुनव्वरा 
की जियारत कर के वहां जाए खुसूसन जुमुआ के दिन । इस कब्रिस्तान में 
दस हजार सहाबए किराम ५४.५८८५ ,>; आराम फुरमा रहे हैं और 
ताबेईन व तबए ताबेईन व औलिया व उ-लमा व सुलहा की गिनती का 
कोई शुमार ही नहीं कर सकता । जब हाजिर हो तो पहले तमाम मदफूनीन 
मुस्लिमीन की जियारत का कस्द करो और इस तरह सलाम पढ़ो : 
SEALE BO GEE Gl Ss He BS SUG Se 
SE CAN ah AS abl Ss SY 
तुम पर सलाम ऐ कौमे मोअमिनीन के घर वालो ! तुम हमारे 
पेशवा हो और हम 4४८४! तुम से मिलने वाले हैं । ऐ अल्लाह +; $ ! 
बकीए गार्कद वालों की मगृफिरत फरमा । ऐ अल्लाह {#;: ! हम को 
और इन्हें बख्श दे । 
2» तमाम अहले बकीअ में अफ्जुल हज्रते अमीरुल मोअमिनीन 
सय्यिदुना उषमाने गृनी ॐ ,,!५४६' +; हैं । इन के मजारे अन्वर पर हाजिर 
हो कर कमाले अदबो एहतिराम के साथ इस त्रह सलाम अर्ज करे कि 
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ऐ अमीरल मोअमिनीन ! आप पर सलाम, ऐ खुलफ़ाए राशिदीन 
में तीसरे खलीफा आप पर सलाम, ऐ दो हिजरत करने वाले आप पर 
सलाम, ऐ गृजृवए तबूक की नक्दो जिन्स से तय्यारी करने वाले आप पर 
सलाम, अन्ना तआला आप 4८.८४६ >; को अपने रसूल और 
तमाम मुसलमानों की त्रफ से बदला दे और आप से और तमाम 
सहाबा से अल्लाह तआला राजी हो । 
।3% जालिम नज्दियों ने तमाम कुब्बो और कृब्रों को तोड़ फोड़ कर 
मैदान कर डाला है। बहुत कम कृब्रों के निशान बाकी हैं। बहर हाल जो 
मकाबिर जाहिर हैं सब जगह सलाम पढ़ो और फातिहा ख्वानी करो और 
दुआएं मांगो कि येह सब बारिशे अन्वार व बरकात की जगहें और 
मकृबूलिय्यते दुआ के मकामात हैं । (बहारे शरीअत, हि. 6, स. 72) 
६।4 कुबा शरीफ की जियारत करे और मस्जिदे कुबा में दो रक्अृत 
नमाज्‌ पढे । हदीष शरीफ में है कि रसूल «५ ५९४ ५४४.८ ने फरमाया 
कि मस्जिदे कुबा में नमाज्‌ उमरह के मिष्ल है। 

(TERJE TNT Epis dom (रे Bal लेट कि obsioal US esky x) 

और दूसरी हदीषों से षाबित है कि रसूलुल्लाह +:) ५3४ ७४ 4५८ 
हर सनीचर को कुबा तशरीफु ले जाते कभी सुवार कभी पैदल । इस 
मकाम की बुजुगी के बारे में दूसरी अहादीष भी हैं । 
६।5 शुहदाए उहुद की भी जियारत करो। हदीष में है कि हुजुरे अक्दस 
५८५५३५७ ५७५ ५ हर साल के शुरूअ में शुहदाए उहुद की मुकहदस कृब्रों 
पर तशरीफु ले जाते और येह फुरमाते ' Wid i i oo Lass 
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और उहुद पहाड़ की भी जियारत करो कि हदीष शरीफ में हुजुरे 

अकरम „५% ५5७ ५४४% ५ ने फरमाया कि कोहे उहुद हम से महब्बत करता 
है और हम इस से महब्बत करते हैं । (२१५.६८ ~=. ० ७५००७:००३००५०७३ 
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` बेहतर येह है कि जुमा'रात के दिन सुबह के वक्त जाए और सब से पहले 
सय्यिदुश्शुहदा हज्रते हम्जा :# ५४६.५३; के मजारे मुकददस पर सलाम 
अर्ज करे और हज्रते अब्दुल्लाह बिन जहश और हज्रते मुस्भूब बिन 
उमैर ८४.५५४४ ५; पर भी सलाम अर्ज करे कि एक रिवायत में है : येह 
दोनों यहीं मदफून ह | (ota jorge peli Fk} srs Wa dala) 

मदीनए त्य्यिबा के चन्द कवें 

ई6 मदीनए तृय्यिबा के वोह कुंवें जो हुजूरे अक्दस ;::५५ ; 2४%. 
की तृरफु मन्सूब हैं या'नी किसी से वुजू फरमाया किसी का पानी नोश 
फुरमाया किसी में अपना लुआबे दहन डाला अगर कोई जानने वाला 
और बताने वाला मिले तो इन मुबारक कुंवों की भी जियारत करो खास 
कर मुन्दरजए जैल कुंवों का खयाल रखो । 
बीरे हजुरते उषमान :../५४५ >; ¦- येह कुंवां वादिये अृकीक्‌ के 
कनारे पर मदीनए मुनव्वरा से तक्रीबन तीन मील के फासिले पर एक 
बागु में है इस कुंवें को “बीरे रूमा” भी कहते हैं येह वोही कुंवां है जिस 
का मालिक एक यहूदी था और मुसलमानों को पानी की तकलीफ थी तो 
हजूरते उषमाने गृनी £2 ५४: >; ने बीस हजार दिरहम पर इस कुंवें को 
यहूदी से खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ कर दिया । 
बीरे अरीस :- येह कुंवां मस्जिदे कुबा से मुत्तसिल पश्चिम की जानिब 
है इस को ““बीरए खातिम” भी कहा जाता है इस लिये कि हजरते 
उषमान 2 ५८४५. .५>; के हाथ से मोहरे नुबुव्वत की अंगूठी इस कुंवें में 
गिर गई और बड़ी तलाश व जुस्तूजू के बा वुजूद नहीं मिली । हुजूरे 
अक्दस +; ८ ५४% ८८ ने इस कुंबें का पानी पिया और इस से वुजू 

' फूरमाया और इस में अपना लुआबे दहन भी डाला था। 
४३९६ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) } = किए) 
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बीरे ग्रस :- येह कुंवां मस्जिदे कुबा से तक्रीबन चार फरलांग पूरब 
उत्तर कोने पर वाकेअ है। इस के पानी से हुजूर „५% ८७ ५४४%. ने वुजू 
फरमाया और इस का पानी पिया भी है और इस में अपना लुआबे दहन 
और शदह भी डाला है। 
बीरे बुस्साह :- येह कुंवां कुबा के रास्ते में जन्नतुल बक़ीअ के मुत्तसिल 
है। इस कुंबें पर हुजूरे अक्दस +: ५९४ ५४४ ५- ने अपना सर मुबारक 
धोया और गुस्ल फरमाया | इस जगह दो कुंवें हैं । सहीह येह है कि बड़ा 
कुंवां बीरे बुस्साह है और बेहतर येह है कि दोनों से बरकत हासिल करे । 
बीरे बजाआ :- येह कुंवां शामी दरवाजे से बाहर जमलुल्लैल बाग के 
पास है । इस में भी हुजूर ;::)7 ४७.५४%. ने अपना लुआबे दहन 
डाला और बरकत की दुआ फुरमाई है। 
बीरे हा :- येह कुंवां बाबे मजीदी के सामने शिमाली फुसील से बाहर है। 
येह कुंवां हज्रते अबू तलहा सहाबी ## ५७४५; के बाग में था । हुजूरे 
अक्दस #5४ ६७ ७३.५.५ अकषर इस जगह जलवा अफ्रोज्‌ होते थे 
और इस का पानी नोश फुरमाते थे जन आयते मुबारका 
(१९:०७, CED pe laa dS oF HL नाजिल हुई तो चूंकि येह 
कुंवां हज्रते अबू तृलहा ##५४१५>; को बहुत जियादा महबूब था इस 
लिये उन्हं ने इस को खुदा की राह में सदका कर दिया । 
बीरे अहन :- येह कुंवां मस्जिदे शम्स के करीब है। इस कुंवें के पानी से 
भी हुजूर नबिय्ये करीम +2:-५५१५.॥ #८ ने बुजू फृरमाया है । इस का 
पानी कृदरे खारी है इस को ““बीरुय्यसीरा”' भी कहा जाता है। 
मदीनए म़ुनव्वश व्ही चन्द मरिजढें 
ई।7 मदीनए मुनव्वरा को चन्द मशहूर मस्जिदों की भी जियारत करे 
और हर मस्जिद में कम से कम दो दो रवअृत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ कर 
` दुआएं मांगे खुसूसिय्यत के साथ इन मस्जिदों की । 
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' मस्जिदे जुमुआ :- येह मस्मजिदे कुबा के नए रास्ते से जानिबे मशरिक 
है । पहला जुमुआ हुजुरे अक्दस +८४ ४७.५४५८ ने इसी जगह अदा 
फरमाया था। 
मस्जिदे गृमामा :- इस जगह हुजूर नबिय्ये करीम +55५८ ८ 45 
ईदैन की नमाज्‌ पढ़ते थे। इसी लिये इस को मस्जिदे मुसल्ला भी कहते हैं। 
मस्जिदे अबू बक्र #५१ +; :- येह मस्जिद बिल्कुल मस्मिदे 
गमामा के करीब शिमाली जानिब है। 
मस्जिदे अली ॐ ८४: >; : - येह मस्जिद भी गृमामा के पास ही है। 
मस्जिदे बगला :- येह मस्जिद जन्नतुल बक़ीअ्‌ के मशरिक में है । 
मस्जिद के कृरीब एक पथ्थर में हुजूर +: ४ ५४५ ५४४५ ५ के ख़च्चर के 
खुर का निशान है इस लिये इस को मस्जिदे बगृला कहते हैं । बगला के 
मा'ना खुच्चर है। 
मस्जिदे इजाबा :- येह मस्जिद जन्नतुल बकीअ्‌ के शिमाली जानिब 
है एक दिन हुजूर +८५५ ५५७ ५७५१५८० ने औस कृबीले वालों के लिये इस 
जगह दुआएं मांगी जो मकबूल हुई । 
मस्जिदे उबय्य #५८४५ .,>; :- येह मस्जिद जन्नतुल बक़ीअ्‌ के 
बिल्कुल करीब ही है। इसी जगह हज्रते उबय्य बिन का'ब ॐ ७४; 
का मकान था । हुजूरे अन्वर ;:५५ ६८.७४५५ कभी कभी यहां रौनक 
अफरोज होते और नमाज्‌ पढ़ते थे । 
मस्जिदे सुक्या :- बाबे अम्बरिया के करीब रेल्वे स्टेशन के अन्दर एक 
कुन्बा है जिस को कुन्बतुर्रऊस कहते हैं इस में एक कुंवां है जिस का 
नाम ““बीरुस्सुकिया' है । हुजूर +५) ५७% ५. ने जंगे बद्र में जाते 
हुए यहां नमाज अदा फुरमाई थी । 
मस्जिदे अहजाब :- येह मस्जिद सल्अ्‌ पहाड़ी के मगृरिबी कनारे पर 
है । जंगे खन्दक के मौकअ पर इसी जगह हुजूर #५ ५९ ५७५८/८ की 
' दुआ मकृबूल हुई और मुसलमानों को फृत्ह नसीब हुई इसी लिये बा'जु ५ 
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` लोग इसे मस्जिदुल फृत्ह भी कहते हैं । इस के करीब में चार दूसरी 
मस्जिदें भी हैं । एक का नाम मस्जिदे अबू बक्र, दूसरी का नाम मस्मिदे 
उमर, तीसरी का नाम मस्जिदे उषमान और चौथी का नाम मस्जिद 
सलमान है। इन पांचों मस्जिदों को मसाजिदे खमसा कहा जाता है येह 
चारों मकामात दर हकीकत जंग के मोरचे थे और येह चारों सहाबए 
किराम एक एक मोरचे पर मुतअृय्यन थे इन हजुरात ने इन मौरचों में 
नमाजें भी पढ़ीं इस लिये येह मौरचे मस्जिद बन गए । 
मस्जिदे बनी हिराम :- सल्अ पहाड़ी की घाटी में मस्जिदे अहजाब 
को जाते हुए दाहिनी तृरफ़ येह मस्जिद वाकेअ है इस की तारीख येह है 
कि हुजूर ;:) ५६८ ५४% ५.८ ने इस जगह नमाज पढ़ी है। इस के करीब 
एक गार है जिस पर हुजूर ,::7 ४७.५४%. पर एक मरतबा वहूय 
उतरी थी और जंगे खन्दक के मौकअ पर रात को इस गार में आराम 
फुरमाया था । इस की भी जियारत करनी चाहिये । 
मस्जिदे जबाब :- येह मस्जिद जूबाब की पहाड़ी पर है जो जबले 
उहुद के रास्ते के बाई जानिब है । जंगे खुन्दकृ के मौकअ्‌ पर इस जगह 
हुजूर „८५५४८ ५७५४५ का खैमा गाडा गया था । 
मस्जिदे किब्लतैन :- येह मस्जिद वादिये अकीक के करीब एक टीले 
पर है। इसी जगह बैतुल मुकद्दस के बजाए का'बा शरीफ किब्ला मुक्रर 
हुवा इसी लिये इस को मस्जिदे किब्लतैन कहते हैं । 
मस्जिदे फजीखू :- अवाली के मशरिकी हिस्से में येह मस्जिद है । 
इस जगह बनू नुजैर के यहूदियों का मुहासरा करने की हालत में हुजूर 
+८5५३५४ ५७% ५ ने नमाज पढ़ी थी । इस का दूसरा नाम ''मस्जिदे 
शम्स”भी है इस मस्जिद को नजदी हुकूमत ने शहीद कर डाला है। 
मस्जिदे बनू कुरैजा :- मुहासरए बनी नुजैर के वक्त यहां हुजूर 
१9३५७ ५७५.५ ने कियाम फरमाया था । येह मस्जिदे फुजीह से 
' जानिबे मशरिकृ थोड़े फासिले पर है। 
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, मस्जिदे इब्राहीम # ५४६७ >; :- येह मस्जिद बनी कुरैजा से जानिबे 
शिमाल वाकेअ है । इस जगह हुजुरे अक्दस 7४७७५५८ के 
साहिब जादे हज्रते इब्राहीम £ ..!५५६.,#; पैदा हुए थे और इस जगह 
हुजूर ;.) 2 ५८ ५७४५५८८ ने नमाज्‌ भी पढ़ी है। 
दश्बारे अक्दस से वापशी 
मर के जीते हैं जो उन के दर पे जाते हैं हसन 
जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर 
जब मदीनए मुनव्वरा से वापसी का इरादा हो तो मस्जिदे नबवी 
शरीफु में जा कर हुजूरे अक्दस „५ ५९ ४% ./ के मुसल्ला पर या 
इस के करीब जहां जगह मिले दो रक्अृत नफ़्ल पढ़ें । इस के बा'द 
सुनहरी जाली के सामने मुवाजहे अक्दस में हाजिर हो कर गिर्या व जारी 
में डूब कर दर्दो गूम के साथ सलातो सलाम आर्ज करें फिर दोनों जहां की 
भलाई हज व जियारत की मकृबूलिय्यत और हुसूले शफ़ाअत की सआदत 
और खातिमा बिल खैर के लिये खूब गिड़ गिड़ा कर और रोते हुए दुआएं 
मांगें और खास कर येह भी दुआ करें कि हाजिरी का येह आखिरी 
मौकृअ्‌ न हो बल्कि खुदावन्दे कुहूस इस मुक दरबार की हाजिरी बार 
बार नसीब फूरमाए। अपने साथ अपने वालिदैन और रिश्तेदारों अजीजों 
और दोस्तों और बुजुर्गों और बच्चों के लिये भी दुआ मांगें । इस के बा'द 
रौजृए मुनव्वर की तरफ देखते हुए और जुदाई के रंजो गुम में आंसू बहाते 
हुए मस्जिदे नबवी शरीफ से पहले बायां पाऊं निकालें और जहां तक 
गुम्बदे खृज्रा नजर आए बार बार हसरत भरी निगाहों से उस का दीदार 
करते रहें और येह कहते हुए रवाना हो जाएं कि 
मदीना जाऊं फिर आऊ दोबारा फिर जाऊं 
इसी में उग्रे दो रोजा तयाम हो जाए 
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डुस्लामिय्यात 
हमें करनी है शहनशाहे बतृहा की रिजा जोई 
वोह अपने हो गए तो रहमते परवर दगार अपनी 
खाने वक्त तुरीव्ा 

खाना खाने से पहले और बा'द में दोनों हाथ गिट्टों तक धोए । 
सिर्फ एक हाथ या फकत उंगलियां ही न धोए कि इस से सुन्नत अदा न 
होगी लेकिन इस का ध्यान रहे कि खाने से पहले हाथ धो कर पॉछना न 
चाहिये और खाने के बा'द हाथ धो कर तोलिया या रूमाल से पोंछ लेना 
चाहिये ताकि खाने का अषर बाकी न रहे । 








(0५ eg A pie ok lil oS deg ey 
4४-५४ पढ़ कर खाना शुरूअ करें और बुलन्द आवाज से 
ॐ. पढ़े ताकि दूसरे लोगों को भी याद आ जाए और सब «.2-८ पढ़ लें 
(Vo EASY pie gal ole ou neg gy 
और अगर शुरूअ में +.४-<५ पढ़ना भूल गया हो तो जब याद 
आ जाए येह दुआ पढे ;,:7 ५६ 4... 

(Ret EATS SNE a Cf sha obs LS gs gl i) 

रोटी के ऊपर कोई चीज्‌ न रखी जाए और हाथ को रोटी से न पॉंछे। 
(0% Te ALY snd CoS elon )) 
खाना हमेशा दाहिने हाथ से खाएं, बाएं हाथ से खाना पीना शैतान का 
' काम है VOTE Ui gl ele oben oS agile ales) | 
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मस्अला :- खाना खाते वक्त बायां पाऊं बिछा दे और दहना पाऊं 
खड़ा रखे या सुरीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखे । 
CEVA PTE aiisseyl oS leak icity 
और अगर भारी बदन या कमजोर होने की वजह से इस तरह न 
बैठ सके तो पालती मार कर खाने में भी कोई हरज नहीं । 
खाना खाने के दरमियान में कुछ बातें भी करता रहे बिल्कुल 
चुप रहना येह मजूसियों का तरीका है मगर कोई बेहूदा या फोहड बात 
हरगिजृ न बके बल्कि अच्छी अच्छी बातें करता रहे । 

(६० oo eB gg! | के pis Sl il dl lS hg! gb) 
खाने के बा'द उंगलियों को चाट ले और बरतन को भी उंगलियों से पोंछ 
कर चाट ले। (Forge bese g SY i Ng pis ro klein BS gg J 
खाने की इब्तिदा नमक से करें और नमक ही पर खत्म करें कि इस में 
बहुत सी बीमारियों से शिफा है । 

(SUT peg AY gars oS ren ge yoda 3) 
खाने के बा'द येह दुआ पढ़ें । 
Foal os Clas 3 GS 3 UL 3 Laat GH ab eae 
खाने के बा'द साबुन लगा कर हाथ धोने में कोई हरज नहीं । खाने से 
कन्ल अवाम और जवानों के हाथ पहले धुलाए जाएं और खाने के बा'द 
उ-लमा व मशाइख़ और बुडो के हाथ पहले धुलाए जाएं । खाना खा 
लेने के बा'द दस्तरख्त्रान पर साहिबे खाना और हाजिरीन के लिये खैरो 
बरकत की दुआ मांगनी भी सुन्नत है। (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. ।8) 
मस्अला :- पाऊं फैला कर और लैट कर और चलते फिरते कुछ खाना 
पीना खिलाफे अदब और त्रीकृए सुन्नत के खिलाफ है। मुसलमानों को 
हर बात और हर काम में इस्लामी तरीकों की पाबन्दी और आदाबे सुन्नत 
' की ताबे'दारी करनी चाहिये । 
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` मस्अला :- चांदी सोने के बरतनों में खाना पीना जाइजु नहीं बल्कि इन ' 
चीजों का किसी तरह से इस्ति'माल करना दुरुस्त नहीं जैसे सोने चांदी 
का चमचा इस्ति'माल करना या इस के बने हुए खिलाल से दांत साफ 
करना इसी त्रह चांदी सोने के बने हुए गुलाब पाश से गुलाब छिड्कना 
या खासदान में पान रखना या चांदी की सलाई से सुर्मा लगाना या चांदी 
की प्याली में तेल रख कर तेल लगाना येह सब हराम है । 

(0 EPA RLY jo cols esa 
आदाब :- किसी के यहां दा'वत में जाओ तो खाने के लिये बहुत बे 
सब्री न जाहिर करो कि ऐसा करने में तुम लोगों की नजुरों में हल्के हो 
जाओगे । खाना सामने आए तो इतृमीनान के साथ खाओ, बहुत जल्दी 
जल्दी मत खाओ, दूसरों की तरफ मत देखो और दूसरे के बरतनों की 
जानिब निगाह मत डालो । खबरदार किसी खाने में ऐब न निकालो कि 
इस से घर वालों की दिल शिकनी होगी और सुन्नत की मुखालफुत भी 
होगी क्यूंकि हमारे रसूल +५४ ५९४ ५४५.५ का मुकृद्दस त्रीका येही था 
कि कभी आप ;५५४ ५४५५ ने किसी खाने को ऐब नहीं लगाया 
बल्कि दस्तरख्तान पर जो खाना आप „५४ ४७.७४% ५५ को मरगूब 
होता उस को तनावुल फरमाते और जो ना पसन्द होता उस को न खाते । 
बा'ज्‌ मर्दों और औरतों की आदत होती है कि दा'वत से लौट कर 
साहिबे खाना पर तरह तरह के ता'ने मारा करते हैं कभी खानों में ऐब 
निकालते हैं कभी मुन्तजिमीन को कोसने देते हैं । मेरा तजरिबा है कि मदो 
से जियादा औरतें इस मरज में मुब्तला हैं लिहाजा इन बुरी बातों को छोड़ 
दो बल्कि येह त्रीका इख्तियार करो कि अगर दा'वतों में तुम्हारे मिजाज 
के खिलाफ भी कोई बात हो तो इस को खन्दा पेशानी के साथ बरदाश्त 
करो और साहिने खाना की दिलजोई के लिये चन्द ता'रीफू के कलिमात 
` कह कर उस का हौसला बढ़ा दो ऐसा करने से साहिबे खाना के दिल में 


तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा । 
FR देशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (दा'वते इश्लामी) =) 
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, मस्अला :- हाथ से लुक्मा छूट कर गिर जाए तो इस को उठा कर खा 
लो, शैखी मत बघारो कि इस को जाएअ कर देना इस्राफ्‌ है जो गुनाह है। 
बहुत जियादा गर्म खाना मत खाओ न खाने को सूंघो न खाने पर फूंक 
मार मार कर इस को ठंडा करो कि येह सब बातें खिलाफे अदब भी हैं 
और मुजिर भी । (oto UY so oS os) 
पीने व्छा त्रीव्छा 

जो कुछ भी पियो ।.४-<; पढ़ कर दाहिने हाथ से पियो, बाएं. 
हाथ से पीना शैतान का त्रीका है जो चीज भी पियो तीन सांस में पियो 
और हर मरतबा बरतन से मुंह हटा कर सांस लो । चाहिये कि पहली 
मरतबा और दूसरी मरतबा एक घूंट पिये और तीसरी सांस में जितना 
चाहे पी ले । खड़े हो कर हरगिज कोई चीज न पिये । 

हदीष शरीफ में इस की मुमानअत है। पानी चूस चूस कर पीना 
चाहिये गट गृट बड़े बड़े घूंट न पिये । जब पी चुके तो «६५ कहे पीने के 
बा'द गिलास या कटोरे का बचा हुवा पानी फेंकना इसराफू व गुनाह है । 
सुराही और मशक के मुंह में मुंह लगा कर पानी पीना मन्अ है। 

(बहारे शरीअृत, हि. 6, स. 26) 

इसी तरह लोटे की टूंटी से भी पानी पीने की मुमानअत है लेकिन 
अगर पानी उंडेलने के लिये कोई बरतन न हो तो टूंटी वगैरा में देख भाल 
कर पानी पी लेने में कोई हरज नहीं । 
मस्अला :- वुजू का बचा हुवा पानी और जूम जम शरीफु का पानी 
खड़े हो कर पिया जाए, इन दो के सिवा हर पानी बैठ कर पीना चाहिये । 


(बहारे शरीअत, जि. 3, हि. ।6, स. 27) 
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हृदीष शरीफ में है कि हरगिज तुम में से कोई खड़े हो कर कुछ न 
पिये और अगर भूल कर खड़े खड़े पी ले उस को चाहिये कि कै कर दे। 
(हो १; न vo pil AAS Coli pEY PLS elon perc) 
हज्रते शैख अब्दुल हक्‌ मुहदिषे देहलवी ५४५८५ ने इस 
हदीष की शरह में तहरीर फुरमाया कि जब भूल कर पी लेने में येह हुक्म 
है कि कै कर दे तो कृस्दन पीने में तो ब दरजए औला येह हुक्म होगा । 

(53 Yee pe colin cok oleae init 
मस्अला :- सबील का पानी मालदार भी पी सकता है। हां अलबत्ता 
वहां से पानी कोई अपने घर नहीं ले जा सकता क्यूंकि वहां पीने के लिये 
पानी रखा गया है न कि घर ले जाने के लिये लेकिन अगर सबील लगाने 
वाले की तरफ से इस की इजाजत हो तो घर में ले जा सकता है । 






















(FEV ogee has Oy YS pi fond ol Sos prog jy 
मस्अला :- जाडों (सर्दी) में अकषर जगह मस्जिद के सकाया में पानी 
गर्म किया जाता है ताकि मस्जिद में जो नमाजी आएं इस से वुजू व गुस्ल 
करें वोह पानी भी वहीं इस्ति'माल किया जा सकता है घर ले जाने की 
इजाजत नहीं । इसी तरह मस्जिद के लोटों को भी वहीं इस्ति'माल कर 
सकते हैं घर नहीं ले जा सकते । बा'जु लोग ताजा पानी भर कर मस्जिद 
के लोटों में घर ले जाते हैं येह जाइजु नहीं। (बहारे शरीअृत, हि. 6, स. 27) 

ओने के आदाब 

मुस्तहब येह है कि बा वुजू सोए और ६.५५ पढ़ कर कुछ देर 
दाहिनी करवट पर > “५४ ८०.८७ ६ 

(YUTyerog rT EY Ag) र A) aa oboe dh okS agin gh pale) 
पढ़ कर दाहिने हाथ को रुख्सार के नीचे रख कर किब्ला रू सोए फिर 
इस के बा'द बाई करवट पर सोए । पेट के बल न लैटे । हदीष शरीफ में . 
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फलतनां, जल्‍्लती जुवर )०ब८क:7४7क:५०-०---६३०2४--० हक 
है कि इस त्रह लैटने को अल्जाहठ तआला पसन्द नहीं फूरमाता । 



















(Yer ye SF YN LAS AS rg cs gil) 
और पाऊं पर पाऊं रख कर चित लैटना मन्अ है जब कि तहबन्द पहने 
हुए हो क्यूंकि इस सूरत में सित्र खुल जाने का अन्देशा है । 

(60 Eg व कप कक lg embed elnle ober oY obs ghost eal) 
ऐसी छत पर सोना मन्अ है जिस पर गिरने से कोई रोक न हो । लड़का 
जब दस बरस का हो जाए तो अपनी मां या बहन वगेरा के साथ न 
सुलाया जाए बल्कि इतनी उम्र का लड़का लड़कों और मर्दों के साथ भी न 


सोए । (बहारे शरीअृत, हि. ।6, स. 7!) 
मस्अला :- दिन के इब्तिदाई हिस्से और मगृरिब व इशा के दरमियान 
और अस्र के बा'द सोना मकरूह है । 


CFV 0 UN SUS rg es LN) 
मस्अला :- शिमाल की तरफ पाऊं फैला कर बिला शुबा सोना जाइजु 
है इस को नाजाइजु समझना गृलती है हां अलबत्ता मगूरिब की तरफ 
पाऊं कर के सोना यक़ीनन नाजाइज है कि इस में किब्ला की बे अदबी है । 
मस्अला :- रसूल +: ४५ .८४५..- ने फरमाया कि जब रात की 
इब्तिदाई तारीकी आ जाए तो बच्चों को घर में समेट लो कि उस वक्त में 
शयातीन इधर उधर निकल पडते हैं फिर जब एक घड़ी रात चली जाए तो 
बच्चों को छोड़ दो । ॐ.“ पढ़ कर दरवाजों को बन्द कर लो और 
ॐ.४-५५ पढ़ कर मशकों के मुंह बांध दो और बरतनों को ढांक दो और 
सोते वक्त चरागों को बुझा दो और सोते वक्त अपने घरों में आग मत 
छोड़ा करो येह आग तुम्हारी दुश्मन है जब सोया करो तो इस को बुझा 
दिया करो । (F200 NA spor or io olds ६00 ed ue) 
रात में जब कुत्तों के भोंकने और गधों के बोलने की आवाजें सुनो तो 

| अब टन ^ ५६३ ४#। पढ़ो । |! 
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६ _जन्नती जेवर ०-०६4 03}=ज्थ 
मस्अला :- रात में कोई डरावना ख्व्राब नजुर आए तो बाई त्रफू तीन 
बार थूकना चाहिये और तीन बार ;->,। ८2.१ ८ ५५3४० पढ़ कर और 
करवट बदल कर सोना चाहिये और किसी से भी इस ख्वाब का जिक्र न 

करना चाहिये । „५५५5 इस ख्ताब से कोई नुक्सान नहीं पहुंचेगा । 

(7 ६) हा ५४५३, ५ ६.) US ln puree) 
मस्अला :- अपनी त्रफ से झूटा ख्त्राब घड कर लोगों से बयान करना 
हराम और बहुत बड़ा गुनाह है । 
मस्अला :- सोने से पहले बिस्तर को झाड लेना सुन्नत है। जब सो कर 
उठे तब येह दुआ पढ़े और बिस्तर से उठ जाए: 















sin gh GU ag EE Gh 0४) 

OAC TYP gle obec] go US eg goed per) 

लिबास व्त पहनना 
इतना लिबास पहनना जुरूरी है कि जिस से सित्रे औरत हो जाए । 
औरतें बहुत बारीक और इतना चुस्त लिबास हरगिजु न पहनें कि जिस से 
बदन के आ'जा जाहिर हों कि औरतों को ऐसा कपड़ा पहनना हराम है । 
मर्द भी पाजामा और तहबन्द ऐसे बारीक और हलके कपड़े का न पहनें 
कि जिस से बदन की रंगत झलके और सित्रपोशी न हो कि मर्दो को भी 

ऐसा तहबन्द और पाजामा पहनना जाइज्‌ नहीं । 
मस्अला :- मर्द को धोती नहीं पहननी चाहिये कि धोती पहनना हिन्दूओं 
का लिबास है और इस से सित्रपोशी भी नहीं होती कि चलने और उठने 
बैठने में अकषर रान का पीछला हिस्सा खुल जाता है। इसी त्रह हर वोह 
लिबास जो यहूदो नसारा या दूसरे कुफ्फार का कौमी या मजृहबी लिबास 

हो मुसलमानों को हरगिजु नहीं पहनना चाहिये । 
_ और ऐसा तंग लिबास भी नाजाइजु है कि जिस से रुकूअ व सुजूद न हो 
सके । नीकर और जांगिया भी हरगिजु न पहनें कि घुंटनों और रान का , 
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फै-क्र्ा, जन्नती जेवर ०. कक {4049 
खोलना हराम है। हां तहबन्द के नीचे अगर नीकर या जांगिया पहनें तो 
कोई हरज नहीं । (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 54) 
मस्अला :- मर्दों को रेशमी लिबास पहनना या लड़कों को पहनाना 
हराम है और औरतों के लिये जाइजु है लेकिन अगर रेशमी कपड़े का 
बाना सूत का हो और ताना रेशम का हो तो येह कपड़ा मर्दों के लिये भी 
जाइज्‌ है । 
(TYPES EB ००6५ ५ lh pol oa BY oS eg ka) 
मस्अला :- औरत को सारा बदन सर से पैर तक छुपाए रखने का हुक्म 
है किसी गैर महरम के सामने बदन का कोई हिस्सा खोलना जाइज नहीं । 
(4, ००४ oe YU bs bor ons Less oh coal cols keg cs gill 
मस्अला :- बालिग औरत को गैर महरम के सामने चेहरा खोलना या सर 
के कुछ हिस्से से दूपट्रा हटा देना जाइज्‌ नहीं । इसी से मा'लूम हुवा कि 
बा'ज॒ जगह नई दुल्हन की मुंह दिखाई का जो दस्तूर है कि कुम्बे वाले और 
रिश्तेदार लोग आ कर दुल्हन का मुंह देखते हैं और कुछ रकम मुंह दिखाई 
में दुल्हन को देते हैं । गैर महरम लोगों के लिये येह हरगिजु जाइज॒ नहीं । 
(VA do Y Us sie bel foe hes oo co liksl SU cots kgs gal) 
मस्अला :- मर्दों को औरतों का लिबास पहनना और औरतों को मर्दों 
का लिबास पहनना भी मन्अ है। 

(०५६ ०१७ pied Ug oe lS of gl Cri) 
मस्अला :- सफेद कपड़े बेहतर हैं कि हदीष में इस की ता'रीफ आई है 
और सियाह रंग के कपड़े भी बेहतर ही हैं । हदीषों में आया है कि 
रसूलुल्लाह +: ५5८ ५४४.५. फृत्हे मक्का के दिन जब फातिहाना हैषिय्यत 
से मक्कए मुअज्जुमा तशरीफ लाए तो सरे अक्दस पर काले रंग का 
इमामा था कुसुम व जा'फरान में रंगा हुवा और सुर्ख रंग का कपड़ा 
औरतों के लिये जाइजु और मर्दों के लिये मन्अ है। 

| COA oe aay oh oS oo) 
Fin : मजलिशे अल मदीनतुल डल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) —्——e ERE 





















$4 जन्नती जेवर १: ne) 
मस्अला :- उ-लमा और फुकृहा को ऐसा लिबास पहनना चाहिये कि वोह 

पहचाने जाएं ताकि लोगों को उन से इलमी फाइदा हासिल करने का मौकृअ्‌ 

मिले और इलम की इज्जृत व वुक्अत भी लोगों के दिलों में पैदा हो । 

(बहारे शरीअत, जि. 3 हि. 6, स. 52) 
मस्अला :- औरतों को चूड़ीदार तंग पाजामा नहीं पहनना चाहिये कि 
इस से इन की पिन्डुलियों और रानों की बनावट और शक्ल जाहिर होती 
है। औरतों के लिये येही बेहतर है कि इन के पाजामे गुरारे या ढीले ढाले और 
नीचे हों कि कृदम छुप जाएं इन के लिये जहां तक पाऊं का जियादा से 
जियादा हिस्सा छुप जाए येह बहुत ही अच्छा है। 

(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।6, स. 54) 
मस्अला :- मर्दों का पाजामा या तहबन्द टख्नों से नीचा होना सख्त 
मन्ञ्‌ है और आज्ना तआला को बहुत जियादा ना पसन्द है। 

(FFT rll ob ep SU cS gl cs EAN) 
मस्अला :- ऊन और बालों के कपड़े हज्राते अम्बया #४८ ४४:४ की 
सुन्नत हैं और बहुत से औलियाए कामिलीन और बुजुर्गाने दीन ने अपनी 
जिन्दगी भर इन कपड़ों को पहना है। हृदीष में है कि ऊन के कपड़े पहन 
कर अपने दिलों को मुनव्वर करो कि येह दुन्या में जिल्लत है और 
आखिरत में नूर है. (6४००३ pli pet Coos gc gy 
मस्अला :- कपड़ा दाहिनी तरफ से पहनना मषलन पहले दाहिनी आस्तीन 
दाहिना पाईचा पहनना येह सुन्नत है । 

(बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 44) 

नया लिबास पहनते वक्त येह दुआ पढ़नी चाहिये । 


0 4% 3 Da iF ea HSN hh Lo (5-९०! sel 


















(०१० ०६९१ Yeon re 3) Sula ob pk eS 5 Cree) 
या'नी उस आळ्लाछ {#;:# के लिये हम्द है जिस ने मुझे येह 
पहनाया और मुझे रिज्क दिया बिगैर मेरी ताकत व कुव्वत के । 
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६ _जन्नती जेवर Daren re: 406 
जीनत व्छा बयान 
मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है। मर्द चांदी की एक 
अंगूठी एक नग वाली जो वज्न में साढे चार माशा से कम हो पहन सकते 
हैं मर्द चन्द अंगूठियां या एक अंगूठी कई नग वाली या छल्ले नहीं पहन 
सकते कि येह सब मदो के लिये नाजाइजु हैं । औरतें सोने चांदी की हर 
किस्म की अंगूठियां छल्ले और हर किस्म के जेवरात पहन सकती हैं 
लेकिन सोने चांदी के इलावा दूसरी धातों मषलन लोहा, तांबा, पीतल, 
रोल्ड गोल्ड वगैरा के जेवरात या अंगूठियां मर्द व औरत दोनों के लिये 
नाजाइजु है । बजने वाले जेवरात भी औरतों के लिये मन्अ हैं नाबालिग 
लड़कों को भी जेवरात पहनाना हराम है। पहनाने वाले गुनाहगार होंगे । 























(TY orogens cobs SU obs cg cs sly 
मस्अला :- शरीअत में इजाजृत है कि अगर झळ्जाहु तआला ने 
दौलत दी है तो अच्छा लिबास और कीमती कपड़ों का इस्ति'माल 
औरतों और मर्दों दोनों के लिये जाइ है बशर्त येह कि फख और घमन्ड 
के लिये न हों बल्कि ने'मते खुदावन्दी के इजृहार के लिये हो । 

(२५३ ० लकी _ह ४-५ ४३ pid oS eirasls)) 
मस्अला :- इन्सान के बालों को औरत चोटी बना कर अपने बालों में 
गूंधे ताकि इस के बाल जियादा और खूब सूरत मा'लूम हों येह हराम है 
और अगर ऊन या काले धागों की चोटी बना कर बालों में गूंधे तो येह 
जाइज हे | CF3A ye 0g LE ie perl bes Si lS 22.५) (६ १०४) 
मस्अला :- दांतों को रेती से रेत कर खूब सूरत बनाने वाली या मोचने 
से भोऊं के बालों को नोच कर भोऊं को बारीक और खूब सूरत बनाने 
वाली इन सब औरतों पर हृदीष शरीफ में ला'नत आई है। 

CYST piers ad no colds Hy Abb oS slr men) 
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न जन्नती जैव १०-६407) 
मस्अला :- लड़कियों के नाक कान छेदना जाइज है बा'ज॒ जाहिल मर्द 
और औरतें लड़कों के भी कान छेदवाते हैं और दोरिया पहनाते हैं येह 
नाजाइजु है या'नी लड़कों के कान भी छेदवाना नाजाइजू और इन के कान 

में जेवर पहनाना भी हराम है । 






















(१४ #पपैट el og ahi Yt yaoi oS Coed 23) 
मस्अला :- औरतें अपनी चोटियों में सोने चांदी के दाने, फूल कलप 
लगा सकती हैं । (F230 gree Oggi A US gl 5 Ji) 
मस्अला :- औरतों को काजल और काला सुर्मा जीनत के लिये लगाना 
जाइजु है मर्दों को काला सुर्मा महूज जीनत के लिये लगाना नाजाइज है 
हां अगर काला सुर्मा आंखों के इलाज के लिये लगाए तो इस में कोई 
कराहत नहीं । ("०१६७ oO gpd isl BU oS eg gy 
आदाब :- 

]$ जो अमीर औरतें बहुत ही कीमती और जुर्क बर्क लिबास और 
शानदार जेवरात पहनती है उन के पास बहुत कम उठो बैठो कि उन के 
ठाठ बाठ को देख कर तुम को अपनी मुफ्लिसी और गुरीबी पर अफ्सोस 
होगा और तुम खुदावन्दे करीम की नाशुक्री करने लगोगी और ख्वाह 
मख्त्राह दुन्या की हवस बढ़ेगी । 

2 हर हफ्ते नहा धो कर नाफ से नीचे और बगल वगैरा के बाल दूर कर के 
बदन को साफ सुथरा करना मुस्तहब है। हर हफ्ते न हो तो पन्दरहवें दिन 
सही, जियादा से ज्यादा चालीस दिन, इस से जियादा की इजाजृत नहीं । 
अगर चालीस दिन गुजर गए और बाल साफ न किये तो गुनाह हुवा । औरतों 
को खास तौर पर इस का खयाल रखना चाहिये क्यूंकि औरतों की गन्दगी 
और फौहड़ पन से शोहरों को अपनी बीवियों से नफुरत हो जाया करती है। 
फिर मियां बीवी के तअल्लुकात हमेशा के लिये खराब हो जाया करते हैं। 

CUE og haba pared OS reads) 
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= _जल्नती जेवर ००. 8-४8-7 ४--०६१08==-१ 
3% मोटे कपड़े पहनना और फटे पुराने कपड़ों में पैवन्द लगा कर पहनना 
इस्लामी तरीका है। 
(FTO eS rll pol oils SU oS cg cs sil) 
हृदीष शरीफ में रसूलुल्लाह „५४ ५४८.४% ५ ने फुरमाया कि 
जब तक कपड़े में पैवन्द लगा कर न पहन लो उस वक्त तक कपड़े को 
पुराना न समझो । इस लिये खबरदार खबरदार कभी हरगिज भी पैवन्द 
लगा कर कपड़ों को पहनने में न शर्म करो और न इस को हकीर समझो 
न इस पर किसी को ता'ना मारो। (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 54) 
4% नाक मुंह साफ करने के लिये या वुजू के बा'द हाथ मुंह पॉछने या 
पसीना पोंछने के लिये रूमाल रखना औरतों और मर्दों के लिये जाइजु है 
इस लिये रूमाल रखना चाहिये । दामन या आस्तीन से हाथ मुंह पॉछना 
या नाक साफ करना खिलाफे अदब और घिनावनी बात है। 






























(४४ lg po OURAN Obs cig! cg say 
मुतप्छश्क मशाइल 

मस्अला :- मर्दों को इमामा बांधना सुन्नत है खुसूसन नमाज्‌ में क्यूंकि 
जो नमाजु इमामा बांध कर पढ़ी जाती है उस का षवाब बहुत जियादा 
होता है । (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 55) 
मस्अला :- इमामा बांधे तो इस का शिम्ला दोनों शानों के दरमियान 
लटकाए और शिम्ला जियादा से जियादा इतना बड़ा होना चाहिये कि 
बैठने में न दबे। (Fee ob pl eo ASU SS पड़ी gi 
बा'ज्‌ लोग शिम्ला बिल्कुल नहीं लटकते येह सुन्नत के खिलाफ 
है और बा'ज्‌ लोग शिम्ले को ऊपर ला कर इमामे में घुर्स लेते हैं येह भी 

नहीं चाहिये खुसूसन नमाजु की हालत में तो ऐसा करना मकरूह है। 
(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।6, स. 55) # 
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६ उती लेयर 3०५ क ॥वए- ६०१ 
























मस्अला :- इमामे को जब फिर से बांधना हो तो इस को उतार कर 
जमीन पर फैंक न दे बल्कि जिस तुरह लपेटा है उसी तरह उधेड़ना चाहिये । 
(Fe Coogi Sb pl oa leds SU LS aytgl gly 
मस्अला :- टोपी पहनना भी हुजूर #४:१५5५८८॥४। की सुन्नत है। 
(Foo Sb pl oak leds SU LS apg gly 
हुजूर „+2 £ ५४८ ॐ ५ टोपी के ऊपर इमामा बांधा करते थे और 
फूरमाते थे कि हम में और मुशरिकीन में येह फर्क है कि हम इमामों के नीचे 
टोपी रखते हैं और वोह सिर्फ पगडी बांधते हैं और इस के नीचे टोपी नहीं 
रखते चुनान्चे हिन्दूस्तान के कुफ्फार व मुशरिकीन भी पगड़ी बांधते हैं तो 
इस के नीचे टोपी नहीं पहनते । (बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।6, स. 56) 
मस्अला :- रसूलुल्लाह +८५५ ५४.७.५. का छोटा इमामा सात हाथ 
का और बड़ा इमामा बारह हाथ का था लिहाजा बस इसी सुन्नत के 
मुताबिकृ इमामा रखना चाहिये । बारह हाथ से जियादा बड़ा इमामा बांधना 
सुन्नत केखिलाफृहै। (१६ A. aie pul US lia By) 
मस्अला :- औलिया व सालेहीन के मजारों पर गिलाफ़ व चादर 
डालना जाइज है जब कि येह मकसूद हो कि साहिबे मजार की अजमत 
ब रिफअृत अवाम की नजरों में पैदा हो और अवाम उन झळ्लाछ वालों 
का अदब करें और उन से फुयूजो बरकात हासिल करें और वहां बा 
अदब हाजिर हो कर फातिहा ख्वानी करें । 
(03400 asa gos oS reels) 
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फजतता_ ज्लजती जुबर )#०्य८क 7 की :क८--॥--६4 ] 0$-65+% 
वहाबी और बद अकीदा लोग जिन के दिलों में औलिया और 
बुजुर्गाने दीन की महब्बत व अकीदत नहीं है इस को नाजाइज्‌ व हराम 
बताते हैं । उन लोगों की बात हरगिज्‌ हरगिजु नहीं माननी चाहिये वरना 
गुमराही का खत्रा है। 
मस्अला :- गले में ता'वीज॒ पहनना या बाजू पर ता'वीज्‌ बांधना इसी 
तरह बा'ज दुआओं या आयतों को कागृजु पर या रिकाबी पर लिख कर 
शिफा की निय्यत से धो कर पिलाना भी जाइज॒ है। याद रखो कि बा'ज॒ 
हदीषों में जो गले में ता'वीज लटकाने की मुमानआृत आई है इस से मुराद 
जुमानए जाहिलिय्यत के वोह ता'वीजात हैं जो मुशरिकाना मन्तरों से बनाए 
जाते थे ऐसे जन्तरों का पहनना आज कल भी हराम है लेकिन कुरआन की 
आयतों और हदीषों के ता'वीजात हमेशा और हर ज॒माने में जाइज रहे हैं 
और अब भी जाइज्‌ हैं। (६. ..०१६० ai h3ly jo oS eto) 
मस्अला :- बिछौने या मुसल्ला या दस्तरख्व्रान या तकयों या मस्नदों 
या रूमालों पर अगर कुछ लिखा हुवा हो तो इन को इस्ति'माल करना 
जाइजु नहीं । येह लिखावट ख्वाह कपड़ों में बनी हुई हो या काढी हुई हो 
या रोशनाई से लिखी हुई हो अल्फाज्‌ हों या हुरूफू हों हर सूरत में 
मुमानअत है क्यूंकि लिखे हुए अल्फाज्‌ और हुरूफ का अदबो एहतिराम 
लाजिम है। (odie as Ns oll Sods) 
मस्अला :- नजुर से बचने के लिये माथे या ठोड़ी वगैरा में काजल 
वगैरा से धब्बा लगा देना या खेतों में किसी लकड़ी में कपड़ा लपेट कर 
गाड़ देना ताकि देखने वाले की नजुर पहले इस पर पड़े और बच्चों और 
खेती को किसी की नजर न लगे ऐसा करना मन्अ नहीं है क्यूंकि नजर का 
लगना हदीषों से षाबित है इस का इन्कार नहीं किया जा सकता । हदीष 
शरीफ में है कि जब अपनी या किसी मुसलमान की कोई चीज देखे और 
वोह अच्छी लगे और पसन्द आ जाए तो फौरन येह दुआ पढ़े 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इलिमय्या (दा'वते इस्लामी) मन्नत RMR 
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(NPE tl asd Yly ed OVS oeal sy) 
या उर्दू में येह कह दे कि आळ्लाए बरकत दे इस त्रह कहने से 
नजुर नहीं लगेगी । 
मस्अला :- जिस के यहां मय्यित हुई है उसे इजृहारे गम के लिये काले 
कपड़े पहनना जाइज्‌ नहीं है । 


(Te sl ~ पड melt oll ER] उ अन | दी ) 


इसी त्रह इज॒हारे गुम के लिये काले बिल्ले लगाना भी नाजाइजु 
है । अव्वल तो येह सोग की सूरत है दुवुम येह कि येह नसरानियों का 
त्रीका है इसी त्रह मुहर्रम के दिनों में पहली मुहर्रम से बारहवीं मुहर्रम 
तक तीन किस्म के रंग वाले कपड़े नहीं पहने जाएं काला कि येह राफृजियों 
का तरीका है। सन्जु कि येह बिदअतियों या'नी ता'जियादारों का त्रीका 
है और सुर्ख कि येह खारिजियों का त्रीका है कि वोह +५८ इज्हारे मसरत 
के लिये सुर्ख लिबास पहनते हैं। (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 53) 
मस्अला :- उ-लमा और फुकृहा को ऐसा लिबास पहनना चाहिये कि 
वोह पहचाने जाएं ताकि लोगों को इन से मसाइल पूछने और दीनी 
मा'लूमात हासिल करने का मौकअ्‌ मिले और इल्मे दीन की इज्जत व 
बुक्अत लोगों के दिलों में पैदा हो । 
मस्अला :- इमामा खड़े हो कर बांधे और पाजामा बैठ कर पहने जिस ने 
इस का उल्टा किया वोह ऐसे मरज में मुब्तला होगा जिस की दवा नहीं । 
OVEN Ee poe ld oo Pl she Whe yes gil oY) 
मस्अला :- पाजामे का तकया न बनाए कि येह अदब के खिलाफ है 
और इमामे का भी तकया न बनाए । 
(बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 258) 


Fin : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ढा' वते इस्लामी) RE) 
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चलने के आदाब 
आज्ला तआला ने कुरआने मजीद में इरशाद फुरमाया कि: 





spied diy bp PNG 
ro EH ANF Bio pbs dit 
CYNON to) 
और जुमीन पर इतरा कर मत चलो कोई इतरा कर चलने वाला फख॒ 
करने वाला अल्लाह को पसन्द नहीं है और दरमियानी चाल चलो (न 
बहुत ही आहिस्ता और न बिला जरूरत दौड़ कर) और बात चीत में 
अपनी आवाज पस्त रखो बेशक सब आवाजों में बुरी आवाज गधे की 
आवाज है । 
दूसरी आयत में इरशाद फूरमाया 
NP Sed PN GP IEP PH NS 
Vl op) 
या'नी तू जमीन पर इतरा कर मत चल बेशक तू हरगिजु न तो 
जमीन को चीर डालेगा और न तू बुलन्दी में पहाड़ो को पहुंचेगा । 
तीसरी आयत में फुरमाया कि 
(१0:55 ४0१ १५०) .७% है डी So oR Tpit} 
या'नी रहमान के बन्दे वोह हैं जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं। 
मस्अला :- चलने में इतरा इतरा कर चलना या अकड़ कर चलना या 
दाएं बाएं हिलते और झुमते हुए चलना या जमीन पर पाऊं पटक पटक 
कर चलना या बिला जुरूरत दौड़ते हुए चलना या बिला जुरूरत इधर 
उधर देखते हुए चलना या लोगों को धक्का देते हुए चलना येह सब 
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Be _जन्नती जेवर} क 9-- -=43 मक 
अन्ना तआला को नापसन्द है और रसूलुल्लाह +५ ४७७५.4. 
की सुन्नत के खिलाफ है इस लिये शरीअत में इस किस्म की चाल 
चलना मन्ञ्‌ और नाजाइज है हृदीष शरीफ में है कि एक शख्स दो चादरें 
ओढे हुए इतरा इतरा कर चल रहा था और बहुत घमन्ड में था तो 
अल्ला तआला ने उस को जमीन में धंसा दिया और वोह कियामत 
तक जमीन में धंसता ही जाएगा । 





























CN prt Amd ह a अर ह Coli is pla eels elas re) 
एक हदीष में येह भी आया है कि चलने में जब तुम्हारे सामने 
औरतें आ जाएं तो तुम इन के दरमियान में से मत गुज्रो दाहिने या बाएं 
कारास्तालेलो। (४४) G9६ Voi) < yr pd OLY ty 
मस्अला :- रास्ता छोड़ कर किसी की जृमीन में चलने का हक नहीं । हां 
अगर वहां रास्ता नहीं है तो चल सकता है मगर जब कि जुमीन का 
मालिक मन्अ्‌ करे तो अब नहीं चल सकता । येह हुक्म एक शख्स के 
मुतअल्लिक है और जब बहुत से लोग हों तो जब जमीन का मालिक 
राजी न हो नहीं चलना चाहिये लेकिन अगर रास्ते में पानी है और इस के 
कनारे किसी की जमीन है ऐसी सूरत में इस जमीन पर चल सकता है। 
(YT yore ol ial 0p YH PLS obs gl gly 
बा'जृ मरतबा खेत बोया होता है जाहिर है कि उस में चलना 
काशत कार के नुक्सान का सबब है ऐसी सूरत में हरगिजु इस में न 
चलना चाहिये बल्कि बा'जृ मरतबा काशत कार खेत के कनारे पर कांटे 
रख देते हैं येह साफ इस की दलील है कि इस की जानिब से चलने की 
मुमानअृत है इस पर भी बा'ज्‌ लोग तवज्जोह नहीं करते उन लोगों को 
जान लेना चाहिये कि इस सूरत में चलना मन्अ है। 
(बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 7।) $ 
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आदाबे मजलिश व्शा बयान 


आज्नाङ तआला ने कुरआने मजीद में इरशाद फुरमाया कि 
Vdd bret pen gS AT pal i tg ५ 





Fo ED SE ५४४ ४४७ HS pds 
CA) ESN अपी॥ 

ऐ ईमान वालो ! जब तुम से कहा जाए मजलिसों में जगह दे दो 
तो तुम लोग जगह दे दो । ळ्जाछ तआला तुम को जगह देगा और जब 
तुम में से कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुवा करो झळ्जाछ तआला 
तुम में से ईमान वालों और इलम वालों के दर्जात को बुलन्द फरमा देगा । 

रसूलुल्लाह +५५ ५ ८४ ४८.५.५ ने इरशाद फुरमाया कि कोई शख्स 
ऐसा न करे कि मजलिस से किसी को उठा कर खुद उस की जगह पर बैठ 
जाए बल्कि आने वालों के लिये हट जाए और जगह कुशादा कर दे । 

(१ ५३ # EE SY ab NY obo aod pine) 
मजलिसों मे हर मर्द औरत को इन चन्द आदाब का लिहाज रखना चाहिये । 
]$ किसी को उस की जगह से उठा कर खुद वहां मत बैठो । 

(१४१ न ईह ५43, ० ० पर ols eg goes ree) 
2$ कोई मजलिस से उठ कर किसी काम को गया और येह मा'लूम है 
कि वोह अभी आएगा तो ऐसी सूरत में उस जगह किसी और को बैठना 
नहीं चाहिये वोह जगह उसी का हक है । 

(8,०२६ ८६७० /ल्गी-_- Gobee cree eh PB lrepa Yl LS co 3 gl opi) 

3% अगर दो शख्स मजलिस में पास पास बैठ कर बातें कर रहे हों तो उन 

दोनों के बीच में जा कर नहीं बैठ जाना चाहिये हां अलबत्ता अगर वोह दोनों 
अपनी खुशी से तुम्हें अपने दरमियान में बिठाएं तो बैठने में कोई हरज नहीं । 


(tf ६ लि CAE) Fo al rl Erp ए ए St |> ड ] 
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4 जन्नती जेवर} 45 हक 
4 जो तुम से मुलाकात के लिये आए तो तुम खुशी का इजृहार करते 

हुए उस के लिये जुरा अपनी जगह से खिसक जाओ जिस से वोह येह 

जाने कि मेरी कृद्रो इज्जृत को । 

5% मजलिस में सरदार बन कर मत बैठो बल्कि जहां भी जगह मिले बैठ 

जाओ घमन्ड और गुरूर अन्ना तआला को बेहद नापसन्द है और 






















तवाजोअ्‌ और इन्किसारी झळ्लाह] तआला को बहुत जियादा महबूब है। 
6» मजलिस में छींक आए तो अपने मुंह पर अपना हाथ या कोई कपड़ा 
रख लो और पस्त आवाजु से छीँको और बुलन्द आवाज से 4:५ कहो 
और बुलन्द आवाज से हाज्रीने मजलिस जवाब में «<. , कहें । 
(NNO EP ah okies SU cobs hg] cs gil) 
7 जमाई को जहां तक हो सके रोको अगर फिर भी न रुके तो हाथ या 
कपड़े से मुंह ढांक लो । 
8 बहुत जोर से कहकहा लगा कर मत हंसो कि इस त्रह हंसने से दिल 
मुर्दा हो जाता है। (Ear Eg NERC Ny Oped behest tala ol con) 
9 मजलिसों में लोगों के सामने तेवरी चढ़ा कर और माथे पर बल 
डाल कर नाक मुंह चढ़ा कर मत देखो कि येह घमन्डी लोगों और 
मुतकब्बिरों का त्रीका है बल्कि निहायत आजिजाना अन्दाज से ग्रीबों 
की त्रह बैठो कोई बात मौकअ की हो तो लोगों से बोल चाल भी लो 
लेकिन हरगिजु हरगिजु किसी की बात मत काटो न किसी की दिल 
आजारी करो न कोई गुनाह की बात बोलो । 
0% मजलिस में खबरदार खबरदार किसी की तरफ पाऊं न फैलाओं 
' येह बिल्कुल ही खिलाफे अदब है। 
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फ _जन्नती जेवर}; -& क -०६4 6 
` मजलिस से उठते वकृत की दुआ :- रसूलुल्लाह +५५ ५६७८४ (० 
ने फुरमाया कि जो शख्स मजलिस से उठ कर तीन मरतबा येह दुआ पढ़ 
लेगा झळ्लाङ तआला उस के गुनाहों को मिटा देगा और जो शख्स 
मजलिसे खैर और मजलिसे जिक्र में इस दुआ को पढेगा अल्लाह 
तआला उस के लिये इस खैर पर मोहर कर देगा । 
DHSS BN Bs ehh ४४७०८ 

ऐ अल्लाह 5; हम तेरी ता'रीफुके साथ तेरी पाकी बयान करते 
हैं तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं में तुझ से बख्शिश मांगता हूं और तेरे दरबार में 
तौबा करता हूँ। ("६५,६ tAoVp nad ES Cores US oo re) 

जुबान व्ही हिफाजत व्शा बयान 

बात चीत में हमेशा इस का ध्यान रखो कि तुम्हारी जुबान से 
कोई गुनाह की बात न निकल जाए। हदीष शरीफ मे है कि बहुत से लोगों 
को उन की ज॒बानों से निकली हुई बातें जहन्नम में ले जाएंगी इस लिये 
खास तौर पर बात चीत करने में इन बातों का खयाल रखो । 
]% बे सोचे समझे हरगिज्‌ कोई बात मत कहो जब सोच कर तुम्हें 
यकीन हो जाए कि येह बात किसी त्रह बुरी नहीं तब बोलो वरना बोलने 
से चुप रहना बेहतर है। 
2) किसी को बे ईमान कहना या येह कहना कि फुलां पर खुदा की मार, 
खुदा को फिटकार, खुदा की ला'नत, खुदा का गृज॒ब पड़े, फुलां को 
दोजृख नसीब हो, इस तरह से बोलना गुनाह की बात है जिस को ऐसा 
कहा है अगर वाकेई वोह ऐसा न हुवा तो येह बुरी ला'नत और फिटकार 
लौट कर कहने वाले पर पडेगी। 
3% अगर तुम को किसी ने दुख देने वाली बात कह दी है तो तुम सत्र 
` करो और मुआफु कर दो तुम्हें बहुत बड़ा आज्रो षवाब मिलेगा और अगर 


तुम इस का जवाब देना चाहो तो तुम बस इतना ही कह सकते हो जितना . 
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फ जन्नती जेवर १: CT) 
' उस ने तुम को कहा है अगर इस से जियादा कहोगे तो गुनहगार हो जाओगे । 
4 दुगली बात हरगिज हरगिज्‌ मत कहो कि इस के मुंह पर इस की सी 
बात करो और दूसरे के मुंह पर उस की सी बात करो कि येह दोनों जहान 
में रुस्वाई का सामान है। 
5% न किसी की चुगली करो न किसी की चुगली सुनो कि येह बड़े बड़े 
फृसादों की जड़ और गुनाहे कबीरा है । 
6» झूट भी हरगिज न बोलो कि येह बहुत ही सख्त गुनाहे कबीरा है। 
7» खुशामद के तौर पर किसी के मुंह पर उस की ता'रीफ न करो | पीठ 
के पीछे भी हद से जियादा किसी की ता'रीफ न करो । 
8» न किसी की गीबत करो न किसी की गीबत सुनो । गीबत गुनाहे 
कबीरा है और गीबत येह है कि किसी की पीठ के पीछे उस की ऐसी कोई 
बात कहना कि अगर वोह सुने तो उस को रंज हो आगर्चे वोह बात सच्ची 
ही हो और अगर वोह बात ही गृलत्‌ हो तो उस को कहना येह बोहतान है 
इस में गीबत से भी जियादा गुनाह है। 

CYTE pl chasis bYy sao oUS toads) 
9% जिस शख्स की गीबत की है अगर उस से मुआफु न करा सको तो 
उस के लिये मगृफिरत की दुआएं किया करो उम्मीद है कि कियामत में 
वोह मुआफृ कर दे। (१४९८०:१९ ९ ace Ny parla ०००2) 
।0 कभी हरगिजृ किसी से झूटा वा'दा न करो । 
]॥$ महज अपनी बात को ऊंची रखने के लिये किसी से बहुष न करो । 
।2» कभी ऐसी हंसी मत करो जिस से दूसरा जलील हो जाए । 
।3% सुनी सुनाई बातों को बिला तहकीक किये हुए मत कहा करो 
क्यूंकि अकषर ऐसी बातें झूटी होती हैं । 
।4 किसी की बुरी सूरत या बुरी बात की नकल मत करो । 
]5» हमेशा अच्छी बातें लोगों को बताते रहो और बुरी बातों से लोगों 
` को मन्अ करते रहो । 
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६. जन्नती जेवर १०. कक -=६4।8) == 

मव्छान में जाने के लिये ड़जाजृत लेना 

कुरआने मजीद में झळ्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि 

“ऐ ईमान वालो ! अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल न हो जब 
तक इजाजत न ले लो और घर वालों पर सलाम न कर लो येह तुम्हारे 
लिये बेहतर है ताकि तुम नसीहत पकड़ो और अगर उन घरों में किसी को 
न पाओ तो अन्दर मत जाओ जब तक तुम्हें इजाजृत न मिले और अगर 
तुम से कहा जाए कि लौट जाओ तो वापस चले आओ येह तुम्हारे लिये 
जियादा पाकीजा है और जो कुछ ठुम करते हो अन्नाळ उस को जानता 
है इस में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि ऐसे घरों के अन्दर चले जाओ जिन 
में कोई रहता नहीं है और उन के बरतने का तुम्हें इख्तियार है और 
आन्लाह जानता है तमाम उन बातों को जिन को तुम जाहिर करते हो 
और जिन को तुम छुपाते हो।” (YAY Vy UA 
मस्अला :- जब कोई शख्स दूसरे के मकान पर जाए तो पहले अन्दर 
आने की इजाजृत हासिल करे फिर जब अन्दर जाए तो पहले सलाम करे 
फिर इस के बा'द बात चीत शुरूअ करे और अगर जिस शख्स के पास 
गया है वोह मकान से बाहर ही मिल गया हो तो अब इजाजत तृलब 
करने की जरूरत नहीं सलाम करे फिर कलाम शुरूअ कर दे । 

(५५ Eg LY par oS ls ol os gal) 
मस्अला :- किसी के दरवाजे पर जा कर आवाज दी और उस ने अन्दर 
से कहा “कोन ?” तो इस के जवाब में येह न कहे कि “में” जैसा कि 
आज कल बहुत से लोग '“में”” कह कर जवाब देते हैं इस जवाब को 
हुजूरे अक्दस +५५ 4 ५४५.० ने नापसन्द फरमाया बल्कि जवाब में 
अपना नाम जिक्र करे क्यूंकि “मैं” का लफ्जु तो हर शख्स अपने को कह 
सकता है फिर येह जवाब ही कब हुवा । 

CAT pe pr airy! s Jared ol ¢ ०००) 
मस्अला :- अगर तुम ने किसी के मकान पर जा कर अन्दर दाखिल 
होने की इजाजत मांगी और घर वाले ने इजाजत न दी तो नाराजु होने की . 
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जरूरत नहीं खुशी खुशी वहां से वापस चले आओ । हो सकता है कि 
वोह उस वक्त किसी जरूरी काम में मश्गूल हो और उस को तुम से 
मिलने की फुरसत न हो। (UAT RE hails sod le jmelisgy 
मस्अला :- अगर ऐसे मकान में जाना हो कि उस में कोई न हो तो येह 
कहो कि '६,%..।.१५४६४६५/।  फिरिश्ते इस सलाम का जवाब देंगे । 
CAT pe pr hairy y panei ol ¢ Joao) 
या इस त्रह कहे कि * ,-.५॥ 2८.७८ -५....” क्यूंकि हुजूरे अक्दस 
#५4३४७ ५४४% ५५ की रूहे मुबारक मुसलमानों के घरों में तशरीफ़ फरमा 
हुवा करती है। (बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. 6, स. 84) 
अलाम के मशाडल 
अल्लाह ने कुरआने मजीद में इरशाद फुरमाया कि 
Tso) ested li BS Uso oad bres gr ५ 
और जब तुम को कोई किसी लफ्जु से सलाम करे तो तुम उस से बेहतर 
लफ्ज्‌ में जवाब दो या वोही लफ्ज॒ तुम भी कह दो बेशक अल्लाह हर 
चीज का हिसाब लेने वाला है। 
मस्अला :- सलाम करना सुन्नत और सलाम का जवाब देना वाजिब है । 
















(4 जद एक उस पी jd oS ool y wa Joan) 
मस्अला :- सलाम करने वाले को चाहिये कि सलाम करते वक्त दिल 
में येह निय्यत करे कि इस शख्स की जान, इस का माल, इस की इज्जुत 
व आबरू, सब कुछ मेरी हिफाजत में है और मैं इन में से किसी चीज में 
दखल अन्दाजी करना हराम जानता हूं । 

CAT Oe (की airy! y panei ols ¢ oraloy) 
मस्अला :- औरत हो या मर्द सब के लिये सलाम करने और जवाब देने 
का इस्लामी त्रीका येही है कि »*-८ १२! और जवाब में #१! «5५७ 
' कहे इस के सिवा दूसरे सब तरीके गैर इस्लामी हैं । 
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मस्अला :- अगर दूसरे का सलाम लाए तो जवाब में येह कहना 
चाहिये 5 Po le 3 RR 

























CASE pel haba pool cobs joadlsy palsy) 
मस्अला :- “४5५/१५...” और जवाब में 4». ५5.०) 
कहना काफी है लेकिन बेहतर येह कि सलाम करने वाला 
“५४ ,)२॥०० ३४,०१०...) कहे और जवाब देने वाला भी येह कहे । सलाम 
में इस से जियादा अल्फाज्‌ कहने की जरूरत नहीं । 

(TY pero pe hed coal SY col hg cs gi) 
मस्अला :- “;£;। ; ;५८” का लफ्ज॒ भी सलाम है मगर चूँकि येह लफ्ज्‌ 
शीऔओं में मजृहबी निशान के तौर पर राइज हो गया है कि इस लफ्जु के 
सुनते ही फौरन जेहन इस तरफ जाता है कि येह शख्स शीआ मजृहब का 
है लिहाजा सुन्नियों को सलाम में इस लफ्ज॒ से बचना जरूरी है। 

(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।6, स. 89) 
मस्अला :- सलाम का जवाब फौरन ही देना वाजिब है बिला उड्र 
ताखीर की तो गुनहगार हुवा और येह गुनाह सलाम का जवाब दे देने से 
दफृअ नहीं होगा बल्कि तौबा करनी होगी । 

COAT RE pe og haba yard oS read o 3) 
मस्अला :- एक जमाअत दूसरी जमाअत के पास आई और उन में से 
किसी एक ने भी सलाम न किया तो सब सुन्नत छोड्ने के इलजाम की 
गिरिफ्त में आ गए और अगर उन में से एक शख्स ने भी सलाम कर 
लिया तो सब बरी हो गए लेकिन अफ्जुल येह है कि सब ही सलाम करें 
यूं ही अगर जमाअत में से किसी ने भी सलाम का जवाब न दिया तो 
वाजिब छोड्ने की वजह से सब गुनहगार हुए और अगर एक शख्स ने 
भी सलाम का जवाब दे दिया तो पूरी जमाअृत इलजाम से बरी हो गई 

` मगर अफ्जूल येही है कि सब सलाम का जवाब दें । 
(FY 3 “ल्ली sl ड eb IL SU sats sgl cg sly 
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मस्अला :- एक शख्स शहर से आ रहा है और दूसरा शख्स दिहात से 
आ रहा है दोनों में से कौन किस को सलाम करे । बा'ज ने कहा कि 
शहरी देहाती को सलाम करे और बा'ज्‌ का कौल है कि देहाती शहरी को 
सलाम करे और इस मस्अले में सब का इत्तिफाक है कि चलने वाला 
बैठने वाले को सलाम करे, छोटा बड़े को सलाम करे, सुवार पैदल को 
सलाम करे, थोडे लोग जियादा लोगों को सलाम करें, एक शख्स पीछे से 

आया येह आगे वाले को सलाम करे । 































(FN aoe el poled Coles SU cats gl cg sy 
मस्अला :- काफिर को सलाम न करे और वोह सलाम करें तो जवाब दे 
सकता है मगर जवाब में सिर्फ, £. कहे और अगर ऐसी जगह गुजुरता 
हो जिस जगह मुसलमान और कुफ़फार दोनों जम्भ हों तो „5. „५... 
कहे और मुसलमानों पर सलाम करने की निय्यत करे और येह भी हो 
सकता है कि ऐसे मिले जुले मज्मअ्‌ को ६5:५ ५5 ,,: ८,5८. कह कर 
सलाम करे । (१०,०० “eh gg UNA cS gg 5 i 
मस्अला :- अजान व इकामत और जुमुआ व ईदैन के खुत्बे के वक्त 
सलाम नहीं करना चाहिये । 

(YT TY uote nap pl olay SU oS gh 5 gly 
मस्अला :- अलानिया फिस्को फुजूर करने वालों को सलाम नहीं करना 
चाहिये लेकिन अगर किसी के पड़ोस में फुस्साक्‌ रहते हों और येह अगर 
उन से सख्ती बरतता है तो वोह इस को परेशान करते हों और ईजा देते हों 
और अगर येह उन से सलाम व कलाम जारी रखता है तो वोह इस को 
ईजा पहुंचाने से बाज रहते हों तो ऐसी सूरत में जाहिरी तौर पर उन 
फुस्साक के साथ सलाम व कलाम के साथ मेल जोल रखने में येह 

` शख्स मा'जूर समझा जाएगा । 


(7१ etog हनी -- FR हर obs SU oS पड Sai 
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मस्अला :- किसी से कह दिया कि फुलां को मेरा सलाम कह देना और 
उस ने सलाम पहुंचाने का वा'दा कर लिया तो उस पर सलाम पहुंचाना 
वाजिब है और अगर सलाम पहुंचाने का वा'दा नहीं किया था तो सलाम 

पहुंचाना उस पर वाजिब नहीं । 















(0१० pe haga SUS 20-०६) (४ १०४/॥) 
मस्अला :- खत्‌ में सलाम लिखा होता है उस को पढ़ते ही जुबान से 
“9... «5-/>» कह ले, तहरीरी सलाम का जवाब हो गया। 

CASE ppl hai Yt yard oS Coed 23) 
आ'ला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान साहिब बरेलवी ८८५ 
का भौ येह त्रीका है। (बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. 6, स. 92) 
मस्अला :- उंगली या हथेली से सलाम करना मन्अ है। 
(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।6, स. 92) 
हृदीष शरीफ में है कि उंगलियों से सलाम करना यहूदियों का 
तरीका है और हथेली से इशारा कर के सलाम करना येह नसरानियों का 
त्रीका हे [OA EY Egg ell vob Giclees) 
मस्अला :- बा'जु लोग सलाम के जवाब में हाथ या सर से इशारे कर 
देते हैं बल्कि बा'जृ तो फूकत्‌ आंखों के इशारे से सलाम का जवाब दिया 
करते हैं यूं सलाम का जवाब नहीं हुवा, जुबान से सलाम का जवाब देना 
वाजिब है । (बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. 6, स. 92) 
मस्अला :- छोटे जब बड़ो को सलाम करते हैं तो बड़ा जवाब में कहता 
है कि “जीते रहो” इसी तरह बुडी औरतें बच्चों के सलाम का जवाब इस 
तुरह दिया करती हैं “खुश रहो”, '“सुहागन बनी रहो”, ““दूध पूत वाली 
रहो” इन सब अल्फाजु से सलाम का जवाब नहीं होता बल्कि हमेशा 
_ और हर मर्द व औरत को सलाम के जवाब में “;>...। 5. +; कहना 


चाहिये । (बहारे शरीअृत, हि. ।6, स. 93) 
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मस्अला :- इस ज॒माने में कई तरह के सलाम लोगों ने ईजाद कर लिये 
हैं जिन में सब से बुरे अल्फाजु “नमसते” और ““बन्दगी आर्ज” हैं । 
मुसलमानों को कभी हरगिज हरगिजृ येह नहीं कहना चाहिये । बा'ज्‌ 
लोग ''आदाब अर्ज” कहते हैं इस में अगर्चे इतनी बुराई नहीं मगर येह 
भी सुन्नत के खिलाफ है। (बहारे शरीअृत, हि. ।6, स. 92) 
मस्अला :- कोई शख्स तिलावत में मश्गूल है या दर्स व तदरीस या 
इल्मी गुफ्तगू में है तो उस को सलाम नहीं करना चाहिये इसी त्रह 
अजान व इकामत व खुत्बए जुमुआ व ईदैन के वक्त भी सलाम न करे। 
सब लोग इलमी बात चीत कर रहे हों या एक शख्स बोल रहा हो और 
बाकी सुन रहे हों दोनों सूरतों में सलाम न करे मषलन कोई आलिम 
वा'जु कह रहा है या दीनी मस्अले पर तकरीर कर रहा है और हाजिरीन 
सुन रहे हैं तो आने वाला शख्स चुपके से आ कर बैठ जाए सलाम न करे । 














(FNS pl hl Ses hog (४ ih 
मस्अला :- जो शख्स पेशाब पाखाना कर रहा हो या कबूतर उड़ा रहा 
हो या गाना गा रहा हो या नंगा नहा रहा हो या पेशाब के बा'द ढेला ले 
कर इस्तिन्जा सुखा रहा हो उस को सलाम न किया जाए । 

(FY gd bl oleae SU cats gl cg sy 
मस्अला :- जब अपने घर में जाए तो घर वालों को सलाम करे, बच्चों 
के सामने गुज्रे तो उन बच्चों को सलाम करे । 

(0१० pl WRENS SIE SCEPC) 
मस्अला :- मर्द औरत की मुलाकात हो तो मर्द औरत को सलाम करे 
और अगर किसी अजनबिय्या औरत ने मर्द को सलाम किया और वोह 
बुट्टी हो तो इस त्रह जवाब दे कि वोह भी सुने और वोह जवान हो तो 
इस तरह जवाब दे कि वोह न सुने । 


(१५१ ७५ ६ 4 टः पड badass jl ol els ड 63) द 
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मस्अला :- बा'ज्‌ लोग सलाम करते वक्त झुक जाते हैं अगर येह 
झुकना रुकूअ के बराबर हो जाए तो हराम है और अगर रुकूअ की हद से 
कम हो तो मकरूह है। (बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।6, स. 92) 
मस्अला :- किसी के नाम के साथ ,५८.५५;५ कहना येह हजूराते अम्बियां 
और मलाइका के साथ खास है मषलन हज्रते मूसा ,५८.५ और 
हज्रते जिब्रईल ,3:५४ । नबी और फिरिश्ते के इलावा किसी दूसरे के 

नाम के साथ ;5.:॥५८ नहीं कहना चाहिये । 

(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।6, स. 93) 
मस्अला :- सलाम महनब्बत पैदा होने का ज्रीआ है। हदीष शरीफ में है 
कि हुजूर ५५०५ ४)०॥४७ ने फरमाया कि उस जात की कसम है कि जिस 
के दस्ते कुदरत में मेरी जान है कि तुम लोग उस वक्त तक जन्नत में 
दाखिल नहीं होगे यहां तक कि तुम मोमिन बन जाओ और तुम लोग 
मोमिन नहीं बनोगे यहां तक कि तुम एक दूसरे से महब्बत करने लगो 
लिहाजा मैं तुम लोगों को एक ऐसे काम की रहनुमाई करता हूं कि जब 
तुम लोग वोह काम करने लगोगे तो तुम एक दूसरे से महब्बत करने 
लगोगे वोह काम येह है कि तुम लोग आपस में सलाम का चर्चा करो । 



























CE EApe EE NAT Ba ei cobeos Yl PbS 35 li) 
मस्अला :- सलाम खैरो बरकत का सबब है हुजुरे अकरम ;८)५५८ ४% ५ 
ने अपने खादिमे खास हज्रते अनस £ .!७४६' ८-2; से फुरमाया कि ऐ प्यारे 
बेटे ! जब तू घर में दाखिल हुवा करे तो घर वालों को सलाम कर । क्यूंकि 
तेरा सलाम तेरे और तेरे घर वालों के लिये बरकत का सबब होगा । 
(Vet WYN Ese gels bray oat lS gle ६०) 
मस्अला :- सुवार पैदल चलने वालों को सलाम करे और चलने वाला 
बैठे हुए को सलाम करे और थोड़े लोग जियादा लोगों को सलाम करें । 


{ )- कलर ध्ह' न Teds ela उ all abs = beds desl cous tu gl ee | 


“_ र 
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` मस्अला :- हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर छे हुकूक है 
(।) जब वोह बीमार हो तो इयादत करे (2) जब वोह मर जाए तो उस 
के जनाजे पर हाजिर हो (3) जब दा'वत करे तो उस की दा'वत कबूल 
करे (4) जब वोह मुलाकात करे तो उस को सलाम करे (5) जब वोह 
छींके तो ९! <>, कह कर उस की छींक का जवाब दे (6) उस की 
गैर हाज्री और मौजूदगी दोनों सूरतों में उस की खैर ख्त्राही करे । 

(0 EE YY ETB pl Cpa yg ler pues obs og hs pele) 

मुशा्ूहा व मुानव्छा व बोशा व व्लियाम 

हदीष शरीफु में है कि जब दो मुसलमान मिलें और मुसाफृहा 
करें और झल्लाह {#; $ की हम्द करें और इस्तिगृफार करें तो दोनों की 
मगृफिरत हो जाएगी । (६०९६६१०१ १ yoda bee "०४०३० cre) 
मस्अला :- मुसाफहा सुन्नत है और इस का षुबूत मुतवातिर हदीषों से 
है और अहादीष में इस की बहुत बड़ी फुजीलत आई है एक हृदीष में है 
कि जिस ने अपने मुसलमान भाई से मुसाफहा किया और हाथ को 
हिलाया तो उस के तमाम गुनाह गिर जाएंगे जितनी बार मुलाकात हो हर 
बार मुसाफूहा करना मुस्तहब है । मुत्लकन मुसाफूहा का जाइजु होना 
येह बताता है कि नमाजे फञ्र व नमाजे अस्र के बा'द जो अकषर जगह 
मुसाफूहा करने का मुसलमानों में रवाज है येह भी जाइज॒ है और फिकृह 
की जो बा'जु किताबों में इस को बिदआृत कहा गया है इस से मुराद 
बिदअृते हसना है और हर बिदअृते हसना जाइजृ ही हुवा करती है और 
जिस त्रह नमाजे फुञ्र व अस्र के बा'द मुसाफूहा जाइज है दूसरी 
नमाजों के बा'द भी मुसाफूहा करना जाइजु है क्यूंकि जब अस्ल मुसाफहा 
करना जाइज्‌ है तो जिस वक्त भी मुसाफूहा किया जाए जाइजु ही रहेगा 
` जब तक कि शरीअते मुतृहहरा से इस की मुमानअत षाबित न हो जाए और ' 
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जाहिर है कि पांचों नमाजों के बा'द मुसाफहा करने की कोई मुमानअत 
शरीअत की तृरफ से षाबित नहीं है लिहाजा पांचों नमाजो के बा'द मुसाफ्हा 
जाइजु है। CU Ape Ele obeorLYlg fire cob locals y payed) 
मस्अला :- मुसाफृहा का एक तुरीका वोह है जो बुखारी शरीफु में 
हज्रते अब्दुल्लाह बिन मसऊ्ूद £#,.!५४५ >; से मरवी है कि हुजूरे 
अक्दस +:५५ ९.४३% ५ का मुबारक हाथ इन के दोनों हाथों के दरमियान 
में था या'नी हर एक का एक हाथ दूसरे के दोनों हाथों के दरमियान में 
हो, दूसरा तरीका जिस को बा'ज्‌ फुकृहा ने बयान किया है और इस को 
भी हदीष से षाबित बताते हैं वोह येह है कि हर एक अपना दाहिना हाथ 
दूसरे के दाहिने हाथ से और बायां हाथ बाएं हाथ से मिलाए और अंगूठे 
को दबाए कि अंगूठे में एक रग है कि इस के पकड़ने से महब्बत पैदा 
होती है । (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. 6, स. 98) 
मस्अला :- वहाबी गैर मुकृल्लिद दोनों हाथों से मुसाफूहा करने को 
नाजाइजु और खिलाफे सुन्नत बताते हैं और सिर्फ एक हाथ से मुसाफहा 
करते हैं येह इन लोगों की जहालत है। हज्रते शैख अब्दुल हक मुहदिषे 

देहल्वी ५,५४४; ने साफ साफ तहरीर फरमाया है कि 

''मुलाकात के वक्त मुसाफृहा करना सुन्नत है और दोनों हाथ से 
मुसाफृहा करना चाहिये ।”” (११,2६१६) ७५.2 ०७० री ०० ४०) 
मस्अला :- मुआनका करना सुन्नत है क्यूंकि हदीष से षाबित है कि 
रसूलुल्लाह +५४ ५८४ ५४.५.५ ने मुजनका फरमाया है । 

(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।6, स. 98) 
मस्अला :- बा'द नमाजे ईदैन मुसलमानों में मुआनका का रवाज है 
और येह भी इजृहारे खुशी का एक त्रीका है। येह मुआनका भी जाइज है 

' बशर्त येह कि फितने का खौफ और शहवत का अन्देशा न हो मषलन | 
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खूब सूरत अम्रद लड़कों से मुआनका करना कि येह फितने का महल है 
लिहाजा इस से बचना चाहिये । (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 98) 
मस्अला :- किसी मर्द के रुख्सार या पेशानी या ठोड़ी को बोसा देना 
अगर शहवत के साथ हो तो नाजाइजु है और अगर इकराम व ता'जीम के 
लिये हो तो जाइज॒ है। हज्रते अबू बक्र सिद्दीक 2.५७४३; ने हुजरे 
अक्दस +: £४ ५७४% ५ की दोनों आंखों के दरमियान को बोसा दिया 
और हज्राते सहाबा व ताबेईन ५£"४९५४५५४ से भी बोसा देना षाबित है। 

(बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 98-99) 

मस्अला :- आलिमे दीन और बादशाहे आदिल के हाथ को बोसा देना जाइज॒ 
है बल्कि इन लोगों के कृदम को चुमना भी जाइजु है बल्कि अगर किसी 
आलिमे दीन से लोग येह ख्त्राहिश जाहिर करें कि आप अपना हाथ या कृदम 
मुझे दीजिये कि में बोसा दूं तो लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक वोह आलिम 
अपना हाथ पाऊं बोसे के लिये लोगों की तरफ़ बढ़ा सकता है। 























CUT Uo pF 3 lpg obi bY pred oS readily 
मस्अला :- बा'ज्‌ लोग मुसाफहा करने के बा'द खुद अपना हाथ चूम 
लिया करते हैं येह मकरूह है ऐसा नहीं करना चाहिये । 

CUT oer elgg col Joel CLS seal pl) 
बोसे की छे किसमें :- याद रखो कि बोसे की छे किसमें हैं ई।# बोसए 
रहमत जैसे मां बाप का अपनी अवलाद को बोसा देना ६2 बोसए शफ्कृत 
जैसे अवलाद का अपने वालिदैन को बोसा देना {3 बोसए महुब्बत जैसे 
एक शख्स अपने भाई की पेशानी को बोसा दे ६4% बोसए तहिय्यत जैसे ब 
वक्ते मुलाकात एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बोसा दे ई5) बोसए 
शहवत जैसे औरत को बोसा दे {6% बोसए दियानत जैसे हजरे अस्वद का 


बोसा। OTT a A apg ele YU) poi ol oly 
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, मस्अला :- कुरआन शरीफ को बोसा देना भी सहाबए किराम के फे'ल 
से षाबित है हजुरते उमर £« ५४ +; रोजाना सुब्ह को कुरआने मजीद 
को चुमते थे और कहते थे कि येह मेरे रब का अृहद और उस की किताब 
है और हजूरते उषमान ## ..!८४ >; भी कुरआने मजीद को बोसा देते 
थे और अपने चेहरे से लगाते थे । 

CU Eo ‘ope lye cob aon cob oad) 
मस्अला :- सजदए तहिय्यत या'नी मुलाकात के वक्त ता'जीम के तौर 
पर किसी को सजदा करना हराम है और अगर इबादत की निय्यत से हो 
तो सजदा करने वाला काफिर है कि गैरे खुदा की इबादत कुफ्र है। 






















(UTE lj obs jo cobs lsd yl) 
मस्अला :- आने वाले की ता'जीम के लिये खड़ा होना जाइजु बल्कि 
मुस्तहब है खुसूसन जब कि ऐसे शख्स की ता'जीम के लिये खड़ा हो 
जो ता'जीम का मुस्तहिकृ है मषलन आलिमे दीन की ता'जीम के लिये 
खड़ा होना। (४४-५०, >ह६ ७, ere cobs shoe CoS ea) 
मस्अला :- जो शख्स येह पसन्द करता हो कि लोग मेरी ता'जीम के 
लिये खड़े हों उस की येह ख्त्राहिश मजुमूम और नापसन्दीदा है । 
(000 org else cob pam CoS «sadly 
बा'जु हदीषों में जो कियाम की मजम्मत आई है इस से मुराद 
ऐसे ही शख्स के लिये कियाम है या उस कियाम को मन्अ्‌ किया गया है 
जो अजम के बादशाहों में राइज है कि सलातीन अपने तख्त पर बैठे होते 
हैं और उस के इर्द गिर्द ता'जीम के तौर पर लोग खड़े रहते हैं आने वाले 
के लिये कियाम करना इस कियाम में दाखिल नहीं । 


(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. 6, स. 00) 
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छींक और जमाई व्छा बयान 
रसूलुल्लाह +८५४५६४५४५ ५० का फरमान है कि छींक 
अन्ना तआला को पसन्द है और जमाई नापसन्द है जब कोई छौंके 
और 45: कहे तो जो मुसलमान इस को सुने उस पर हक है कि 
402५», , कहे और जमाई शैतान की तरफ से है। जब किसी को जमाई 
आए तो जहां तक हो सके इस को दफ्आ करे । क्यूंकि जब कोई आदमी 
जमाई लेता है तो शैतान हंसता है या'नी खुश होता है क्यूंकि जमाई कस्ल 
और गफलत की दलील है ऐसी चीज को शैतान पसन्द करता है। 
(पा Eg UN Vibe aagd cp El ebook गढ़ Moe rep) 
मस्अला :- जब छींकने वाला 4: कहे तो उस की छींक का जवाब 
देना वाजिब हे और जिस तरह सलाम का जवाब फौरन ही देना और इस 
तरह जवाब देना कि वोह सुन ले वाजिब है बिल्कुल इसी त्रह छींक का 
जवाब भी फौरन ही और बुलन्द आवाज से देना वाजिब है । 

CUAEUAT Uo AE pl addr s god cobs breeds) 
मस्अला :- जमाई आए तो जहां तक हो सके इस को रोके क्यूंकि 
बुखारी व मुस्लिम की हदीषों में है कि जब कोई जमाई लेता है तो शैतान 
हँसता है । (१५९.५०६0 0 Viet oUF CrP oh gee) 
जमाई रोकने का तरीका येह है कि अपने होंट को दांतों से दबा ले और 
जमाई रोकने का एक मुजररब अमल येह है कि जब जमाई आने लगे तो 
दिल में येह खयाल करे कि हजुराते अम्बिया १५-५५४. को जमाई नहीं 
आती थी येह खयाल दिल में लाते ही हरगिजु जमाई नहीं आएगी । 

(बहारे शरीअृत, जि. 3 स. 67) 
मस्अला :- जिस को छींक आए वोह बुलन्द आवाज से ५ कहे 
और बेहतर येह है कि ७-० -“/ *! »«>- कहे इस के जवाब में दूसरा | 
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शख्स यूं कहे ९२, >, फिर छींकने वाला ;<7; ८६४.६; कहे । 

(TY tog orale and 3 lg os ein elas vigegdl 5 sly 

मस्अला :- अगर एक मजलिस में किसी को कई मरतबा छींक आई तो 

सिर्फ तीन बार तक जवाब देना है इस के बा'द उसे इख्तियार है कि 
जवाब दे या न दे। 
























(Neg tren Cag Sl poll oles ols rhpegl c5 gly 
मस्अला :- दीवार के पीछे किसी को छींक आई और उस ने 4: 
कहा तो सुनने वाले पर इस का जवाब देना वाजिब है। 

CAE sel ३३०५७ लत ०५८६ ५०००१) 
मस्अला :- छींकने वाले को चाहिये कि सर झुका कर पस्त आवाज से मुंह 
को छुपा कर छांके । बहुत ही बुलन्द आवाज से छांकना हिमाकत है । 

CAE Ras (हे वेग pool pbs boas) 
मस्अला :- बा'ज्‌ जाहिल लोग छींक को बद शगूनी समझते हैं अगर 
किसी काम के लिये जाते वकृत खुद, किसी को या किसी दूसरे को छींक 
आ गई तो लोग येह बद फाली लेते हैं कि येह काम नहीं होगा येह बहुत 
बड़ी जहालत है और बे अक्ली की दलील है। 

(बहारे शरीअत, हि. ।6 स. ।03) 

हदीष में आया है कि छींक आळ्जाह तआला को पसन्द है 

और येह भी एक हदीष में है कि अगर कोई बात करते हुए छींक आ जाए 
तो येह छींक इस बात पर '“शाहिदे अदल” है। अब गौर करो कि जब 
छींक को रसूलुल्लाह +:५४ ५५७ ५७८% ८ ने 'शाहिदे अदूल'' का लकूब 
दिया तो फिर भला छींक मन्हूस और बद शगूनी का सामान कैसे बन 
सकती है? इस लिये लोगों को इस अकीदे से तौबा करनी चाहिये कि 
छींक मन्हूस और बद फाली की चीज है। खुदावन्दे करीम मुसलमानों 
को इत्तिबाए सुन्नत और पाबन्दिये शरीअत की तौफीक बख्रो आमीन 
(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. 6, स. 03) . 
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मस्अला :- काफिर को छींक आई और उस ने ५८:4 कहा तो जवाब 

में (६ 2५. ४ कहना चाहिये । (१५६०.१६ ४६४3/2 ०६5 ५) 

मस्अला :- छींक का जवाब एक मरतबा वाजिब है, दोबारा छींक आई 

और उस ने 4:८ कहा तो दोबारा जवाब देना वाजिब नहीं बल्कि 

मुस्तहब है। CUA ier hail Ny voi oss) 
खख्ररीढो फरोख्त के चन्द मशाड़ल 

खरीदने और बेचने के मसाइल बहुत जियादा हैं । इस मुख्तसर 
किताब में भला इस की गुन्जाइश कहां? जिस को मुफस्सल तौर पर खरीदो 
फरोख्त के मसाइल को जानना हो वोह बहारे शरीअृत हिस्सा याज्दहुम का 
बगौर मुतालआ करे। येह इस बारे में बहुत ही जामेअ और मो'तबर किताब 
है हम यहां सिर्फ चन्द जरूरी मसाइल का जिक्र करते हैं जिन से अकषर 
व बेशतर वासिता पड़ता रहता है इन को गौर से पढ़ कर याद कर लो । 
मस्अला :- जब तक खूरीदो फरोख्त के जरूरी मसाइल न मा'लूम हों 
कि कौन सी बेअ्‌ जाइज है और कौन सी नाजाइज उस वक्त तक मुसलमान 
को चाहिये कि वोह तिजारत न करे बल्कि तिजारत करने से पहले इन मस्अलों 
को जान लेना चाहिये ताकि तिजारत में हराम कमाई से बचा रहे । 

(UY 00g nol og Lyng malo lA cols परी 5 ghey 
मस्अला :- ताजिर को अपनी तिजारत में इस कदर मश्गूल न हो जाना 
चाहिये कि फराइजु फौत हो जाएं बल्कि जब नमाज्‌ का वक्त हो जाए तो 
लाजिम है कि तिजारत को छोड़ कर नमाज्‌ पढ़ने चला जाए । 













(Ee २ हून _ ड र 9 Urabe le ial; lS ३4 «ई Fy 


मस्अला :- बेचने और खरीदने में येह जरूरी है कि सौदे और कीमत 

दोनों को अच्छी तृरह साफ साफ़ तै कर लें कोई बात ऐसी गोल मोल न 

रखें जिस से बा'द में झगड़े बखेड़े पड़े अगर इन दोनों में से एक चीज 
` भी अच्छी तरह मा'लूम और तै न होगी तो बैअ सहीह न होगी । 


Se TR ७५८८ 
( १5 न म) Ei ट be oa 





yl oS read ay) 
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मस्अला :- आदमी के बाल और हड्डी वगैरा किसी चीजू का बेचना 
नाजाइज है और अपने किसी काम में लाना भी दुरुस्त नहीं । 




















(To ch a aig gl cols cdl ey 
मस्अला :- औरत के दूध को बेचना और खरीदना नाजाइज्‌ है अगर्चे इस 
को किसी बरतन में रख लिया हो अगर्चे जिस का दूध हो वोह बान्दी हो । 

(FAA TAN ONE eli a ade gl obs ged) 
मस्अला :- खिन्जीर के बाल उस की खाल वगैरा उस के किसी जुज्च 
का बेचना और खरीदना हराम और उस की बैअ बातिल है इसी तरह 
मुर्दार के चमड़े की बेअ्‌ भी बातिल और नाजाइज॒ है जब पकाया हुवा न 
हो और अगर दबागृत कर ली तो उस की बैअ दुरुस्त और उस का काम 
में लाना जाइजु है । (0१६०० a habg pl ook ei py 
मस्अला :- तेल नापाक हो गया उस की बैअ जाइजु है और खाने के 
इलावा उस को दूसरे काम में लाना जाइजु है। 

(GONE le uh lng pl olga y gna) 
मगर येह जरूरी है कि बेचने वाला खरीदार को तेल के नापाक होने की 
इत्तिलाअ दे दे ताकि खरीदार उस को खाने के काम में न लाए और इस 
बजह से भी खरीदार को मुत्तलअ करना जरूरी है कि तेल नापाक होना 
ऐब है और बेचने वाले पर लाजिम है कि खरीदार को सौदे के ऐब पर 
मुत्तलअ कर दे नापाक तेल मस्जिद में जलाना जाइज्‌ नहीं । घर में जला 
सकता है । नापाक तेल का चराग जला कर इस्ति'माल करना आगर्चे 
जाइजु है मगर बदन या कपड़े पर जहां भी लग जाएगा नापाक हो जाएगा 
और बदन या कपड़े को पाक करना पड़ेगा । बा'ज्‌ दवाएं इस किस्म की 
बनाई जाती हैं जिस में कोई नापाक चीज शामिल करते हैं मषलन 
जानवर का पित्ता या खून या हराम जानवरों की चर्बी या शराब वगैरा येह 

, दवाएं अगर बदन या कपड़े में लग गई तो इन का पाक करना जरूरी है। | 
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मस्अला :- मुर्दार को चर्बी को बेचना या इस से किसी किस्म का 
नफ्ञ उठाना जाइज्‌ नहीं । न इस से चरागु जला सकते हैं न चमड़ा 
पकाने के काम में ला सकते हैं न इस को किसी मरहम या साबुन में 
मिला सकते हैं। ($१४. gu lone | ८०४ ०६०००॥०,) 
मस्अला :- मुर्दार के बाल, हड्डी, सींग, खुर, पर, चोंच, नाखुन इन सब 
को बेचना और खरीदना जाइज है । शिकारी जानवर सिखाए हुए हों इन 
को काम में लाना भी जाइज है इसी तरह हाथी के दांत और हड्डी और इस 
की बनी हुई चीजों को भी खरीदना और बेचना और इस्ति'माल करना 
जाइज है। (PRY PE AlN aig pl PbS Cu ge) 
मस्अला :- कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चीत्ता, बाजू, शिकरा इन सब को 
खरीदना और बेचना जाइजु है । शिकारी जानवर सिखाए हुवे हों या 
बिगैर सिखाए हुए उन को खरीदना और बेचना जाइजु है मगर येह 
जरूरी है कि वोह सिखाए जाने के काबिल हों । कटखना कुत्ता जो सिखाए 
जाने के काबिल नहीँ है उस को खरीदना-बेचना जाइजु नहीं । 























(NEAR Dp a gl oS ede) 
मस्अला :- जानवर या खेती या मकान की हिफ़ाजृत के लिये या 
शिकार के लिये कुत्ता पालना जाइजु है और इन मकासिद के लिये न हो 
तो कुत्ता पालना जाइजु नहीं और जिन सूरतों में कुत्ता पालना जाइज्‌ है 
उन सूरतों में भी मकान के अन्दर कुत्तों को न रखे लेकिन अगर चोर या 
दुश्मन का खौफ हो तो मकान के अन्दर भी रख सकता है । 

(SOY 5 PVE iad or gall lS tendo pe grind po) 
मस्अला :- मछली के सिवा पानी के तमाम जानवर मेंडक, कछवा, 
केकड़ा वगैरा और हशरातुल अर्द, चूहा, सांप, गिरगिट, गोह, बिच्छू, 
च्यूंटी वगैरा को खरीदना और बेचना जाइज्‌ नहीं । 

(SVE ad cols Fpl oli reas) , 
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बन्दर को खेल और मजाक के लिये खरीदना मन्अ्‌ है और इस को 
नचाना और इस के साथ खेल करना हराम है । 
मस्अला :- गेहूं वगैरा अनाजों में धूल और कंकरी वगैरा मिला कर 
बेचना नाजाइजु है । (बहारे शरीअत, हि. ।6, स. ।05) 
इसी तृरह दूध में पानी मिला कर बेचना भी नाजाइज है। 

(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. 6, स. 06) 
मस्अला :- तालाब के अन्दर की मछलियों को बेचने का जो दस्तूर है 
येह बैअ नाजाइज्‌ है तालाब के अन्दर जितनी मछलियां होती हैं जब तक 
वोह शिकार कर के पकड़ न ली जाएं तब तक उन का कोई मालिक नहीं । 
शिकार कर के जो उन मछलियों को पकड़ ले वोही उन का मालिक बन 
जाता है जब येह बात समझ में आ गई तो अब समझो कि जिस शख्स 
का तालाब है जब वोह उन मछलियों का मालिक ही नहीं तो उस का उन 
मछिलयों को बेचना कैसे दुरुस्त होगा? हां अगर तालाब का मालिक 
खुद उन मछलियों को पकड़ कर बेचा करे तो येह दुरुस्त है अगर किसी 
दूसरे शख्स से पकड्वाएगा तो पकड़ने वाला उन मछलियों का मालिक 
हो जाएगा । तालाब के मालिक का उन मछलियों में कोई हक नहीं होगा । 
तालाब के मालिक को येह भी हुक नहीं है कि मछलियों के पकड़ने से 
लोगों को मन्ञ्‌ करे। (१ ६.०:४ह १ slang gp "०४: /००० २) 
मस्अला :- किसी की ज॒मीन में खुद ब खुद घास उगी न उस ने लगाया 
न उस ने पानी दे कर सांचा तो येह घास भी किसी की मिल्क नहीं है जो 
चाहे काट ले जाए, जमीन के मालिक के लिये न इस घास को बेचना जाइज 
है न किसी को मन्अ करना दुरुस्त है। हां अलबत्ता अगर जमीन के मालिक 
ने पानी दे कर सींचा हो और मेहनत की हो और हिफाजत व रखवाली की हो 
' तो इस सूरत में वोह घास जुमीन के मालिक की हो जाएगी अब उस को 
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बेचना भी जाइज है और लोगों को उस घास के काटने से मन्अ करना भी दुरुस्त है। 
मस्अला :- काफिर ने अगर कुरआने मजीद खरीद लिया तो काजी को 
चाहिये कि उस को इस बात पर मजबूर करे कि वोह किसी मुसलमान के 
हाथ फरोख्त कर दे । (बहारे शरीअत, जि. ।], स. ।86) 
मस्अला :- ताडी, सेंधी, शराब की तिजारत हराम है रसूलुल्लाह 
१59 ३५७४५७५५ ने शराब पर और इस के पीने वाले पर और इस के 
पिलाने वाले पर और इस के खरीदने वाले पर इस के बेचने वाले पर और 
इस को निचोड्ने वाले पर और इस को छानने वाले पर और इस को 
उठाने वाले पर और येह जिस के ऊपर लादी गई हो ला'नत फुरमाई है । 
(बहारे शरीअत, जि. ।।, स. 77) 
मस्अला :- लोहे, पीतल वगैरा की अंगूठी जिस का पहनना मर्द और 
औरत दोनों के लिये नाजाइज्‌ है इस का बेचना मकरूह है । 

(TOE el Orig oslo NER SY lis Cer cg) 
इसी तरह अफ्यून वगैरा का खाना जाइज्‌ नहीं ऐसों के हाथ बेचना जो इन 
को नशे के तौर पर खाते हैं नाजाइज है क्यूंकि येह गुनाह पर इआनत है । 

(बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।6, स. 06) 
मस्अला :- जिस सौदे के मुतअल्लिक येह मा'लूम है कि येह चोरी या 
गृसब का माल है उस को खरीदना जाइज्‌ नहीं । 
मस्अला :- रन्डियों को हरामकारी या गाने, नाचने की उजरत में जो 
सामान मिला है वोह भी माले खूबीष और हराम है इस को भी खरीदना 
जाइज्‌ नहीं । 

किसी ने कोई चीज बे देखे हुए खरीद ली तो येह बैअ जाइज है 
लेकिन जब उस सामान को देखे तो उस को इख्तियार है पसन्द हो तो 
रखे और अगर नापसन्द हो तो फैर दे अगर्चे उस में कोई ऐब न हो इस 

` को शरीअत में “'खयारे रुइय्यत” कहते हैं । 
(FCA AN oe gl OS ey 
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मस्अला :- जब कोई सौदा बेचे तो वाजिब है कि इस में अगर कुछ 
ऐब व खराबी हो तो खरीदार को बता दे ऐब को छुपा कर और खरीदार 

को धोका दे कर बेचना हराम है। 

(VTA oN peal ilies alban gl cb ‘oad ya) 
मस्अला :- कोई चीज खरीदी और खरीदने के बा'द देखा कि उस में 
ऐब है मषलन थान को अन्दर से चूहों ने कतर डाला है या अन्दर से कटा 
हुवा है तो खरीदार को इख्तियार है कि चाहे ले ले चाहे वापस कर दे इस 
को शरीअत में '“ख॒यारे ऐब' कहते हैं। 

(TTY eee ks oUt ool oS id pe) 
मस्अला :- जानवर के थन में जो दूध भरा है दोहने से पहले इस को 
बेचना और खरीदना जाइज्‌ नहीं पहले दूध दोह ले तब बेचे इसी तरह भेड़, 
दुम्बा वगैरा के बाल जब तक काट न ले इस को बेचना और खरीदना 
















जाइज्‌ नहीं । (४३१+ Vober Jol aS hanes gl LS ta y3) 
मस्अला :- गोबर को बेचना और खरीदना जाइज्‌ है लेकिन आदमी के 
पाखाने को बेचना और खरीदना जाइज नहीं । हां अलबत्ता अगर आदमी 
के पाखाने में राख और मिट्टी इस कदर मिल जाए कि मिट्टी और राख 
गालिब हो जाए और पाखाना खाद बन जाए तो इस को बेचना और 
खरीदना जाइज्‌ है। (१४६ ०७६७) airy jr cor ०0) 
मस्अला :- एहतिकार (जृखीरा अन्दोजी) ममनूअ है एहतिकार के 
मा'ना येह है कि खाने की चीजों को इस लिये छुपा कर रख लेना कि जब 
इस का भाव जियादा गिरां हो जाए तो बेचेगा ऐसा करने से गिरानी बढ़ 
जाती है और कृहत्‌ का अन्देशा बढ़ जाता है और मख्लूके खुदा को जुरर 
और नुक्सान पहुंचता है इस लिये शरीअत ने इस से मन्अ्‌ किया है और 
इस के बारे में बहुत सी वईद की हदीषें आई हैं। एक हदीष में है कि जो 
' चालीस दिन तक एहतिकार (जुखीरा अन्दोजी) करेगा ज्जा तआला . 
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उस को जुज़ाम (कोढ़) और मुफ्लिसी में मुब्तला करेगा और एक दूसरी 
हदीष में आया है कि उस पर झलळ्लाह और फिरिश्तों और तमाम 






आदमियों की ला'नत है। अन्ना तआला न उस की नफ्ली इबादतों 
को कृबूल फृरमाएगा न फुर्ज इबादतों को । (#०१,,४०९५,(४,,) एहूतिकार 
(जखीरा अन्दोजी) इन्सान के खाने की चीजों में भी होता है मषलन 
अनाज, शकर वगैरा और जानवरों के चारे में भी होता है जैसे घास भूसा । 
6 ०४०7७ एक chasis eel oS bread) an sadly) 
(oper १००५४) keds 5 Sod cob colle nos cle oy re 
मस्अला :- एहतिकार वहीं कहलाएगा जब कि गृल्ले का रोकना वहां 
वालों के लिये मुजिर हो या'नी इस की वजह से गिरानी हो जाए या येह 
सूरत हो कि सारा गल्ला उसी के कन्ने में है उस के रोकने से कृहतृ का 
अन्देशा है दूसरी जगह गृल्ला दस्तयाब न होगा। (०९११६५) 
और अगर किसी ने फुस्ल पर गल्ला इस निय्यत से खरीद कर 
रख लिया कि जब गृल्ले का भाव कुछ गिरां होगा तो बेच कर कुछ नफ्अ्‌ 
उठाऊंगा तो येह न एहतिकार है न ममनूअ्‌ है। 

Gelder alae leds yeas sadn 
मस्अला :- एहतिकार करने वालों को काजी येह हुक्म देगा कि अपने 
घरवालों के खुर्च के लाइक गृल्ला रख ले और बाकी फरोख्त कर डाले 
अगर वोह लोग काजी के हुक्म के खिलाफ करें या'नी जाइद गल्ला न 
बेचें तो काजी उन लोगों को मुनासिब सजा दे और उन लोगों की हाजत 
से ज्यादा जितना गल्ला होगा काजी खुद उस को फरोख्त कर देगा 
` क्यूंकि लोगों को परेशानी और जुररे आम से बचाने की येही सूरत है। 


(१०८६० PA tr Cf adil s perl oS easly poe ead NY 
धर 
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मस्अला :- बादशाह को रिआया की हलाकत का अन्देशा हो तो 
जखीरा अन्दोजी करने वालों से गल्ला ले कर रिआया पर तक्सीम कर दे 
फिर जब उन लोगों के पास गल्ला हो जाए तो जितना जितना लिया है 
वापस दे दें । CUO oA pt Lak 2०5 send) 
मस्अला :- ताजिरों ने अगर चीजों की कीमत बहुत जियादा बढ़ा दी है 
और बिगैर कन्ट्रोल के काम चलता नजुर न आता हो तो हाकिम चीजो 
की कीमतें मुक्रर कर के भाव पर कन्ट्रोल कर सकता है और कन्ट्रोल की 

हुई कीमत पर जो बैअ होगी वोह जाइज्‌ व दुरुस्त होगी । 
























CNN ERR ba oS ial ss) 
नशा वाली चीजों व्ा बयान 

हर किस्म की शराब हराम और नजिस है, ताड़ी का भी येही 
हुक्म है दवा के लिये भी इस का पीना दुरुस्त नहीं बल्कि जिन दवाओं में 

ताड़ी या शराब पड़ी हो इस का खाना और बदन में लगाना जाइज नहीं । 
(YEpoe EY oS eng A) 
मस्अला :- ताडी शराब के इलावा जितनी नशा लाने वाली चीजें हैं 
जैसे अफ्यून, भंग, जाइफूल वगैरा इन का हुक्म येह है कि दवा के लिये 
इतनी मिकृदार में इन का खा लेना दुरुस्त है कि बिल्कुल नशा न आए 
और इस दवा का बदन में लगाना भी जाइज है जिस में येह चीजें पड़ी हों 

लेकिन इन को इतनी मिकदार में खाना कि नशा हो जाए हराम है। 
(६००१ pio loadin y gaye) ol) 
मस्अला :- बा'ज्‌ जाहिल औरतें बच्चों को अफ्यून पिला कर सुला 
देती हैं कि वोह नशे में पड़े सोते रहें रोएं धोएं नहीं येह हराम है और इस 
' का गुनाह औरतों के सर पर है। (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. ।7, स. ।2) : 
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बिला ड़जाजृत व्छ्सी व्की व्लेई चीज ले लेना 

मस्अला :- किसी की कोई चीज जबरदस्ती ले लेना या पीठ पीछे उस 
की इजाजृत के बिगैर ले लेना बहुत बड़ा गुनाह है बा'जु औरतें अपने 
शोहर या और किसी रिश्तेदार की चीज बिला इजाजत ले लेती हैं इसी 
तरह बा'ज मर्द अपने दोस्तों और साथियों या अपनी औरतों की चीजें 
बिला इजाजत ले लिया करते हैं याद रखो कि येह जाइज और दुरुस्त नहीं 
बल्कि गुनाह है अगर किसी की कोई चीज बिला इजाजत ले ली है तो 
उस का हुक्म येह है कि अगर वोह चीज अभी मौजूद हो तो बि ऐनिही 
उस चीज को वापस कर देना जुरूरी है और अगर खूर्च या हलाक हो गई 
तो मस्अला येह है कि अगर वोह ऐसी चीज है कि इस की मिष्ल बाजार 
में मिल सकती है तो जैसी चीज ली है वैसी ही खरीद कर दे देना वाजिब 
है और अगर कोई ऐसी चीज ले कर जाएअ कर दी है कि इस की मिष्ल 
मिलना मुश्किल है तो इस की कीमत देना वाजिब है या येह कि जिस की 
चीज थी उस से मुआफ करा ले और मुआफ कर दे तब छुटकारा मिल 
सकता है। 






















तश्वीशों व्छा बयान 
हज्रते रसूले खुदा ५५८५.५७.८० ने फरमाया कि नहीं 
दाखिल होते फिरिश्ते (रहमत के) जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो । 
CTY pl Chol gog pan obs PU CS les 2) 
और दूसरी हदीष में येह भी फरमाया कि सब से ज्यादा इताब अळ्लाह 
के नजदीक तस्वीर बनाने वालों को होगा । 
CRP Reged pope कलर जय डी 5 (वी चर iphone) 


एक ह॒दीष में येह भी है कि तस्वीर बनाने वाले पर खुदा की ला'नत है। 
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` मस्अला :- जानदार चीजों की तस्वीर बनाना, बनवाना, इस का रखना, 
इस का बेचना, खरीदना हराम है। हां अलबत्ता गैर जानदार चीजों जैसे 
दरख्तों, मकानों वगैरा की तस्वीर बनाने और इन के रखने, इन की खरीदो 
फरोख्त में कोई हरज नहीं है । ऊपर की हदीषों में जिन तस्वीरों की 
मुमानअत है इन से मुराद जानदार की तस्वीरें हैं। 
मस्अला :- कुछ लोग मकानों में जीनत के लिये इन्सानों और जानवरों 
की तस्वीरें या मुतियां रखते हैं येह हराम है कुछ लोग मिट्टी या प्लास्टिक 
या धातों की मुतियां बच्चों के खेलने के लिये खरीदते हैं येह सब हराम व 
ममनूअ हैं अपने बच्चों को इस से रोकना चाहिये और ऐसे खिलौनों और 
गुडियों को तोड़ फोड़ देना या जला देना चाहिये । 
मस्अला :- जानवरों और खेती और मकान की हिफाजृत और शिकार 
के लिये कुत्ता पालना जाइजु है इन मक्सदों के इलावा कुत्ता पालना 
जाइज नहीं । (बहारे शरीअृत, हि. ।।, स. 86) 
बा'जु बच्चे कुत्तों के बच्चों को शोकिया पालते और घरों में लाते हैं मां 
बाप को लाजिम है कि बच्चों को इस से रोकें और अगर वोह न मानें तो 
सख्ती करें । हदीष में जिन कुत्तों के घर में रहने से रहमत के फिरिश्तों के 
न आने का जिक्र है इन कुत्तों से मुराद बोही कृत्ते हैं जिन को पालना 
जाइज्‌ नहीं है । (बहारे शरीअत, हि. ।।, स. ।86) 
बेवा औरतों व्हा निव्ताह 
मुसलमानों में हिन्दूओं के मेल जोल से जहां बहुत सी बेहुदा 
रस्मों का रवाज और चलन हो गया है इन में से एक रस्म येह भी है कि 
बेवा औरत के निकाह को बुरा और आर समझते हैं और खास कर अपने 
को शरीफ कहलाने वाले मुसलमान इस बला में बहुत जियादा गिरिफ्तार 
हैं हालांकि शरअून और अकलन जैसा पहला निकाह वैसा दूसरा इन दोनों 
। में फर्क समझना इन्तिहाई हमाकृत और बे वुकूफी बल्कि शर्मनाक जहालत % 
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 है। औरतों की ऐसी बुरी आदत है कि खुद दूसरा निकाह करना या दूसरों 
को इस की रगृबत दिलाना तो दर किनार अगर कोई झुल्जा की बन्दी 
अन्नाह {#;$ व रसूल +५४ ५४७ ५४५.५ के हुक्म को अपने सर 
और आंखों पर ले कर दूसरा निकाह कर लेती है तो वोह उम्र भर हकारत 
की नजर से देखी जाती है और औरतें बात बात पर उस को ता'ना दे कर 
जलील करती हैं। याद रखो कि दूसरा निकाह करने वाली औरतों को हकीर 
व जलील समझना और निकाहे षानी को बुरा जानना येह बहुत बड़ा गुनाह 
है बल्कि इस को ऐब समझने में कुफ्र का खौफ है क्यूंकि शरीअृत के 
किसी हुक्म को ऐब समझना और उस के करने वाले को जूलील जानना 
कुफ्र है। कौन नहीं जानता कि हमारे रसूल +:) 2) < /४०,/» की जितनी 
बीबियां थीं हज्रते आइशा ४०५५४४१ >; के सिवा कोई कंवारी न थीं 
एक एक दो दो निकाह उन के पहले हो चुके थे तो क्या ५५५४ कोई इन 

उम्मत की माओं को जलील या बुरा कह सकता है? तौबा «५5% 
बहर हाल याद रखो कि बेवा औरतों से निकाह येह रसूले खुदा 
43५३५७ ५७५८ की सुन्नत है और हृदीष शरीफ में है कि जो कोई 
किसी छोड़ी हुई और मुर्दा सुन्नत को जिन्दा और जारी करे उस को सो 
शहीदों का षवाब मिलेगा लिहाजा मुसलमान मर्दों और औरतों पर 
वाजिब है कि इस बेहूदा रस्म को दुन्या से मिटा दें और झळ्नाह {+ 
व रसूल 4:5५ ५६७ ४४५॥./५ की खुश्नूदी के लिये बेवा औरतों का निकाह 
जरूर कर दें और इन बेचारी दुख्यारी अल्लाह की बन्दियों को बे कसी 
और तबाही व बरबादी से बचा कर एक सो शहीदों का षवाब हासिल 
करें और बेवा औरतों को भी लाजिम है अल्लाह ५+; व रसूल 
१5५३५७५४४. के हुक्म को अपने सर और आंखों पर रखते हुए 
बिगैर किसी शर्म और आर के खुशी खुशी दूसरा निकाह कर लें और सो 
शहीदों के षवाब की हकदार बन जाएं । | अल्लाह तआला ने कुरआने 

मजीद में इरशाद फरमाया कि 
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और निकाह कर दो अपनों में उन का जो बे निकाह हों और 
अपने लाइक गुलामों और कनीजों का । 
और हुजुरे अकरम +५५५४ ५७४५.८ ने इरशाद फृरमाया कि 
gd GU orl bal Slee AP gid ned Cy 

















CEPT Bhs NE of pred Fs woe +]) 

या'नी मेरी उम्मत में फुसाद फैल जाने के वक्त जो शख्स 
मजबूती के साथ मेरी सुन्नत पर अमल करे उस को एक सो शहीदों का 
षवाब मिलेगा । 

इस हदीष को इमाम बयहको ५% ने भी ““किताबुज्जोह्द'' 
में हज्रते इन्ने अब्बास ८४४.५५०५ -#; से रिवायत किया है। 

बीमारी और डूलाज व्हा बयान 

रसूलुल्लाह +५५६७ .५७.५ ने फरमाया कि आन्नाछ 
तआला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उस के लिये शिफा भी उतारी । 

OOP Eg TVA spd MO pl le ok oll ol Joe pron) 

अबू दावूद व तिरमिजी व इन्ने माजा ने हज्रते अबू हुरैरा 
2 ५७४६५; से रिवायत की, कि रसूलुल्लाह #५; ४७५७४८ ने 
खबीष दवाओं से मुमानअृत फुरमाई । 

(Viet Veh cag cle cole CPUS eg dng paler) 
और रसूलुल्लाह +:37 ५६७ ५७% = ने नजरे बद से झाड़ फूंक करने की 
इजाजत दी है। (FN EE VTA sere i) Peo! US cf el peor) 
बीमार पुर्सी :- बीमार का हाल पूछना बड़े षवाब का काम है । 


रसूलुल्लाह +2५८४ ५४. ने फुरमाया है कि जो मुसलमान किसी . 
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मुसलमान की बीमार पुर्सी के लिये सुब्ह को जाए तो शाम तक सत्तर 
हजार फिरिश्ते उस के लिये दुआए मगृफिरत करते हैं और शाम को जाए तो 
सुब्ह तक सत्तर हजार फिरिश्ते उस के लिये मगृफिरत की दुआ मांगते हैं। 


























(॥ ६ TET | १0 के जी [७ Cob fond cols 333 9 Ce 

एक दूसरी हदीष में है कि जो शख्स किसी मुसलमान की 

बीमार पुसी के लिये जाता है तो आस्मान से एक ए'लान करने वाला 

फिरिश्ता येह निदा करता है कि तू अच्छा है और तेरा चलना अच्छा है 
और जन्नत की एक मंजिल को तू ने अपना ठिकाना बना लिया । 

OAT SENET pl lS se hepa oS ale pl oi) 
मस्अला :- मरीज्‌ की बीमार पुर्सी के लिये जाना सुन्नत और षवाब है 
लेकिन अगर मा'लूम हो कि बीमार पुर्सी को जाएगा तो मरीज पर गिरां 
गुज्रेगा तो ऐसी हालत में बीमार पुर्सी को न जाए । 

(बहारे शरीअृत, जि. 3, हि. ।6, स. 25) 
मस्अला :- दवा व इलाज करना जाइज है जब कि येह ए'तिकाद हो 
कि दर हकीकत शिफा देने वाला अन्ना तआला ही है और इस ने 
दवाओं को मरज के जाइल करने का सबब बना दिया है अगर कोई दवा 
ही को शिफ़ा देने वाला समझता है तो इस ए'तिक्ाद के साथ दवा-इलाज 
करना जाइज्‌ नहीं । (7०६.०६ re No gS oi) 
मस्अला :- हराम चीजों को दवा के तौर पर भी इस्ति'माल करना 
जाइज्‌ नहीं कि रसूलुल्लाह +८2९४ ५४ ५८ ने फरमाया है कि जो 
चीजें हराम हैं इन में अल्लाह तआला ने शिफा नहीं रखी है। 

CVD Eg AVE iin ga Lg SY obs alos 3 gb sl ny 

अंग्रेजी दवाएं ब कषरत ऐसी हैं जिन में स्प्रिट आल्कोहोल और 
शराब की आमेजिश होती है ऐसी दवाएं हरगिज्‌ इस्ति'माल न की जाएं। 


(बहारे शरीअत, जि. 3, हि. ।6, स. 26) . 
rere : मजलिसे क्ल मदीनतुल इल्मिव्या (दा वते इश्लामी) = ्ड ष) 


ह जन्नती जेवर १: “कक 7) कि ४३८-----(१44$००5०॥ 
मस्अला :- शराब से खारिजी इलाज भी नाजाइज है जैसे जख्म में 
शराब लगाई या किसी जानवर के जुख्म पर शराब का फाया रखा या 
शराब मिले हुए मरहम या लेप को बदन पर लगाया या बच्चे के इलाज 
में शराब का इस्ति'माल किया इन सब सूरतों में वोह गुनाहगार हुवा 

जिस ने शराब को इस्ति'माल किया या कराया । 




















(Fears sl rip oe "जी SINC SES PERE 
मस्अला :- कोई शख्स बीमार हुवा और दवा-इलाज नहीं किया और 
मर गया तो गुनाहगार नहीं हुवा । 

(Fears sl rip ool LM Ula gg 5 sy 

मतुलब येह है कि दवा-इलाज करना फुर्ज या वाजिब नहीं है 
कि अगर दवा न करे और मर जाए तो गुनाहगार हो हां अलबत्ता भूक 
प्यास का गृलबा हो और खाना पानी मौजूद होते हुए कुछ खाया पिया 
नहीं और भूक प्यास से मर गया तो जरूर गुनाहगार होगा क्यूंकि यहां 
यकीनन मा'लूम है कि खाने पीने से इस की भूक प्यास चली जाती और 
भूक प्यास की वजह से इस की मौत न होती । 
Ml pee oil Ms SUES og (5 १०४) 
मस्अला :- हुकना करने या'नी अमल देने में कोई हरज नहीं जब की 
हुकना ऐसी चीज्‌ का न हो जो हराम है मषलन शराब । 

(VENUE PE aod abn g joel oS bse My 
मस्अला :- बा'ज्‌ अमराज में मरीजु को बे होश करना पड़ता है ताकि 
गोश्त काटा जा सके या हड्डी को काटा या जोड़ा जा सके या जुख्म में 
टांके लगाए जाएं इस जरूरत में दवाओं के ज्रीए मरीज को बेहोश 
करना जाइज है । (बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. 6, स. ।27) 
मस्अला :- हुकना लगाने या पेशाब उतारने के लिये सलाई चढाने में 
उस जगह की तरफ़ देखने और छूने की नोबत आती है ब वजहे जुरूरत 


' ऐसा करना जाइजु है। (६.2.४८५; rn tS 5) 
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` मस्अला :- इस्काते हम्ल के लिये दवा इस्ति'माल करना या दवाई से 
हम्ल गिरवाना मन्अ है । बच्चे की सूरत बन गई हो या न बनी हो दोनों 
सूरतों में हम्ल गिराना ममनूअ है लेकिन हां अगर कोई उज्र हो मषलन 
बच्चा पैदा होने में औरत की जान का खत्रा हो या औरत के शीरख्तार 
बच्चा है और हम्ल से दूध खुश्क हो जाएगा और कोई दूध पिलाने वाली 
औरत मिल नहीं सकती और बाप के पास इतनी वुस्अत नहीं कि वोह 
बच्चे के लिये दूध का इन्तिजाम कर सके और बच्चे के हलाक हो जाने 
का अन्देशा हो तो इन सूरतों में मजबूरी की वजह से हम्ल गिराया जा 
सकता है मगर शर्त येह है कि बच्चे के आ'जा न बने हों और इस की 
मुद्दत एक सो बीस दिन है या'नी अगर हम्ल एक सो बीस दिन का हो 
चुका हो और बच्चे के आ'जा बन चुके हों तो ऐसी सूरत में हम्ल गिराने 
की इजाजृत नहीं है। 

(FTES rie Al PNM SU oS gs 20७) 
मस्अला :- बीमारी में नुक्सान देने वाली चीजों से परहेजु करना सुन्नत 
है। बद परहेजी नहीं करनी चाहिये । 
मस्अला :- मरीजु को खिलाने पिलाने में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिये । 
हदीष में रसूलुल्लाह +८2५४ ७४५.५ का फरमान है कि मरीजों को 
खिलाने पर मजबूर न करो क्यूंकि मरीजों को आळ्लाछ तआला खिलाता 





पिलाता है। (AV oe hg EE Bye yay yall gs SY Colo OU carla gl cpa) 
और येह भी फुरमाने नबवी «:;% 3५.८४. है कि जब मरीजु खाने 
की ख्वाहिश करे तो उसे खिला दो । 
(Vo EE pb) tl fig gyal Cleioh oS cole cl pin) 
येह हुक्म उस वक्त है कि खाना मरीज्‌ को मुजिर न हो और 
' खाने की इश्तिहा सादिक हो । 
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मस्अला :- जिन बीमारियों से दूसरों को नफरत होती है जैसे खारिश 
कोढ़ वगैरा ऐसे मरीजों को चाहिये कि वोह खुद सब से अलग अलग रहें 

ताकि किसी को तकलीफ न हो । 
ठूहश्ान व्की तिलावत व्हा बवाब 
कुरआने मजीद पढ़ने और पढ़ाने के फजाइल और अज्रो षवाब 
बहुत जियादा हैं इस के मुतअल्लिक चन्द हदीषों को पढ़ लो और इन पर 
अमल कर के अज्रो षवाब की दौलतों से माला माल हो जाओ। 
हृदीष :- रसूलुल्लाह +८५४ ६५.५४५. ने इरशाद फुरमाया कि तुम में 
वोह बेहतरीन शख्स है जो कुरआने मजीद पढ़े और पढाए । 

Cee WY ler pf Bead Sib (०००) 
हृदीष :- हुजूरे अक्दस +४ ;४४.५४% ५ ने इरशाद फुरमाया कि जो 
कुरआन पढने में माहिर है वोह ''किरामन कातिबीन”' के साथ है और 
जो शख्स रुक रुक कर कुरआन पढ़ता है और वोह इस पर शाक है या'नी 
उस की जृबान आसानी से नहीं चलती तक्लीफु के साथ अल्फ़ाज्‌ अदा 
होते हैं उस के लिये दो गुना षवाब है। 

COVE gros ys lnbe oie plas US gia eal) 
हृदीष :-हुजूरे अन्वर +2 ५४५ ८४५.५८ ने फुरमाया कि जिस के सीने 
में कुछ भी कुरआन नहीं है वोह वीराना और उजाड़ मकान के मिष्ल है । 

(६११ EEN YY OM) Fol bad US esha gale) 
हृदीष :- रसूलुल्लाह „८५५९४ ५४५.५८ ने इरशाद फरमाया कि जो 
शख्स कुरआन का एक हर्फ पढेगा उस को एक ऐसी नेकी मिलेगी जो 

. दस नेकियों के बराबर होगी, मैं येह नहीं कहता कि एक हर्फ है बल्कि , 
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=| एक हुर्फ है और (*) दुसरा हर्फ है और /“ तीसरा हरफ है मतृलब 
येह है कि जिस ने सिर्फ + पढ़ लिया तो उस को तीस नेकियां मिलेंगी । 
(६ ४, Eggs Be peels edi lsd US aghast pale) 
हृदीष :- जिस ने कुरआने मजीद पढ़ा और इस को याद कर लिया और 
उस ने कुरआन के हलाल किये हुए को हलाल समझा और हराम किये 
हुए को हराम जाना तो वोह अपने घर वालों में से ऐसे दस आदमियों की 
शफ़ाअृत करेगा जिन के लिये जहन्नम वाजिब हो चुका था । 
CEN EGP EE NNN EB cg slrls cobs O i hs cok tigre all par) 
हृदीष :- हुजुरे अकरम „(५% ८५ ८७५.५. ने हजृरते उबय्य बिन का'ब 
5 ७६ ५%; से दरयाफ्त फूरमाया कि नमाज्‌ में तुम ने कौन सी सूरह 
पढ़ी । उन्हों ने सूरए फातिहा (८-८ > *-.०>५) पढ़ कर सुनाई तो आप 
ने इरशाद फुरमाया कि मुझे उस जात की कृसम है जिस के कन्जूए 
कुदरत में मेरी जान है कि न इस के मिष्ल तोरैत में कोई सूरह उतारी गई 
न इन्जील में न जुबूर में, येह सूरए सब्ञ्‌ मषानी है और कुरआने अजीम 
है जो मुझे खुदा की तरफ से अता किया गया है। 

CEO Oot NAA Es i bd of clove oT inst lS tga wal) 
हृदीष :- हुजूरे अक्दस +: ८.५७५५५ ने फुरमाया कि तुम लोग 
अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ शैतान उस घर में से भागता है जिस 
में सूरए बकृरह पढ़ी जाती है। 























CE Vo NAAT gil pe od rl Ue ad tS gil war) 
और येह भी इरशाद फरमाया कि तुम लोग दो चमकदार सूरतें 
सूरए बक्रह और सूरए आले इमरान को पढ़ो क्यूंकि येह दोनों कियामत के 
दिन इस तरह आएंगी गोया दो अब्र हैं या दो साइबान हैं या सफु बस्ता 

' परन्दों की दो जमाअतें । वोह दोनों अपने पढ़ने वालों की तरफ़ से झगड़ा | 
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६ _जन्नती जेवर ०४-०६44 8} 
करेंगी या'नी शफ़ाअत करेंगी, सूरए बकूरह को पढ़ा करो कि इस का लेना 
बरकत है और इस को छोड्ना हसरत है और अहले बातिल इस सूरह की ताब 
नहीं ला सकते । (eto WM is dig bb sb dell boss agi wy 
हृदीष :- जो शख्स सूरए कहफ जुमुआ के दिन पढ़ेगा उस के लिये दोनों 
जुमुओं के दरमियान नूर रोशन होगा । 

COANE ENN Yop Lado bas LS तत्पर sy 
हृदीष :- जो शख्स अळ्जाह तआला की रिजा के लिये सूरए यासीन 
पढ़ेगा उस के अगले गुनाहों की मगृफिरत हो जाएगी लिहाजा इस को 
आपने मुर्दो के पास पढ़ा करो । 









CEVAJENE TES spel Wied (हे CaF oan of orden Yl ०-०) 
और हुजूरे अक्दस ५८४५४ = ने येह भी फूरमाया कि हर चीज 
के लिये दिल है और कुरआन का दिल यासीन है जिस ने सूरए यासीन 
पढ़ी दस मरतबा कुरआन पढ़ना अन्लाह़ तआला उस के लिये लिखेगा । 

(६0 ईह ह कै नई के कल उन (टी हल we lst cols sn gh ri) 
हृदीष :- रसूलुल्लाह ;८)५ ५५४.७४ .- ने फरमाया कि कुरआन में 
तीस आयतों की एक सूरह है वोह आदमी के लिये शफ़ाअत करेगी यहां 
तक कि इस की मगृफिरत हो जाएगी वोह सूरए मुल्क है । 

CE ADE NA Aye hd ella bed ln US slog eal) 
हृदीष :- हुजूर ५८.५४५४ ने फरमाया कि * ८४ तिहाई कुरआन 
के बराबर और ५५४५७१४. चौथाई कुरआन के बराबर है। 

Cet AT) eee ad gs hed Jad oS gg poder 
और येह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त बिछौने पर दाहिनी 
करवर लैट कर सो मरतबा ++ # ५» ,॥ पढ़े कियामत के दिन झन्नाङ 
` तआला उस से फुरमाएगा कि ऐ मेरे बन्दे ! अपनी दाहिनी जानिब जन्नत 
मेंचलाजा। (0 eis h gee oi a es egal oaks) 


Briere : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मय्या (ढा' वते इस्लामी) RE 


फ जन्नती जेवर ?०६ क ६449 
ठूहश्ाने मजीद और व्तिताबों के आदाब 
मस्अला :- कुरआने मजीद पर सोने चांदी का पानी चढ़ाना और 
कीमती गिलाफ चढ़ाना जाइज्‌ है कि इस से अवाम की नजुरों में कुरआने 

मजीद की अजमत पैदा होती है । 

(व roger BT palo ole SU oS gl 5 billy 
मस्अला :- कुरआने मजीद बहुत छोटे साइज्‌ का छपवाना जैसे कि 
लोग ता'वीजी कुरआन छपवाते हैं मकरूह है कि इस से कुरआने मजीद 
की अजुमत अवाम की नजूरों में कम होती है। 


dread BU palo ols SU US seg (5 १४) 






















(77 ० वूब- 
मस्अला :- कुरआने मजीद बहुत पुराना और बोसीदा हो गया और इस 
काबिल नहीं रहा कि इस में तिलावत की जाए और येह अन्देशा है कि 
इस के अवराक इधर से उधर बिखर जाएंगे तो चाहिये कि इस को पाक 
कपड़े में लपेट कर एहतियात्‌ की जगह दफ़न कर दें और दफ़न करने में इस 
पर तख्ता लगा कर दफन कर दें ताकि कुरआने मजीद पर मिट्टी न पड़े । 
कुरआन पुराना बोसीदा हो जाए तो इस को जलाया न जाए। 

(FT toggle BT palo ole SU US gl 5 bil) 
मस्अला :- कुरआने मजीद पर अगर तौहीन के इरादे से किसी ने पाऊं 
रख दिया तो काफिर हो जाएगा । 

(FY toggle BT palo cole SU US gl 5 bil) 
और अगर बे इख्तियार गृलती से पाऊं पड़ गया तो कुरआने मजीद को 
अदब से उठा कर बोसा दे और तौबा करे । 
मस्अला :- किसी ने महूज॒ खैरो बरकत के लिये अपने मकान में 
कुरआने मजीद रखा है और इस में तिलावत नहीं करता तो कुछ गुनाह 

नहीं बल्कि उस की येह निय्यत बाइषे षवाब है। 


(YY FY क्षे्षा जज _ _ _- ० बज als पड rll co ies 5 oS gl yl) 
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६. जन्नती जेवर ०. क क {45094 
 मस्अला :- लुगृत और नहूव व सर्फ की किताबों को नीचे रखे और इन 
के ऊपर इल्मे कलाम की किताबें रखी जाएं इन के ऊपर फिकृह की 
किताबें और हदीष की किताबें रखी जाएं और इन के ऊपर तफ्सीर की 
किताबों को रखें और सब किताबों से ऊपर कुरआने मजीद को रखें और 
कुरआने मजीद के ऊपर कोई चीज्‌ न रखें बल्कि कुरआने मजीद जिस 
बोक्स या अलमारी में हो उस बॉक्स और अलमारी के ऊपर भी कोई चीज 
न रखें VETTE Joe0g pond BT ral gS lS eg छत) 
मस्अला :- जिस घर में कुरआने मजीद हो उस में बीवी से सोहबत 
करने की इजाजृत है जब कि कुरआने मजीद पर पर्दा पड़ा हो । 

(FY ror eel domed oT alee ois SU oS gl 5 gly 
कुरआने मजीद की तरफ पीठ करना या पाऊं फैलाना कुरआन से ऊंची 
जगह बैठना सख्त खिलाफे अदब और ममनूअ है । 

(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. 6, स. ।9) 
मस्जिद और व्छिब्ला के आदाब 
मस्अला :- मस्जिद को चूने और गच से मुनक्कृश करना जाइज है 
और सोने चांदी के पानी से नकृशो निगार बनाना दुरुस्त है जब कि कोई 
शख्स अपने माल से ऐसा करे मस्जिद के वक्फ के माल से मुतवल्ली 
को ऐसे नक्शो निगार बनवाने की इजाजृत नहीं है लेकिन बा'ज॒ मशाइखे 
किराम दीवारे किब्ला में नकृशो निगार बनवाने को मकरूह बताते हैं कि 
नमाजी का दिल उधर मुतवज्जेह होगा और ध्यान बटेगा । 

(FV Aro eel domed oT paella SU oS gl 5 yl) 
मस्अला :- मस्जिद में खाना सोना मो'तकिफु के लिये जाइन है गैरे 
मो'तकिफ्‌ के लिये खाना सोना मकरूह है अगर कोई शख्स मस्जिद में 
खाना या सोना चाहता हो तो उस को चाहिये कि ए'तिकाफ की निय्यत 
से मस्जिद में दाखिल हो और कुछ जिक्रे इलाही करे या नमाज पढे इस 
` के बा'द मस्जिद में खाए और सोए । 

(FY oro eel doe oT palo oles SU AUS gl cg gall) 
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६. जन्नती जेवर ०. कक = {45Tb 

हिन्दूस्तान में आम तौर पर येह रवाज है कि लोग मस्जिद के 
अन्दर रोजा इफ्तार करते हैं और खाते पीते हैं अगर खारिजे मस्जिद कोई 
ऐसी जगह हो जब तो मस्जिद में न इफ्तार करें वरना मस्जिद में दाखिल 
होते वक्त ए'तिकाफ्‌ की निय्यत कर लें और अब इफ्तार करने में कोई हरज 
नहीं मगर इस का लिहाज जरूरी है कि मस्जिद के फुर्श और चटाइयों को 
खाने पानी से आलूदा न करें। (बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. ।6, स. 20) 
मस्अला :- मस्जिद को रास्ता बनाना मस्जिद में कोई सामान या 
ता"वीज्‌ वगैरा बेचना या खरीदना जाइज नहीं । 


dead BU pale oles SU obs deg (5 yl) 















(FY Yeo eel _ 
मस्अला :- मस्जिद में दुन्या की बातें करनी मन्अ हैं मस्जिद में दुन्यावी 
बात चीत नेकियों को इस तरह खा लेती है जिस तरह आग लकड़ी को 
खा डालती है येह जाइजू कलाम के मुतअल्लिकृ है नाजाइज्‌ कलाम के 
गुनाह का तो पूछना ही क्या है। 
मस्अला :- मस्जिद की छत पर चढ़ना मकरूह है गर्मी की वजह से 
मस्जिद की छत पर जमाअृत करना भी मकरूह है । हां अगर नमाजियों 
की कषरत और मस्जिद में तंगी हो तो छत पर नमाजु पढ़ सकते हैं । 
CPF or pelo neal AT palin cad cS hg cg) 

जैसा कि बम्बई और कलकत्ता में मस्जिद की तंगी की वजह से 
छत पर भी जमाअृत होती है। (बहारे शरीअत, जि. 3 हि. 6, स. 2!) 
मस्अला :- अजमत और एहतिराम के लिहाज से सब से बड़ा दर्जा 
मस्जिदे हराम या'नी का'बए मुकृइसा की मस्जिद का है फिर मस्जिदे 
नबवी का फिर मस्जिदे बैतुल मुकह्दस का फिर जामेअ मस्जिद का फिर 
महल्ले की मस्जिद का फिर सड़कों की मस्जिदों का । 

(FY si peed BT raed collins Sl tS gl os ll) 
मस्अला :- मस्जिदों की सफाई के लिये अबाबीलों और चमगादड़ों 

` वगैरा के घोंसलों को नोच कर फैंक देना जाइन है । 


(YY srg eel homens als पड se eis Ea oS अ पड yk) , 
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न जन्नती जेवर rs Cras {4529 
मस्अला :- मस्जिदों में जूता पहन कर दाखिल होना मकरूह है । 
























येह उस वक्त है जब कि जूतों में कोई नजासत न लगी हो 
और आगर जूतों में नजासत लगी हो तो इन नापाक जूतों को पहन कर 
मस्जिद में दाखिल होना सख्त हराम है। 
मस्अला :- मस्जिद में इन आदाब का खास तौर पर खयाल रखें 
।% जब मस्जिद में दाखिल हो तो सलाम करे बशर्त येह कि लोग जिक्रे 
इलाही (:#;) और दर्स या नमाज्‌ में मश्गूल न हों और अगर मस्जिद 
में कोई मौजूद न हो या जो लोग मौजूद हों वोह इबादतों में मश्गूल हों तो 
«४» कहने की बजाए यूं कहे , १.८१ ५ ३८४ #3 ६; ८6; 
2 वक्ते मकरूह न हो तो दो रक्अृत तहिय्यतुल मस्जिद अदा करे 
3+ खरीदो फरोख्त न करे ई4% नंगी तलवार ले कर मस्जिद में न जाए 
5» गुमी हुई चीज चिल्ला कर मस्जिद में न ढूंडे {6% जिक्रे इलाही 
(#;#) के सिवा आवाज बुलन्द न करे ई7) दुन्या की बातें मस्जिद में न 
करे ई8 लोगों की गर्दने न फलांगे {9% जगह के लिये लोगों से झगड़ा न 
करे ६।0% इस तृरह न बैठे कि लोगों के लिये जगह तंग हो जाए 
]] नमाजी के आगे से न गुज्रे ६।2» मस्जिद में थूक और खंखार न 
डाले ई।3% उंगलियां न चटखाए ६।4% नजासत और बच्चों और पागलों 
से मस्जिद को बचाए ई 5) जिक्रे इलाही ({#;) की कषरत करे । 

(0 led Tg ralerd obese sig cg gil) 
मस्अला :- किब्ला की तरफ मुंह या पीठ कर के पेशाब पाखाना करना 
जाइज्‌ नहीं है इसी तृरह किब्ला की तरफ़ निशाना बना कर उस पर तीर 
चलाना या गोली मारना या'नी चांद मारी करना मकरूह है किब्ला की 

, तरफ थूकना भी खिलाफे अदब है। 


dread AST pale ollie SU SUS gl 5 gba) 


(75%) «०४7८ नह Ams oT पड rll Piel Sul cS 2०८६) gta) 
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६ _जन्नती जेवर Dan rn: 453 68 
लहूव व ल्ब व्छा बयान 
मस्अला :- गन्जिफा, चोसर, शतरंज, ताश खेलना नाजाइज है। हृदीषों 
में शतरंज खेलने की बहुत जियादा मुमानअृत आई है । एक हृदीष में 
रसूलुल्लाह +८५५६ ५४५.५५ ने फरमाया कि जिस ने “'नरदशेर”' खेला 

गोया सुवर के गोश्त और खून में अपना हाथ डाल दिया । 
























(Ve EE EAT mies po nd की gpl bine US ails y Cre) 


फिर येह भी वजह है कि इन खेलों में आदमी इस कदर महव 
और गाफिल हो जाता है कि नमाज वगैरा दीन के बहुत से कामों में 
खलल पड़ जाता है तो जो काम ऐसा हो कि इस की वजह से दीनी कामों 
में खूलल पड़ता हो वोह क्यूं न बुरा होगा । 

(ISN N20 Re (हे लव Ys fired CoS toeallsy mat Joel yok) 

येही हाल पतंग उड़ाने का भी है कि येही सब ख़राबियां इस में 
भी हैं बल्कि बहुत से लड़के पतंग के पीछे छतों से गिर कर मर गए इस 
लिये पतंग उड़ाना भी मन्अ है गरजु लहव व लआब की जितनी किस्में है 
सब बातिल हैं सिर्फ तीन किस्म के लहव की हदीष में इजाजृत है 
।% बीवी के साथ खेलना ६2) घोड़े की सुवारी करने में मुकाबला 
3+ तीर अन्दाजी का मुकाबला । 

CATE il oko oS १4००] 
मस्अला :- नाचना, ताली बजाना, सितार, हारमोनियम, चंग, तृम्बूरा 
बजाना इसी त्रह दूसरी किस्म के तमाम बाजे सब नाजाइजु हैं इसी तरह 
हारमोनियम, ढोल बजा कर गाना सुनाना और सुनना भी नाजाइजु है । 

(SNe एप (ते कर yard oS Cosel 23) 
मस्अला :- ईद के दिन और शादियों में दफ़ बजाने की इजाजृत है जब 
' कि इन दफों में झांज न लगे हों और मूसीकी के कृवाइद पर न बजाए . 
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जाएं बल्कि महूजु ढब ढब की बे सुरी आवाज से फकृत्‌ निकाह का 
ए'लान मकसूद हो । 
























(Ft eg sb pi aye Cols SI ols vigil cg goal) 
मस्अला :- रमजान शरीफु में सहरी खाने और इफ्तारी के वक्त बा'ज्‌ 
शहरों में नकारे या घंटे बजते हैं या सीटियां बजाई जाती हैं जिन से येह 
मकसूद होता है कि लोग बेदार हो कर सहरी खाएं या उन्हें येह मा'लूम 
हो जाए कि अभी सहरी का वक्त बाकी है और लोगों को मा'लूम हो 
जाए कि आफ्ताब गुरूब हो गया है और इफ्तार का वक्त हो गया, येह 
सब जाइज हैं क्यूंकि येह लहव व लआब के तौर पर नहीं हैं बल्कि इन से 
ए'लान करना मकसूद है इसी त्रह मिलों और कारखानों में काम शुरूअ 
होने और काम खत्म होने के वक्‍त जो सीटियां बजाई जाती हैं येह भी 
जाइज हैं कि इन से लहव मकसूद नहीं बल्कि इत्तिलाअ देने के लिये येह 
सीटियां बजाई जाती हैं। (बहारे शरीअृत, जि. 3, हि. ।6, स. ।30) 
मस्अला :- कबूतर पालना अगर उड़ाने के लिये न हो तो जाइजृ है और 
अगर कबूतरों को उड़ाने के लिये पाला है तो नाजाइज है क्यूंकि कबूतर बाजी 
येह भी एक किस्म का लहव है और अगर कबूतरों को उड़ाने के लिये छत 
पर चढ़ता हो जिस से लोगों की बे पर्दगी होती हो तो उस को सख्ती के साथ 
मन्अ्‌ किया जाएगा और वोह इस पर भी न माने तो इस्लामी हुकूमत की 
तरफ से उस के कबूतर जुब्ह कर के उस को दे दिये जाएंगे ताकि उड़ाने का 
सिलसिला ही खत्म हो जाए। (बहारे शरीअत, जि. 3, हि. ।6, स. ।3!) 
मस्अला :- जानवरों को लड़ाना जैसे लोग मुर्गु, बटेर, तीतर, मेंढों को 
लड़ाते हैं येह हराम है और इन का तमाशा देखना भी नाजाइज है। 





(बहारे शरीअत, जि. 3, हि. ।6, स. 3) 
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मस्अला :- अखाड़ों में कुश्ती लड़ना अगर लहव व लआ के तौर पर 
न हो बल्कि इस से मकसूद अपनी जिस्मानी ताकत को बढ़ाना हो तो येह 
जाइज्‌ है मगर शर्त येह है कि सित्रपोशी के साथ हो आज कल लंगोट 
और जांगिया पहन कर जो कुश्ती लड़ते हैं जिस में रानें वगैरा खुली रहती 
हैं येह नाजाइजृ है और ऐसी कुश्तियों का तमाशा देखना भी नाजाइज है 
क्यूंकि किसी के सित्र को देखना हराम है हमारे हुजूरेअक्दस 
5५३५६ ५४५५. ने रकाना पहलवान से कुश्ती लड़ी और तीन मरतबा 
उस को पछाड़ा क्यूंकि रकाना पहलवान ने कहा था कि अगर आप मुझे 
पछाड़ दें तो में मुसलमान हो जाउंगा चुनान्चे रकाना मुसलमान हो गए । 
























(Stooge shal sie pl lis SS Cols vig cg gil) 
मस्अला :- अगर लोग इस त्रह आपस में हंसी मजाक करें कि न गाली 
गलोच हो न किसी की ईजा रसानी हो बल्कि महज्‌ पुर लुत्फ और दिल 
खुश करने वाली बातें हों जिन से अहले महफिल को हंसी आ जाए और 
तफरीह हो जाए इस में कोई हरज नहीं बल्कि ऐसी तफरीह और मिजाह 
रसूलुल्लाह +:7 ६७ ५७% ५.८ और सहाबा ५५०7१ #८ से षाबित है। 

(TOYO sh py eld नि US gl 5 SL) 

डूढ्मे दीन पढ्ने और पढाने व्ही फजीलत 

इल्मे दीन पढ़ने और पढ़ाने की फ़जीलत और इस के अज्रो 
षवाब की फुजीलत का क्या कहना ? इस इलम से आदमी को दुन्या व 
आखिरत दोनों संवरती हैं और येह इल्म के जरीए नजात हे अन्ना 
तआला ने कुरआने मजीद में इल्मे दीन जानने वालों की बुजुर्गी और 
फुजीलत को बयान करते हुए इरशाद फुरमाया कि 

Gober जे हल Gyo pa Gh 
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अल्लाह तआला तुम्हारे ईमान वालों के और उन लोगों के 
जिन को इलम दिया गया है बहुत से दर्जात बुलन्द फृरमाएगा । 
हमारे हुजुरे अकरम «3०३५७ 2७४० /> ने बहुत सी हदीषों में 
इल्मे दीन की फुजीलत बयान फरमाई है और इल्मे दीन पढ्ने और पढ़ाने 
वालों की बुजुगियों और उन के मरातिब व दर्जात की अज॒मतों का बयान 
फुरमाया है चुनान्चे एक हदीष में इरशाद फरमाया : 
हृदीष :- आलिम की फुजीलत आबिद पर वैसी ही है जैसी मेरी फजीलत 
तुम्हारे अदना पर फिर फुरमाया कि झलळ्लाह तआला और उस के 
फिरिश्ते और तमाम आस्मान व जमीन वाले यहां तक कि च्यूंटी अपने 
सूराख में और यहां तक कि मछली सब उस की भलाई चाहने वाले हैं 
जो आलिम कि लोगों को अच्छी बातों की ता'लीम देता है। 


(T FT की ढ़ भ बी) Eig 33s a न्हे be poms asd LS Aga Lr) 


हृदीष :- हज्रते इव्ने अब्बास ८५.५५८५ ५; ने फरमाया कि एक घड़ी 
रात में पढ़ना पढ़ाना सारी रात इबादत करने से अफ्जूल है। 


























CSV EN 2 Tbe pales US ‘gerbe 339s) 
हृदीष :- आलिमों की दवातों की रोशनाई कियामत के दिन शहीदों के 
खून से तोली जाएगी और इस पर गालिब हो जाएगी । 

(00 600 "हु ४४१ abe OY eal ob cal) 
हृदीष :- उ-लमा की मिषाल येह है कि जैसे आस्मान में सितारे जिन से 
खुश्की और समुन्दर में रास्ते का पता चलता है अगर सितारे मिट जाएं 
तो रास्ता चलने वाले भटक जाएंगे । 

(YN Eo EEN YU ea) BLU ol eee bo Cp al AY dal) 
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' हृदीष :- एक आलिम एक हजार आबिद से जियादा शैतान पर सख्त है। 






















(६०, ० ह 7; ली _ हक 2४ ole oS caret nl iy 
प्यारे भाइयो और अजीज बहनो ! आज कल मुसलमान मर्दों और 
औरतों में इल्मे दीन सीखने सिखाने और दीन की बातों के जानने का 
जज्बा और जौको शौक तकरीबन मिट चुका है इस लिये हर त्रफ बे दीन 
और ला मजृहबिय्यत का सैलाब बढ़ता जा रहा है । हजारों नौजवान 
लड़के और लड़कियां दीन व मजृहब से आजाद और खुदा $:# व 
रसूल +५४ ४७ ५७४५ ८८ से बेजार हो कर जानवरों की त्रह बे लगाम हो 
रहे हैं बल्कि बहुत से तो खुदा ही का इन्कार कर बैठे हैं और मानते ही 
नहीं कि खुदा मौजूद है । इस बे दीनी के तूफान का एक ही सबब है कि 
मुसलमानों ने खुद भी दीन का इलम पढ़ना छोड़ दिया और अपने बच्चों 
को भी इल्मे दीन नहीं पढ़ाया इस लिये बेहद जुरूरी है कि मुसलमान मर्द 
व औरत खुद भी फुर्सत निकाल कर दीन की जुरूरी बातों का इलम 
हासिल करें और अपने बच्चे और बच्चियों को जरूरी बातें बचपन ही 
से बताते और सिखाते रहें । अगर अपने बच्चों को इल्मे दीन पढ़ा कर 
आलिम नहीं बना सकते तो कम से कम इन को दीन का इतना इलम तो 
सिखा दें कि वोह मुसलमान बाकी रह जाएं । 


हलाल शेजी व्छमाने व्छा बयान 
इतना कमाना हर मुसलमान पर फुर्ज है जो अपने और अपने 
अहलो इयाल के गुजारे के लिये और जिन लोगों का खूर्चा उस के जिम्मे 
वाजिब है उन का खर्च चलाने के लिये और अपने कर्जो को अदा करने के 
लिये काफी हो इस के बा'द उसे इख्तियार है कि इतनी ही कमाई पर बस 
करे या अपने और अपने अहलो इयाल के लिये कुछ पसे मानदा माल 
' रखने की भी कोशिश करे । किसी के मां बाप अगर मोहताज तंग दस्त हों ४ 
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तो लड़कों पर फुर्ज है कि कमा कर उन्हें इतना दें कि उन के लिये काफी हो 
जाए । (FEA eg pF pol kl lS cg Gi) 
मस्अला :- सब से अफ्जुल कमाई जिहाद है या'नी जिहाद में जो माले 
गृनीमत हासिल हुवा । जिहाद के बा'द अफजल कमाई तिजारत है फिर 

जृराअृत फिर सनअृत व हरफत का मरतबा है। 

(FEA pe pat iil US eg cs gay 
मस्अला :- जो लोग मस्जिदों और बुजुर्गों की खानकाहों और दरगाहों में 
बैठ जाते हैं और बसर अवकात के लिये कोई काम नहीं करते और अपने को 
मुतवक्किल बताते हैं हालांकि उन की नजरें हर वक्त लोगों की जेबों पर 
लगी रहती हैं कि कोई हमें कुछ दे जाए। इन लोगों ने इस को अपनी कमाई 
का पेशा बना लिया है और येह लोग तरह तरह के मक्रो फ़रेब से काम ले 
कर लोगों से रकमें खसोटते हैं इन लोगों के येह तरीके नाजाइजु हैं हरगिज्‌ 
हरगिज्‌ येह लोग मुतवक्किल नहीं बल्कि मुफ्तखोर और कामचोर हैं 
इस से लाखों दर्जे येह अच्छा है कि येह लोग बसर अवकात के लिये 
कुछ काम करते और रिज्के हलाल खा कर खुदा के फराइजु को अदा 
करते । (0६4 phe palo ial cols gl cg Ail) 
मस्अला :- अपनी जरूरतों से बहुत जियादा मालो दौलत कमाना अगर 
इस निय्यत से हो कि फुकरा व मसाकीन और अपने रिश्तेदारों की मदद 
करेंगे तो येह मुस्तहब बल्कि नफ्ली इबादतों से अफजूल है और अगर 
इस निय्यत से हो कि मेरे वकारो इज्जत में इजाफा होगा तो येह भी 
मुबाह है लेकिन अगर माल की कषरत और फुख्रो तकब्बुर की निय्यत से 
जियादा माल कमाए तो येह ममनूअ है । 

(FEA pie dled oil ols cog cs bi) 
जरूरी तम्बिह :- याद रखो कि माल कमाने की बा'ज सूरतें जाइज हैं 

` और बा'ज सूरतें नाजाइज्‌ हैं हर मुसलमान पर फर्जु है कि जाइज्‌ त्रीकों . 
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पर अमल करे और नाजाइज्‌ त्रीकों से दूर भागे आळ्जाह तआला ने 
कुरआने मजीद में इरशाद फुरमाया कि 

(१३: ....॥४०..०) dE aS EEN 
'“या'नी आपस में एक दूसरे के माल को नाइक मत खाओ ।'” 
दूसरी जगह कुरआने मजीद में रब तआला ने फरमाया कि 
05%» a a Gags BSC 40 e555) bs Us 

CAAT Uadic vi) 

“'या'नी अळ्जाछ तआला ने जो रोजी दी है इस में से हलाल 
व तृय्यिब माल को खाओ और अन्ना से डरते रहो जिस पर तुम 
ईमान लाए हो ।” 

इन आयतों के इलावा इस बारे में चन्द हदीषें भी सुन लो । 
हृदीष :- सहीह मुस्लिम में हज्रते अबू हुरैरा £ 2४४0 «»; से मरवी 
है, हुजूरे अक्दस +2९४ ५४% ५ ने इरशाद फुरमाया कि आळ्लाह 
पाक है और वोह पाक ही पसन्द फरमाता है और अल्लाह तआला ने 
मोमिनों को भी उसी बात का हुक्म दिया जिस का रसूलों को हुक्म दिया 
चुनान्चे उस ने अपने रसूलों से फरमाया कि 

to ests SiN Gey borg 
(2:0 ype inp ९ ५ हर; मन" "नयी (2 पडा | के जप kta rere) 

“या'नी ऐ रसूलो ! हलाल चीजों को खाओ और अच्छे अमल 
करो ।'' 
और मोअमिनीन से फरमाया कि 

या'नी ऐ ईमान वालो ! जो कुछ हम ने तुम को दिया इस में से 
` हलाल चीजों को खाओ। 
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इस के बा'द फिर हुजूर »/-०५४५०॥४४ ने फूरमाया कि एक 
शख्स लम्बे लम्बे सफर करता है जिस के बाल परा गन्दा और बदन गर्द 
आलूद है (या'नी उस की हालत ऐसी है कि जो दुआ मांगे वोह कबूल 
हो) वोह आस्मान की तरफ हाथ उठा कर या रब्ब या रब्ब कहता है (दुआ 
मांगता है) मगर उस की हालत येह है कि उस का खाना हराम उस का 
पीना हराम उस का लिबास हराम और गिजा हराम है फिर उस की दुआ 
क्यूंकर मकबूल हो (या'नी अगर दुआ मकबूल होने की ख्त्राहिश हो तो 
हलाल रोजी इख्तियार करो कि बिगैर इस के दुआ कबूल होने के तमाम 
अस्बाब बेकार हैं) (१९% 757i ls poh LS clan Sy 
हृदीष :- हुजूर ५५८५४५८८४८८ ने फरमाया कि हलाल कमाई की तलाश 
भी फुराइजु के बा'द एक फुरीजा है । 

(६ PNEAN sige NN dy gf oldu ad) 
हृदीष :- हुजूर „४ ८ ५४५.५ का इरशाद है कि लोगों पर एक ऐसा 
जुमाना आएगा कि आदमी परवाह नहीं करेगा कि इस माल को कहा से 
हासिल किया है हलाल से या हराम से? 

(VPN TN Be Spohn om hE el oS dl pee) 
हृदीष :- हुजूरे अक्दस „५४ ४५ ५७५८८ ने फुरमाया कि जो बन्दा 
हराम माल हासिल करता है और उस को सदका करे तो मकबूल नहीं 
और खर्च करे तो उस के लिये इस में बरकत नहीं और अपने बा'द छोड़ 
कर मरे तो जहन्नम में जाने का सामान है (या'नी माल की तीन हालें हैं 
और हराम माल की तीनों हालतें खुराब ही हैं ) 

OUST EY Brg adie on alo g ves ई Te की ES tepals) 
हृदीष :- चोरी, डाका, गृसब, खियानत, रिश्वत, शराब, सीनेमा, जुआ, 
सट्टा, नाच, गाना, झूट, फरेब, धोकाबाजी, कम नाप तोल, बिगैर काम 
किये मजुदूरी और तनख्वाह लेना, सूद वगैरा येह सारी कमाइयां हराम व 

नाजाइज हैं । 
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 हृदीष :- जिस शख्स ने हराम त्रीकों से माल जम्भ किया और मर गया 
तो उस के वारिषों पर येह लाजिम है कि अगर उन्हें मा'लूम हो कि येह 
फुलां फुलां के अम्वाल हैं तो उन को वापस कर दें और न मा'लूम हो तो 
कुल मालों को सदका कर दें कि जान बुझ कर हराम माल को लेना 
जाइज नहीँ । (४६१. Bg phe pale eal oS eg cg Uy 
खुलासए कलाम येह है कि मुसलमान को लाजिम है कि हमेशा 
माले हराम से बचता रहे। हदीष शरीफु में है कि माले हराम जब हलाल 
माल में मिल जाता है तो माले हराम हलाल को भी बरबाद कर देता है 
इस ज॒माने में लोग हलाल व हराम की परवाह नहीं करते येह कियामत 
की निशानियों में से एक निशानी है लेकिन बहर हाल एक मुसलमान के 
लिये हलाल व हराम में फर्क करना फुर्ज है। ऊपर तुम येह हदीष पढ़ 
चुके हो कि खुदा के फराइज के बा'द रिज्के हलाल तलाश करना भी 
मुसलमान के लिये एक फरीजा है । 
पीशी मुरीदी के लिये हिदायात 
]$ मुरीद को चाहिये कि अपने पीर का जाहिर व बातिन में सामने और 
पीठ पीछे इन्तिहाई अदबो एहतिराम रखे । पीर जो वजीफा बताए उस को 
पाबन्दी के साथ पढ़ता रहे और अपने पीर के बारे में येह एतिकाद रखे 
कि जिस कदर जाहिरी और बातिनी फैज मुझे अपने पीर से मिल सकता 
है उतना इस जमाने के किसी बुजुर्ग से नहीं मिल सकता । 
2 अगर पीर ने अपने मुरीद का दिल अभी अच्छी तरह न संवारा हो 
और पीर का विसाल हो जाए तो मुरीद को चाहिये कि किसी दूसरे पीरे 
कामील से जिस में पीरी की सब शराइत्‌ पाई जाती हों उस से मुरीद हो 
कर फैज्‌ हासिल करे और पहले पीर के लिये हमेशा फातिहा दिलाता और 
ईसाले षवाब करता रहे । 
3+ बिगैर अपने पीर से पूछे हुए कोई वजीफा या फूकीरी का कोई अमल 
न करे और जो कुछ दिल में बुरे या अच्छे खयालात पैदा हों या नए काम 
. का इरादा करे तो पीर से पूछ लिया करे । । 
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` ६4 औरत को चाहिये कि अपने पीर के सामने बे पर्दा न हो और मुरीद 
होते वक्त पीर के हाथ में हाथ दे कर मुरीद न हो बल्कि पीर का रूमाल 
पकड कर मुरीद बने । 

5 अगर गलती से किसी खिलाफे शरअ पीर का मुरीद बन गया या 
पहले वोह पीर शरीअृत का पाबन्द था अब बिगड़ गया तो मुरीद को 
लाजिम है कि उस की बैअत तोड़ दे और किसी दूसरे पाबन्दे शरीअृत 
पीर से मुरीद हो जाए लेकिन अगर पीर में कोई हलकी सी खिलाफे 
शरीअृत बात कभी देख ले तो फौरन ए'तिकाद खुराब न करे और येह 
समझ ले कि पीर भी आदमी ही है कोई फिरिश्ता तो है नहीं इस लिये 
अगर उस से इत्तिफाकिया कोई मा'मूली सी खिलाफे शरअ बात हो गई 
है जो तौबा कर लेने से मुआफ्‌ हो सकती है तो ऐसी बात पर बदजुन हो 
कर पीर को न छोड़े हां अलबत्ता अगर पीर बद अकोदा हो जाए या 
किसी गुनाहे कबीरा पर अड़ा रहे तो फिर मुरीदी तोड़ दे क्यूंकि बद 
अकीदा और फासिके मो'लिन को अपना पीर बनाना हराम है । 

6» आज कल के मक्कार फकीर कहा करते हैं कि शरीअत का रास्ता 
और है और फुकीरी का रस्ता और है। ऐसा कहने वाले फुकीर ख्वराह 
कितना ही शो'बदा दिखाएं मगर इन के बारे में येही अक़ीदा रखना फुर्ज 
है कि येह गुमराह और झूटे हैं और याद रखो कि ऐसे फुकीरों से मुरीद 
होना बहुत बड़ा गुनाह है और वोह जो कुछ तअज्जुब खेजु चीजें दिखला 
रहे हैं वोह हरगिज हरगिज्‌ करामत नहीं बल्कि जादू या नज्रबन्दी का 
अमल या शैतान का धोका है। (देखो हमारी किताब मा'मूलातुल अबरार) 
7 अगर पीर के बताए हुए वजीफों से दिल में कुछ रोशनी या अच्छी 
हालत पैदा हो या अच्छे अच्छे ख्वाब नजुर आएं या ख्त्राब व बैदारी में 
' बुजुर्गों का दीदार और उन की जियारत होने लगे या नमाज और वजीफे $ 
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` में कोई चमक पैदा हो या कोई खास कैफिय्यत या लज्जत महसूस हो तो 
खबरदार ! खबरदार इन बातों का अपने पीर के सिवा किसी दूसरे से 
जिक्र न करे न अपने वजीफों और इबादतों का पीर के इलावा किसी के 
सामने इजहार करे क्यूंकि जाहिर कर देने से येह मिली हुई रूहानी दौलत 
चली जाती है और फिर मुरीद उप्र भर हाथ मलता रह जाएगा । 

8 अगर पीर के बताए हुए वजीफे या जिक्र का कुछ मुदत तक कोई 
अषर या कैफिय्यत न जाहिर हो तो इस से तंग दिल और पीर से बद जुन 
न हो और इस को अपनी खामी या कोताही समझे और यूं समझे कि बड़ा 
अषर येही है कि मुझे अन्ना #3 का नाम लेने की तौफीक हो रही 
है। हर मुरीद में पैदाइशी तौर पर अलग अलग सलाहिय्यत हुवा करती है 
एक ही वजीफा और एक ही जिक्र से किसी में कोई अषर पैदा होता है 
और किसी में कोई दूसरी कैफिय्यत पैदा होती है, किसी में जल्द अषर 
जाहिर होता है किसी में बहुत देर के बा'द अषरात जाहिर होते हैं जिस में 
जैसी और जितनी सलाहिय्यत होती है इसी लिहाज से वजीफों और 
जिक्र की कैफिय्यात पैदा होती है येह जरूरी नहीं की हर मुरीद का हाल 
यक्सा ही हो बहर हाल अगर वजीफे व जिक्र से कुछ कैफिय्यात पैदा हो 
तो खुदा का शुक्र अदा करे और अगर कुछ अषरात न हों या कम हों या 
अषरात हो कर कम हो जाएं या बिल्कुल अषरात व कैफिय्यात जाइल हो 
जाएं तो हरगिज्‌ हरगिज्‌ पीर से बद ए'तिकाद हो कर जिक्र और वजीफे 
को न छोड़े बल्कि बराबर पढ़ता रहे और पीर का अदबो एहतिराम ब 
दस्तूर रखे और जूरा भी तंग दिल न हो और येह सोच सोच कर सब्र करे 
और अपने दिल को तसल्ली देता रहे कि 

उस के अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर 

बुझ से क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता 
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६9 हर मुरीद को लाजिम है कि दूसरे बुजुर्गों या दूसरे सिलसिले की 

शान में हरगिजु हरगिजु कभी कोई गुस्ताख्ी और बे अदबी न करे न 

किसी दूसरे पीर के मुरीदों के सामने कभी येह कहे कि मेरा पीर तुम्हारे 

पीर से अच्छा है या हमारा सिलसिला तुम्हारे सिलसिले से बेहतर है न 

येह कहे कि हमारे पीर के मुरीद तुम्हारे पीर से जियादा हैं या हमारे पीर 

का खानदान तुम्हारे पीर के खानदान से बढ़ चढ़ कर है क्यूंकि इस किस्म 

की फुजूल बातों से दिल में अंधेरा पैदा होता है और फुख व गुरूर का 

शैतान सर पर सुवार हो कर मुरीद को जहन्नम के गढे में गिरा देता है और 

पीरों व मुरीदों के दरमियान निफ़ाक व शिकाक, पार्टी बन्दी और किस्म 

किस्म के झगड़ों का और फित्ना व फसाद का बाजार गर्म हो जाता है । 
मुशीढ व्ल्ले व्हिस तरह २हना चाहिये ? 

।% जरूरत के मुताबिक दीन का इलम हासिल करता रहे ख्त्राह किताबें 
पढ़ कर या आलिमों से पूछ पूछ कर । 

2) सब गुनाहों से बचता रहे । 

3% अगर कभी कोई गुनाह हो जाए तो फौरन दिल में शरमिन्दा हो कर 
खुदा से तौबा करे । 

4 किसी को अपने हाथ या जुबान से तकलीफ न दे न किसी का कोई 
हक्‌ मारे । 

5 माल की महब्बत और इज्जत व शोहरत की तमन्ना दिल में न रखे 
न अच्छे खाने और अच्छे कपड़े की फिक्र करे बल्कि वक्त पर जो 
कुछ मिल जाए उस पर सब्रो शुक्र करे । 

6» अगर किसी खता पर कोई टोके तो अपनी बात की पच कर के इस 
पर अड़ा न रहे बल्कि फौरन ही खुश दिली से अपनी गूलती को 
तस्लीम करे और तौबा करे । 

7» बिगैर सख्त जरूरत के सफर न करे क्यूंकि सफर में बहुत सी बे 
एहतियाती होती है और बहुत से दीनी कामों और वजीफों यहां तक 
कि नमाज्‌ में खलल पैदा हो जाया करता है। 

४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ; 








फ जन्नती जेवर? कक 465 
, ६8) किसी से झगड़ा तकरार न करे । 

9 बहुत ज्यादा और कृहकृहा लगा कर न हंसे । 

70% हर बात और हर काम में शरीअृत और सुन्नत की पाबन्दी का 
खयाल रखे । 

।।» जियादा वक्त तन्हाई में रहे अगर लोगों से मिलना जुलना पड़े तो 
लोगों से आजिजी और इन्किसारी के साथ मिले सब की खिदमत 
करे और हरगिजु हरगिजु अपने किसी कौल व फे'ल से अपनी 
बड़ाई न जताए । 

]2% अमीरों की सोहबत में बहुत कम बैठे । 

।3% बद दीनों बद फे'लों से बहुत दूर भागे । 

]4 दूसरों का ऐ'ब न ढूंडे बल्कि अपने ऐ,'बों पर नजर रखे और 
अपनी इस्लाह की कोशिश में लगा रहे। 

।5+ नमाजों को अच्छी तरह अच्छे वक्त में पाबन्दी के साथ दिल लगा 
कर पढ़े । 

।6» जो कुछ नुक्सान या रन्जो गुम पेश आए उस को अळ्नाछ 5; $ 
की तुरफु से जाने और इस पर सब्र करे और येह समझे कि इस पर 
खुदावन्दे तआला की त्रफ से षवाब मिलेगा और अगर कोई 
फाइदा हासिल हो या कोई खुशी हासिल हो तो इस पर खुदा का 
शुक्र अदा करे और येह दुआ मांगे कि अन्ना तआला इस 
नफ्ञ और खुशी को मेरे हक में बेहतर बनाए । 

।7 दिल या जुबान से हर वक्त खुदा का जिक्र करता रहे किसी वक्त 
गाफिल न रहे कम से कम हर दम येह खयाल रखे कि खुदा मुझे 
देख रहा है। 

8% जहां तक हो सके दूसरों को दीन या दुन्या का फाइदा पहुंचाता रहे 

और हरगिजु किसी मुसलमान को नुक्सान न पहुंचाए । 
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 (|9% खुराक में न इतनी कमी करे कि कमजोर या बीमार हो जाए न ' 
इतनी जियादती करे कि इबादत में सुस्ती होने लगे । 

20% अन्ना तआला के सिवा किसी आदमी से कोई उम्मीद और 
आस न लगाए और हरगिजु येह खयाल न रखे कि फुलां जगह से 
या फुलां आदमी से मुझे कोई फाइदा मिल जाएगा बस आळ्नाह 
तआला से आस लगाए रखे और इस अृकीदे पर जमा रहे कि अगर 
अल्लाह तआला चाहेगा तो सब मेरे काम आएंगे और अगर 
आळ्लाङ तआला नहीं चाहेगा तो कोई मेरे काम नहीं आ सकता । 

2।» जहां तक हो सके मुसलमानों के उयूब को छुपाए । 

22+ मेहमानों, मुसाफिरों और आमिलों व दूरवेशों की खिदमत करे 
और गरीबों, मोहताजों की अपनी ताकत भर मदद करे । 

23 अपनी मौत को याद रखे । 

24) रोजाना रात को सोते वकृत दिन भर के कामों को सोचे कि आज 
दिन भर में मुझ से कितनी नेकियां हुई और कितने गुनाह हुए 
नेकियों पर खुदा का शुक्र अदा करे और गुनाहों से तौबा करे । 

25» झूट, गीबत, गाली गलोच, फुजूल बकवास से हमेशा बचता रहे । 

26% जो महफिल खिलाफे शरीअत हो वहां हरगिज कृदम न रखे और 
इस मुआमले में अजीज व अकरबा की नाराजी की भी कोई 
परवाह न करे । 

27» अपनी सूरत व सीरत, अपने इल्मो फून, अपनी इज्जृत व शोहरत, 
अपने मालो दौलत और दूसरी खूबियों पर हरगिजु कभी मगृरूर न हो। 

28% नेकों की सोहबत में बैठे । 

29} गुस्सा न करे, हमेशा बुर्दबारी और बरदाश्त करने की आदत बनाए। 

। £309 हर शख्स से नर्मी के साथ बात चीत करे । 
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` ६3» अपने पीर के बताए हुए जिक्र और वजीफों की पाबन्दी करे और 
इस की नसीहतों को हर दम पेशे नजर रखे । 
ख्रैरे बश्व्ात वाली मजलिसें 

मुसलमानों की वोह मजलिसें जिन के बारे में रसूलुल्लाह 
“५4५७ ५४५ ने फरमाया है कि इन मजलिसों में रहमत के फिरिश्ते 
उतरते हैं और रहमतों बरकतों का नुजूल होता है इन मुबारक मजलिसों में 
चन्द येह हैं जिन में मुसलमानों का हाजिर होना सआदत और बाइषे खैरो 
बरकत और आज्रो षवाब की दौलत से माला माल होने का जुरीआ है। 
! ® मीलाद शरीफ :- इस मजलिस में हुजुरे अक्दस +:५५ ५६७ ५४ ५.८० 
की विलादते बा सआदत का बयान और इसी के जिम्न में हुजूर #८५४५. ८ 
के फुजाइल मो'जिजात और आप की सीरते मुबारका और आप की 
मुकददस जिन्दगी के हालात का जिक्रे जमील होता है । इन चीजों का 
जिक्र कुरआने मजीद में भी है और हदीषों में भी ब कषरत इन बातों का 
जिक्र है अगर मुसलमान अपनी महफिल में इन मुकइ्स मजामीन को 
बयान करें बल्कि ख़ास इन बातों के बयान करने के लिये महफिल 
मुनअकिद करें तो इस के नाजाइजु होने की भला कोन सी वजह हो 
सकती है । बिला शुबा यकीनन येह मजलिस जाइजु बल्कि मुस्तहब 
और बाइषे अज्रो षवाब है। इस मजलिस के लिये लोगों को बुलाना और 
शरीक करना यकीनन एक खैर की त्रफ बुलाना है जो षवाब का काम है 
जिस तुरह्‌ वा'ज्‌ और जलसों के ए'लान किये जाते हैं और तारीख 
मुकर्रर कर के इशतिहार छापे जाते हैं और ए'लान कर के लोगों को 
दा'वत दी जाती है और इन बातों की वजह से वोह वा'जू और जलसे 
नाजाइज्‌ नहीं हो जाते इसी तरह मीलाद शरीफ के लिये बुलावा देने से 


इस मजलिस को नाजाइजू और बिदअृत नहीं कहा जा सकता । 
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इसी तरह मीलाद शरीफ में शीरीनी बांटना भी जाइज है। मिठाई 

बांटना मुसलमानों के साथ एक नेक सुलूक और एहसान करना है । 
जब मीलाद शरीफ की महफिल जाइज्‌ है तो मिठाई बांटना जो एक 
जाइज और नेक काम है इस महफिल को नाजाइजृ नहीं कर देगा । 
मीलाद शरीफ की मजलिस में जिक्रे विलादत के वक्त खड़े हो कर 
सलातो सलाम पढ़ते है । अरबो अजम के बड़े बड़े उ-लमाए किराम 
और मुफ्तियाने उज्जाम ने इस कियाम और सलातो सलाम को मुस्तहब 
फरमाया है इस लिये खड़े हो कर सलाम पढ़ना यकीनन जाइजु और 
षवाब का काम है बा'जु अकाबिरे औलिया को मीलाद शरीफु की 
मजलिसे पाक में हुजूरे अक्दस „5५ ५६७ ५७४५ ५> की जियारत का 
शरफु भी हासिल हुवा है । अगर्चे येह नहीं कहा जा सकता कि हुजूरे 
अक्दस ॥:; ६७ ५४५.५ जरूर ही इस मजलिसे मीलाद शरीफ में 
तशरीफ्‌ लाते हैं लेकिन अगर वोह अपने किसी उम्मती पर अपना खास 
करम फरमाएं और तशरीफ लाए तो येह कोई मुहाल बात भी नहीं । बहुत 
से गुलामों को आकाए नामदार +५ ५५४.७५५० ने नवाजा है और 
अपने दीदारे अन्वर से मुशर्रफ फरमाते रहेंगे क्यूंकि अल्लाह तआला ने 
अपने महबूब को हयाते जाविदानी अता फुरमाई है और इन को बड़ी 
बड़ी ताकृतों का बादशाह बल्कि शहनशाह बनाया है 

OEP so orld ald ०४४४३ है 















(बहारे शरीअृत, जि. 3 हि. 6, स. 245-246) 

2» रजबी शरीफ़ :- 26-27 रजब को मे'राज शरीफ का बयान करने 

के लिये जो जलसा किया जाता है इस को रजबी शरीफ़ की मजलिस कहते 

हैं । मीलाद शरीफ की तुरह येह भी बहुत ही मुबारक जल्सा है इस जलसे 
को करने वाले और हाजिरीन व सामेईन सब षवाब के मुस्तहिक्‌ हैं जाहिर है | 
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कि हुजुरे अकरम „५५५ ४४५.५५ के फुजाइल व कमालात और इन के 
मो'जिजात में से एक बहुत ही अजीमुश्शान मो'जिजा या'नी मे'राजे 
जिस्मानी का जिक्रे जमील किस कृदर खुदावन्दे जलील की रहमतों और 
बरकतों के नुजूल का बाइष होगा? इस लिये मुसलमानों को चाहिये कि 
जियादा से जियादा ता'दाद में और बड़े से बड़े एहतिमाम के साथ इस 
मजलिसे खैरो बरकत को मुनअकिद करें और जिक्रे मे'राज सुनने के लिये 
कषीर ता'दाद में हाजिर हो कर अन्वारो बरकात की सआदतों से सरफराज 
हों और इस मुकृददस रात में नवाफिल पढ़ कर और सदकातो खैरात कर के 
षवाबे दारैन की दौलतों से माला माल हों । 
3% ग्यारहवीं शरीफ़ :- ।।, ।2 रबीउल आखिर को हजुरते गौषे 
आ'जुम सय्यिदुना शैख अब्दुल कादिर जीलानी «४१४; के फुजाइल 
व मनाकिब और आप की करामात को बयान करने के लिये येह जलसा 
मुनअकिद किया जाता है। हदीष शरीफ में है कि सालिहीन के जिक्र के 
वक्त रहमतों और बरकतों का नुजूल हुवा करता है। 
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लिहाजा येह जल्से भी जाइज और बहुत ही बा बरकत हैं और 
बिला शुबा षवाब के काम हैं । 
4» सीरते पाक के इजलास :- इन जल्सों में हुजूरे अकरम 
६59 ३५७ ५७५ ब ५ के फुजाइल और आप की मुकृद्दस सीरत और इत्तिबाए 
सुन्नत व शरीअत और महनब्बते रसूल +: १६७.४४५५. का बयान हुवा 
करता है। मीलाद शरीफ की तरह येह जलसे भी बहुत मुबारक और खैरो 
बरकत वाले हैं और अहले जल्सा हाज्रीन सब षवाब पाते हैं । 
हल्कए जिक्र :- सूफियाए किराम, अहले त्रीकृत जम्अ्‌ हो कर और 
' हल्का बना कर कलिमए तृय्यिबा पढते और झळ्ला 5; का जिक्र | 
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' करते हैं फिर शजरह शरीफू पढ़ कर पीराने किबार को ईसाले षवाब करते 
हैं इन हल्‍्कों की फ़जीलत और अृजुमत का कया कहना? इन जिक्र के 
हल्कों को हदीष में जन्नत का बागु'' कहा गया है । 

इसी तरह दूसरे सहाबए किराम ५५४ और औलियाए 
उज्जाम +7६7) #५ के तजकिरों की मजलिसें मुनअकिद करना भी 
जाइज है मगर येह जुरूरी है कि इन सब जल्सों में रिवायात सहीह बयान 
की जाएं गैर जिम्मेदार लोगों से न वा'ज्‌ कहलाया जाए न गृलत्‌ रिवायतों 
को बयान किया जाए वरना षवाब कि जगह अजाब के सिवा और कुछ 
न मिलेगा । 
उसे बुजुर्गाने दीन :- बुजुर्गने दीन व उ-लमाए सालिहीन के विसाल 
की तारीखों में इन के मजारों पर हाज्रीन का इजतिमाअ जिस में कुरआने 
मजीद की तिलावत और मीलाद शरीफ, ना'त ख्त्रानी और वा'ज्‌ होता है 
और इन बुजुर्ग के हालाते जिन्दगी बयान किये जाते हैं फिर फातिहा व 
ईसाले षवाब किया जाता है येह जाइ है। रसूलुल्लाह +८: ५९ ७४%. 
भी हर साल के अव्वल या आखिर में शुहदाए उहुद के मजारों की 
जियारत के लिये तशरीफु ले जाया करते थे हां येह जुरूर है कि उसो को 
जृमानए हाल के खुराफ़ात व लगृविय्यात चीजों से पाक रखा जाए, 
जाहिलों को नाजाइजु कामों से मन्ञ्‌ किया जाए, मन्अ्‌ करने से भी 
अगर वोह बाज न आएं तो इन नाजाइजु कामों का गुनाह उन के सर पर 
होगा इन लगृविय्यात व खुराफात की वजह से उुर्स को हराम नहीं कहा 
जा सकता । नाक पर मख्खी बैठ जाए तो मख्खी को उड़ा देना चाहिये 
नाक काट कर नहीं फैंक दी जाएगी ! 

ईशाले बवाब 

या'नी कुरआने मजीद की तिलावत या कलिमा शरीफ या नफ्ली 
नमाजों या किसी भी बदनी या माली इबादतों का षवाब किसी दूसरे को 
' पहुंचाना येह जाइज्‌ है । इसी को आम तौर पर लोग फातिहा देना और . 
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फातिहा दिलाना कहते हैं, जिन्दों के ईसाले षवाब से मुर्दों को फाइदा 
पहुंचता है । फिकृह और अकाइद की किताबों मषलन हिदाया व शहें 
अकाइदे नस्फिय्या में इस का बयान मौजूद है इस को बिदअृत और 
नाजाइज्‌ कहना जहालत और हटधर्मी है । हदीष से भी इस का जाइज्‌ 
होना षाबित है। चुनान्चे हज्रते सा'द बिन उबादा सहाबी 2 ४0 ५; 
की वालिदा का जब इन्तिकाल हो गया तो उन्हों ने अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह +: ४७ ५७३%. मेरी मां का इन्तिकाल हो गया उन के 
लिये कौन सा सदका अफ्जुल है? हुजूरे अक्दस „+५५५ ५७५.4. ने 
फुरमाया : पानी बेहतरीन सदका है, तो (हुजूर «८:५५ 3५ ७५.५८ के 
फूरमाने के मुताबिक) हजरते सा'द ४७ ४४0 ->; ने कुंवां खुदवा दिया 
(और उसे अपनी मां की तरफ मन्सूब करते हुए) कहा येह कुंवां सा'द 
की मां के लिये है (या'नी इस का षवाब उस की रूह को मिले) 

(१४ ७ हु है । Yai FU pedal bos coll Hl ES laa 3 sf) 

इसी तृरह एक और हदीष में है कि एक शख्स ने अर्ज किया : 

या रसूलल्लाह +५५ ३९४ ७५.५० मेरी मां का अचानक इन्तिकाल हो 

गया और वोह किसी बात की वसिय्यत न कर सकी मेरा गुमान है कि वोह 

इन्तिकाल के वक्त कुछ बोल सकती तो सदका जुरूर देती तो अगर में उस 

की त्रफ से सदका कर दूं तो क्या उस की रूह को षवाब पहुंचेगा ? तो आप 
5-5५ ३५७ ५७५१५ ने इरशाद फरमाया कि: हां पहुंचेगा । 
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अल्लामा नववी ५ ४4५८; ने इस हदीष की शह में इरशाद 
फुरमाया कि 
“इस हृदीष से घाबित हुवा कि अगर मय्यित की तरफ से 
सदका दिया जाए तो मय्यित को इस का फाइदा और षवाब पहुंचता है 
इसी पर उ-लमा का इत्तिफाक्‌ हे ।'' 
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इस के इलावा इन हदीषों से मुन्दरजए जेल मसाइल भी निहायत 
ही वाजेह तौर पर षाबित होते हैं । 
! मय्यित के ईसाले षवाब के लिये पानी बेहतरीन सदका है कि कुंवा 
खुदवा कर या नल लगवा कर या सबील लगा कर इस का षवाब मय्यित 
को बख्शा जाए । 
2} मय्यित को किसी कारे खैर का षवाब बख्शना बेहतर और अच्छा 
काम है चुनान्चे तफ्सीरे अजीजी पारह अम्मा स. ।।3 पर है कि 
“मुर्दा एक डूबने वाले की तरह किसी रियाद रस के इन्तिजार 
में रहता हे ऐसे वक्त में सदकात और दुआएं और फातिहा इस के बहुत 
काम आते हैं येही वजह है कि लोग एक साल तक खुसूसन मौत के 
बा'द एक चिल्ले तक मय्यित को इस किस्म की इमदाद पहुंचाने को पूरी 
पूरी कोशिश करते हैं ।” 
3% षवाब बख्शाने के अल्फाज्‌ जुबान से अदा करना सहाबा 5५% ६ 
की सुन्नत है। 
4 खाना शीरीनी वगैरा सामने रख कर फातिहा देना जाइज्‌ है इस लिये 
कि हजरते सा'द £# ४20 >; ने इशारा करीब का लफजु इस्ति'माल 
करते हुए फरमाया ..... #४ ३.८३ येह कुंबां सा'द की मां के लिये है या'नी 
ऐ अल्लाह {#; + इस कुंवें के पानी का षवाब मेरी मां को अता फरमा 
इस से मा'लूम हुवा कि कुंवां इन के सामने था । 
5 गुरीब, मिस्कीन को खाना वगैरा देने से पहले भी फातिहा करना 
जाइज है जैसा कि हृज्रते सा'द ने किया कि कुंवां तय्यार होने के साथ ही 
उन्हों ने षवाब बख्श दिया हालांकि लोगों के पानी इस्ति'माल करने के 
बा'द षवाब मिलेगा इसी त्रह आगर्चे गरीब मिस्कीन को खाना देने के 
बा'द षवाब मिलेगा लेकिन इस षवाब को पहले ही बख्श देना जाइज्‌ है। 
6» किसी चीज पर मय्यित का नाम आने से वोह चीज हराम न होगी 
' मषलन गौषे पाक का बकरा या गाजी मियां का मुर्गा कहने से बकरा या 
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` मुर्गा हराम नहीं हो सकता क्यूंकि हज्रते सा'द सहाबी ने उस कुंबें को 
अपनी म्मा मां के नाम से मन्सूब किया था जो आज तक बिरे उम्मे 
सा'द ही के नाम से मशहूर है और दौरे सहाबा से आज तक मुसलमान 
इस का पानी पीते रहे हैं और कोई भी इस का काइल नहीं कि उम्मे सा'द 
का नाम बोल देने से कुंवें का पानी हराम हो गया । 

बहर हाल इस बात पर चारों इमामों का इत्तिफाक है कि ईसाले 
षवाब या'नी जिन्दों की तरफ से मुर्दो को षवाब पहुंचाना जाइज है। अब 
रहेँ तख्सीसात कि तीसरे दिन षवाब पहुंचाना, चालीसवें दिन षवाब 
पहुंचाना । तो येह तख्सीसात और दिनों की खुसूसिय्यात न तो शरई 
तख्सीसात हैं न कोई भी इन को शरई समझता है क्यूंकि कोई भी येह नहीं 
कहता कि इसी दिन षवाब पहुंचेगा बल्कि येह तख्सीसात महज्‌ उफी 
और रवाजी बात है जो लोगों ने अपनी सहुलत के लिये मुक्रर कर रखी 
है वरना सब जानते हैं कि इन्तिकाल के बा'द ही से तिलावते कुरआने 
मजीद और सदकातो खैरात का सिलसिला शुरूअ हो जाता है और 
अकषर लोगों के यहां बहुत दिनों तक येह सिलसिला जारी रहता है इन 
सब बातों के होते हुए येह कैसे कहा जा सकता है कि सुन्नी लोग तीसरे 
दिन और चालीसवें दिन के सिवा दूसरे दिनों में ईसाले षवाब को 
नाजाइज्‌ मानते हैं येह बहुत बड़ा इफ्तरा और शर्मनाक तोहमत है जो 
मुखालिफ़ीन की तरफ से हम सुन्नी मुसलमानों पर लगाने की कोशिश 
की जा रही है और ख्त्राह मख्त्राह तीजा और चालीसवें को हराम कह 
कर मुर्दो को षवाब से महरूम किया जा रहा है बहर हाल जब हम येह 
काइदए कुल्लिया बयान कर चुके हैं कि ईसाले षवाब और फातिहा 
जाइज्‌ है तो ईसाले षवाब के तमाम जुजूइय्यात के अहकाम इसी काइदए. 
' कुल्लिया से मा'लूम हो गए मषलन । 
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 तीजे की फातिहा :- मरने से तीसरे दिन बा'द कुरआन ख्त्रानी और 
कलिमए तृय्यिबा पढ़ा जाता है और कुछ बताशे या चने या मिठाइयां 
तक्सीम की जाती हैं और इन का षवाब मय्यित की रूह को पहुंचाया 
जाता है चूंकि येह ईसाले षवाब का एक तरीका है इस लिये जाइजु और 
बेहतर है लिहाजा इस को करना चाहिये । 
चालीसवीं और बरसी की फातिहा :- मरने के चालीसवें दिन बा'द 
ही कुछ खाना पकवा कर फुकरा व मसाकीन को खिलाया जाता है और 
कुरआन ख्वानी भी की जाती है और इस का षवाब मय्यित की रूह को 
पहुंचाया जाता है इसी तरह एक बरस पूरा हो जाने के बा'द भी खानों 
और तिलावत वगैरा का ईसाले षवाब किया जाता है येह सब जाइज्‌ 
और षवाब के काम हैं लिहाजा इन को करते रहना चाहिये । 
शबे बराअत की फ़ातिहा :- शबे बराअत में हलवा पकाया जाता है और 
इस पर फातिहा दिलाई जाती है हलवा पकाना भी जाइजु है और इस पर 
फ़ातिहा दिलाना ईसाले षवाब में दाखिल है लिहाजा येह भी जाइजु है। 
कूंडों की फ़ातिहा :-रजब के महीने में चावल या खीर पका कर कूंडों 
में रखते हैं और हज्रते जलालुद्दीन बुखारी ५६,; की फातिहा दिलाते हैं 
इसी त्रह माहे रजब में हज्रते इमामे जा'फ्रे सादिक #४; को ईसाले 
षवाब करने के लिये पूरियों के कूंडे भरे जाते हैं येह सब जाइजू और 
षवाब के काम हैं मगर कूंडों की फातिहा में जाहिलों का येह फे'ल 
मजुमूम और निरी जहालत है कि जहां कूंडों की फातिहा होती है वहीं 
खिलाते हैं बहां से हटने नहीं देते येह पाबन्दी गुलतृ और बेजा है मगर येह 
जाहिलों का त्रीकृए अमल है पढे लिखे लोगों में येह पाबन्दी नहीं इसी 
तरह कूंडों को फ़ातिहा के वक्त एक किताब "'दास्ताने अजीब” लोग 
पढ़ते हैं इस में जो कुछ लिखा है इस का कोई घुबूत नहीं लिहाजा इस को 
नहीं पढ़ना चाहिये मगर फातिहा दिलाना चाहिये कि येह जाइज और 
 घवाब का काम है। 
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` इसी तरह हज॒रते गौषे आ'ज॒म ६; व हज॒रतेमुईनुद्दीन चिश्ती 

















५८; हज्रते ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबन्द ५४; हजृरते ख्वाजा 
शहाबुद्दीन सोहरवर्दी #४८; वगैरा तमाम बुजुर्गने दीन की फातिहा 
दिलाना जाइजु और षवाब का काम है । जो लोग इन बुजुर्गों की फातिहा 
से मन्अ करते हैं वोह दर हकीकत इन बुजुर्गों के दुश्मन हैं । लिहाजा इन 
की बातों पर कान नहीं धरना चाहिये न इन लोगों से मेल जोल रखना 
चाहिये बल्कि निहायत मजबूती के साथ अपने मजृहबे अहले सुन्नत व 
जमाअृत पर काइम रहना चाहिये कि येही मजुहबे हक है और इस के 
सिवा जितने फिकें हैं वोह सब सिराते मुस्तकीम से बहके और भटके हुए 
हैं खुदावन्दे करीम सब को अहले सुन्नत व जमाअत के मजृहब पर 

काइम रखे और इसी मजृहब पर खातिमा बिल खैर फुरमाए । 
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सूरए फातिहा और # से ५५५% तक पढ़े इस के बा'द पढ़े 
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पढ़ कर बरगाहे इलाही (#;#) में हाथ उठा कर यूं दुआ करे : 




















या अल्लाह $४;$ हम ने जो कुछ दुरूद शरीफ पढ़ा है और 
कुरआने मजीद की आयतें तिलावत की हैं इन को कबूल फूरमा और 
इन का षवाब (अगर खाना या शीरीनी भी हो तो इतना और कहे कि 
इस खाने और शीरीनी का षवाब) हमारी जानिब से हुजूर सरवरे 
काइनात +; % ५५७ ५४४५.५. को नज्र पहुंचा दे फिर आप के वसीले से 
तमाम अम्बियाए किराम १०८५५४: व सहाबए उज्जाम व अजुवाजे 
मुतृहहरात व अहले बैते अतृहार व शुहदाए करबला और तमाम औलिया 
व उ-लमा व सुलहा व शुहदा को अता फरमा (फिर अगर किसी 
खास बुजुर्ग को ईसाले षवाब करना हो तो उन का नाम खुसूसिय्यत 
के साथ ले मषलन यूं कहे कि खुसूसन हजूरते गौषे पाक ८.४४३५८५; 
को नज्र पहुंचा दे) और जुम्ला मोअमिनीन व मोअमिनात की अरवाह 
को षवाब अता फरमा और किसी आम आदमी को ईसाले षवाब 
करना हो तो उस का जिक्र खुसूसिय्यत से करे मषलन यूं कहे कि 
खुसूसन हमारे वालिद या वालिदा की रूह को षवाब पहुंचा दे । 
SSNs ee Eo soled oboe 
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{7} 
तज्‌व्हिरउ शालिहात 
चन्द नेक औरतों व्छा हाल 

येही माएं हैं जिन की गोद में इस्लाम पलता था 























इसी गरत से इन्सां नूर के सांचे में ढलता था 

जहां तक मसाइल और इस्लामी आदात व खसाइल का तअल्लुक 
है इस के बारे में हम एक हद तक काफ़ी लिख चुके। अब हम मुनासिब 
समझते हैं कि चन्द खुवातीने इस्लाम या'नी उन मुकृद्दस बीबियों 
मुख्तसर तजुकिरा भी तहरीर कर दें जो तारीखे इस्लाम में सालिहात 
(नेक बीबियों) के लकब से मशहूर हैं ताकि आज कल की माओं बहनों 
को उन के वाकिआत और उन की मुकद्दस जिन्दगी के मुबारक हालात से 
इब्रत व नसीहत हासिल हो और येह उन के नक्शे कृदम पर चल कर अपनी 
जिन्दगी संवार लें और दुन्या व आखिरत की नेक नामियों से सुर्खरू सर 
बुलन्द हो जाएं । उन काबिले एहतिराम खवातीन की लजीज्‌ हिकायतों 
को हम रसूलुल्लाह ५:५४ ५६४५७४५ .-- की मुकृहस बीबियों के जिक्रे 
जमील से शुरूअ करते हैं जो तमाम उम्मत की माएं हैं और जिन को तमाम 
दुन्या की औरतों में येह खुसूसी शरफु मिला है कि उन्हें बिस्तरे नुबुव्त्रत पर 
सोना नसीब हुवा और वोह दिन रात महबूबे खुदा (#५५ ५९७ ५८/८) 
की महब्बत और इन की खिदमत व सोहबत के अन्वार व बरकात से 
सरफराज होती रहीं और जिन की फुजीलत व अृज॒मत का खुत्वा पढ़ते हुए 
कुरआने अजीम ने कियामत तक के लिये येह ए*लान फूरमा दिया । 

तल Gd 6 Gd pt ५ 

तर्जमए कन्जुल ईमान :- ऐ नबी की बीबियो ! तुम और औरतों की 
` तरह नहीं हो । 
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र ६]) हज्रते ख्त्दीजा ५:८ 
येह रसूलुल्लाह +४ ८.४५ .८- कौ सब से पहली बीवी 

और रफ़ीकृए हयात हैं । येह खानदाने कुरैश की बहुत ही बा वकार व 
मुमताज खातून हैं, इन के वालिद का नाम खुबैलद बिन असद और इन 
की मां का नाम फातिमा बिन्ते जाइदा है, इन की शराफृत और पाक 
दामनी की बिना पर तमाम मक्का वाले इन को '“ताहिरा” के लकृब से 
पुकारा करते थे, इन्हों ने हुजूर #५५४५८७॥ £ के अख्लाक व आदात और 
जमाले सूरत व कमाले सीरत को देख कर खुद ही आप से निकाह को 
रगुबत जाहिर की चुनान्चे अशरफे कुरेश के मजमअ में बाकाइदा निकाह 
हुवा । येह रसूलुल्लाह ;:५५ ५५.७४५५ की बहुत ही जां निषार और 
वफ़ा शिआर बीवी हैं और हुजुरे अक्दस +५४७ .५४% ८.० को इन से 
बहुत ही बे पनाह महब्बत थी चुनान्चे जब तक येह जिन्दा रहीं आप 
१५५३५७ ५७५५.८ ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फुरमाया और 
येह मुसलसल पचीस साल तक महबूबे खुदा की जां निषार व खिदमत 
गुजारी के शरफु से सरफराज रहीं । हुजूर ;१८५५४५.८॥ ४ को भी इन से 
इस कृदर महब्बत थी कि इन की वफ़ात के बा'द आप +५४ ५६७ ७४%. 
अपनी महबूब तरीन बीवी हज्रते आइशा ५८.५७४१ ५; से फुरमाया 
करते थे कि खुदा को कसम ! खदीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं 
मिली जब सब लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया उस वक्त वोह मुझ पर 
ईमान लाई और जब सब लोग मुझे झुटला रहे थे उस वक्त उन्हों ने मेरी 
तस्दीक की और जिस वक्त कोई शख्स मुझे कोई चीज देने के लिये 
तय्यार न था उस वक्त खुदीजा ने मुझे अपना सारा सामान दे दिया और 
उन्हीं के शिकम से झळ्लाह तआला ने मुझे अवलाद अता फुरमाई । 


TOT ae LEE os ‘ris al ade Ce ais el कुक ks ७ ae टन) 
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इस बात पर सारी उम्मत का इत्तिफाक है कि सब से पहले हुजूर 
३:3५ ४ ५७ ५८ की नुबुव्वत पर येही ईमान लाई और इब्तिदाए इस्लाम 
में जब कि हर तरफ आप „:५४ ५५४ ५७८% ५ को मुखालफृत का तूफ़ान 
उठा हुवा था ऐसे खौफनाक और कठिन वक्त में सिर्फ एक हज्रते 
खृदीजा ५,५७४.५०; की ही जात थी जो परवानों की त्रह हुजूर 
१३५३५७ ५४५५० पर कुरबान हो रही थीं और इतने ख़तरनाक अवकात 
में जिस इस्तिक्लाल ब इस्तिकामत के साथ इन्हों ने खत्रात व मसाइब 
का मुकाबला किया, इस खुसूसिय्यत में तमाम अजृवाजे मुतृहहरात पर 
इन को एक मुमताज फजीलत हासिल है । 
इन के फजाइल में बहुत सी हदीषें भी आई हैं चुनान्चे हुजूरे 
अकरम +7४४४. ने रमाया कि तमाम दुन्या की औरतों में 
सब से जियादा अच्छी और बा कमाल चार बीबियां हैं : एक हज्रते 
मरयम, दूसरी आसिया (फिरंऔन की बीवी) तीसरी हज्रते ख़दीजा, 
चौथी हजुरते फातिमा (८४४.4 .#;) 
एक मरतबा हज्रते जिन्रईल १५८५८ दरबारे नुबुव्वत में हाजिर 
हुए और अर्ज किया कि ऐ मुहम्मद (५:7५ ८४ ५४५ ८८) येह खदीजा 
६5 ५६॥ ८%; हैं जो आप +५५८४ ५४% ५५ के पास एक बरतन में 
खाना ले कर आ रही हैं जब येह आप «५४ ५८४८४५. के पास आ 
जाएं तो इन से इन के रब {#;# का और मेरा सलाम कह दीजिये और 
इन को येह खुश खबरी सुना दीजिये कि जन्नत में इन के लिये मोती का 
एक घर बना है जिस में न कोई शोर होगा न कोई तकलीफ होगी । 
(OETA esr es sil Ls ल BH SY is ड; =) 
सरकारे दो जहां +५५ ५४ ५४५.८५ ने इन को वफात के बा'द 
बहुत सी औरतों से निकाह फरमाया लेकिन हजरते ख़दीजा 
५४ ७४६ ५५} की महब्बत आखिर उम्र तक हुजूर +४९५४ ५१ (० 
के कल्बे मुबारक में रची बसी रही यहां तक कि इन की वफ़ात के 
` बा'द्‌ जब भी हुजूर +८५४४. के घर में कोई बकरी जुन्ह होती | 
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तो आप #८५ ६ ५७३.५५ हज्रते खृदीजा ५५८५७४१ ५>; की सहेलियों 
के यहां भी जुरूर गोश्त भेजा करते थे और हमेशा आप +: % ) < ७४ ॐ 2 
बार बार हज्रते बीबी ख़दीजा ५८,५७४१ >; का जिक्र फरमाते रहते थे । 
हिजरत से तीन बरस कबल पैंसठ बरस की उप्र पा कर माहे रमजान में 
मक्कए मुकर्रमा के अन्दर इन्हों ने वफ़ात पाई और मक्कए मुकर्रमा के 
मशहूर कब्रिस्तान हजून (जन्नतुल मा'ला) में खुद हुजुरे अक्दस 
#८५५३५४ १४५ ५५ ने इन को कृब्रे अन्वर में उतर कर अपने मुकृहस हाथों 
से इन को सिपुर्दे खाक फरमाया । उस वक्त तक नमाजे जनाजा का हुक्म 
नाजिल नहीं हुवा था इस लिये हुजूर „४५४.७५ ने इन की नमाज्‌ नहीं 
पढ़ाई । हज्रते खृदीजा ५८.५५८५ ५»; की वफ़ात से तीन या पांच दिन पहले 
हुजूर #५५५८४ ४% ८ के चचा अबू तालिब का इन्तिकाल हो गया था। 
अभी चचा की वफ़ात के सदमे से हुजूर «५५ ५४ ५४५.५० गुज्रे ही थे कि 
हज्रते खदीजा ५८,५५४ ५2; का इन्तिकाल हो गया इस सानिहे का कृल्बे 
मुबारक पर इतना जबरदस्त सदमा गुजरा कि आप „५४ ४५ ५७४% ८ ने 
इस साल का नाम ''आमुल हुज्न” (गम का साल) रख दिया । 
तबसिरा :- हज्रते उम्मुल मोअमिनीन बीबी खृदीजा ५८.३७८३ ५»; 
की मुकृहस जिन्दगी से मां बहनों को सबक हासिल करना चाहिये कि 
इन्हों ने कैसे कठिन और मशक्कत के दौर में हुजुरे अकरम 
१५५ ३९७.७५१५. पर अपना तन मन धन सब कुछ कुरबान कर दिया 
और सीना सिपर हो कर तमाम मसाइब व मुशकिलात का मुकाबला 
किया और पहाड़ की तृरह ईमान व अमले सालेह पर षाबित कृदम रहीं 
और मसाइब व आलाम के तूफान में निहायत ही जां निषारी के साथ 
हुजूर +५४ ५७४.५५ की दिलजोई और तस्कीने कल्ब का सामान 
करती रहीं और इन की इन कुरबानियों का दुन्या ही में इन को येह सिला 
मिला कि रब्बुल आलमीन का सलाम इन के नाम ले कर हज्रते जिब्रईल 
„५८५५४ नाजिल हुवा करते थे । इस से मा'लूम हुवा कि मुश्किलात व | 
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। परेशानियों में अपने शोहर की दिलजोई और तसल्ली देने की आदत | 
के नजदीक महबूब व पसन्दीदा खस्लत है लेकिन अफ्सोस कि इस 
जमाने में मुसलमान औरतें अपने शोहरों की दिलजोई तो कहां? उलटे 
अपने शोहरों को परेशान करती रहती हैं। कभी तरह तरह की फुरमाइशें 
कर के कभी झगड़ा तकरार कर के कभी गुस्से में मुंह फुला कर । 
इस्लामी बहनो ! तुम्हें खुदा का वासिता दे कर कहता हूं कि अपने 
शोहरों का दिल न दुखाओ और इन को परेशानियों में न डाला करो बल्कि 
आडे वक्तों में अपने शोहरो को तसल्ली दे कर इन की दिलजोई किया करो । 
2} हुज्‌र्ते शौदा ५५५८३ ८%; 
येह हमारे हुजूर +५ ८४ ५७% ५० की मुकृद्स बीची और तमाम 
उम्मत की मां हैं, इन के बाप का नाम “जम 





[मआ'' और मां का नाम 
“शमूस बिन्ते उमर” है, येह भी कुरैश खानदान की बहुत ही नामवर 
और मुअज्जजु औरत हैं येह पहले अपने चचाजाद भाई '“सकरान बिन 
उमर” से बियाही गई थीं और इस्लाम की शुरूआत ही में येह दोनों 
मियां बीवी मुसलमान हो गए थे लेकिन जब हन्शा से वापस हो कर 
दोनों मियां बीबी मक्कए मुकर्रमा में आ कर रहने लगे तो इन के शोहर 
का इन्तिकाल हो गया और हुजुरे अकरम +८५५८ ५७५८-८ भी हजूरते 
खृदीजा ५ ५५४६ ५->; के इन्तिकाल के बा'द रात दिन मगृमूम रहा करते 
थे । येह देख कर हज्रते खौला बिन्ते हकीम ५८2,५८ ५०; ने बारगाहे 
रिसालत ,.४ ५४८ .४४% = में येह दरख्त्रास्त पेश को, कि या रसूलल्लाह 
+59 ३५७७ ५७४५-५ हजुरते सौदा बिन्ते जुमआ से निकाह फरमा लें ताकि 
आप का खानए मईशत आबाद हो जाए, हजुरते सौदा बहुत ही दीनदार 
और सलीका शिआर खातून हैं और बेहद खिदमत गुजार भी हैं आप 
६5५३५७ ५४५. ने हज्रते खौला के इस मुख्लिसाना मश्वरे को कबूल 
फूरमा लिया चुनान्चे हज्रते खौला ५,५५७ ५; ने हजुरते सौदा 

५ ५५४३१ ५2; के बाप से बात चीत कर के निस्बत तै करा दी और 
. निकाह हो गया और येह उप्र भर हुजूर +४ ४ ५४% ./.> की जौजिय्यत 
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के शरफु से सरफराजु रहीं और जिस वालिहाना महब्बत व अृकीदत के 
साथ वफ़ादारी व खिदमत गुजारी का हक्‌ अदा किया वोह इन का बहुत 
ही शानदार कारनामा है । हजुरते बीबी आइशा ५८,५८४ ५>; के साथ 
हुजूर :-५५ ९७ ५७४५.५५ की महन्बत को देख कर इन्हों ने अपनी बारी 
का दिन हज्रते आइशा को दे दिया था । हज्रते आइशा ५८.५७४ ५; 
फरमाया करती थीं कि किसी औरत को देख कर मुझ को येह हिर्स नहीं 
होती थी कि मैं भी वैसी ही होती मगर मैं हजुरते सौदा ६.५५४३ ५>; के 
जमाले सूरत व हुस्ने सीरत को देख कर येह तमन्ना किया करती थी कि 
काश ! मैं भी हज्रते सौदा ५.७४५५2; जैसी होती ! येह अपनी दूसरी 
खूबियों के साथ बहुत फय्याज और आ'ला दर्जे की सखी थीं । एक 
मरतबा अमीरुल मोअमिनीन हज्रते उमर £ ७४६८; ने अपनी खिलाफत 
के जुमाने में दिरहमों से भरा हुवा एक थैला हज्रते बीबी सौदा 
५,५५३ ५४; के पास भेज दिया उन्हों ने इस थैले को देख कर कहा कि 
वाह ! भला खजूरों के थैले में कहीं दिरहम भेजे जाते हैं ? येह कहा और 
उठ कर उसी वक्त उन तमाम दिरहमों को मदीनए मुनव्वरा के फुकरा व 
मसाकीन को घर में बुला कर बांट दिया और थैला खाली कर दिया । 
इमाम बुखारी और इमाम जृहबी का कौल है कि 33 हि. में मदीनए 
मुनव्वरा के अन्दर इन की वफात हुई लेकिन वाकिदी और साहिबे अकमाल 
के नजृदीक इन की वफ़ात का साल 54 हि. है मगर अृल्लामा इन्ने हजर 
अस्कलानी ने तक्रीबुत्तहजीब में इन की वफ़ात का साल 55 हि. शव्वाल 
का महीना लिखा है । इन की कब्रे मुनव्वर मदीनए मुनव्वरा के कब्रिस्तान 
जन्नतुल बकीअ में है । 

CVV po Copiers gle 3 VE) 
तबसिरा :- गौर करो कि हज्रते बीबी खदीजा ५,५८४ ५; के बा'द 
हज्रते सौदा ५,५४३ ५>; ने किस तरह हुजूर १५८५५३५८।८४ के गुम 

को गृलतृ किया और किस तृरह काशानए नुबुव्वत को संभाला कि कल्बे 
' मुबारक मुतृमइन हो गया और फिर इन की महब्बते रसूल +५५५० ५. - 
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पर एक नजर डालो कि इन्हों ने हुजूर की खुशी के लिये अपनी बारी 
दिन किस खुश दिली के साथ अपनी सोत हज्रते बीबी आइशा 
५४ ७४३१ ५; को दे दिया फिर इन की फय्याजी और सखावत भी देखो 
दिरहमों से भरे हुवे थैले को चन्द मिनटों में फुकरा व मसाकीन के 
दरमियान तक्सीम कर दिया और अपने लिये एक दिरहम भी न रखा । 
मां बहनो ! खुदा के लिये इन उम्मत की माओं के तुर्जे अमल से 
सबक सीखो और नेक बीबियों की फेहरिस्त में अपना नाम लिखाओ, 
हसद और कन्जूसी न करो और कामचोर न बनो । 
3% हज्‌रते आडशा ५ ७; 
येह अमीरुल मोअमिनीन हज्रते अबू बक्र सिद्दीकृ #5 2८४) >; 
की साहिबजादी हैं, इन की मां का नाम “'उम्मे रूमान”' है । इन का 
निकाह हुजरे अक्दस +५ ) ९.४४% „= से कृब्ले हिजरत मक्कए मुकर्रमा 
में हुवा था लेकिन काशानए नुबुव्वत में येह मदीनए मुनव्वरा के अन्दर 
शब्वाल 2 हि. में आई । येह हुजूर „५7५६४ ५४५ की महबूबा और 
बहुत ही चहीती बीवी हैं । 
(ASTAT TA eric es pa oll al bile ८० ee gy andl ट) 
हुजूरे अक्दस #८; 2) ५४५.५. का इन के बारे में इरशाद है 
कि किसी बीवी के लिहाफ में मेरे ऊपर वहूय नहीं उतरी मगर हज्रते 
आइशा जब मेरे साथ नुबुव्वत के बिस्तर पर सोती रहती हैं तो इस हालत 
में भी मुझ पर वहूय उतरती रहती है। 
(BY STONY psd so, ii bade ogueal ogi ogling jon rns) 
फिकृह व हदीष के उलूम में हुजूर +५५ ५९ ४४% + की बीबियों 
के दरमियान इन का दर्जा बहुत ऊंचा है। बड़े बड़े सहाबा ५.५१ ;४४ इन 
से मसाइल पूछा करते थे । इबादत में इन का येह आलम था कि नमाजे 
तहज्जुद की बेहद पाबन्द थीं और नफ्ली रोजे भी बहुत जियादा रखती थीं । 
सखावत और सदकात व खैरात के मुआमले में भी हुजूर #५74५७. 
' की सब बीवियों में खास तौर पर बहुत मुमताज थीं । उम्मे दरदा ५४.५५४; 
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कहती हैं कि एक मरतबा कहीं से एक लाख दिरहम इन के पास आए 
आप ने उसी वक्‍त उन सब दिरहमों को खैरात कर दिया । उस दिन वोह 
रोजादार थीं । मैं ने अर्ज किया कि आप ने सब दिरहमों को बांट दिया 
और एक दिरहम भी आप ने बाकी नहीं रखा कि इस से आप गोश्त खरीद 
कर रोजा इफ्तार करतीं तो आप ने फरमाया कि अगर तुम ने पहले कहा 
होता तो मैं एक दिरहम का गोश्त मंगा लेती । आप के फजाइल में बहुत 
सी ह॒दीषें आई हैं । ।7 रमजान मंगल की रात में 57 हि. या 58 हि. में 
मदीनए मुनव्वरा के अन्दर आप की वफात हुई । हजरते अबू हुरैरा 
25 2६४४»; ने आप की नमाजे जनाजा पढ़ाई और रात में दूसरी 
अजुवाजे मुतृह्हरात के पहलू में जननतुल बकीअ के अन्दर मदफून हुई । 



























(ANTAL Eges goa lp copter gg by २४४७ = 2) 
तबसिरा :- येह उड्न में हुजूर +८५१ ९४.४४% ५ की तमाम बीबियों में 
सब से छोटी थीं मगर इल्मो फुज्ल, जोहद व तक्वा, सखावत व शुजाअत, 
इबादत व रियाजत में सब से बढ़ कर हुई इस को फुज्ले खुदावन्दी के 
सिवा और क्या कहा जा सकता है? बहर हाल प्यारी बहनो ! हज्रते 
आइशा ५,५५७ ५; की जिन्दगी से सबक हासिल करो और अच्छे 
अच्छे अमल करती रहो और अपने शोहरों को खुश रखो । 

4 हूजूरते हुफ्था ५.५८४% ५%; 

येह भी रसूलुल्लाह +57४४ ४५५ की मुकइस बीवी और 
उम्मत की माओं में से हैं । येह हज्रते अमीरुल मोअमिनीन उमर 
४5 ७४२ ५+; की बुलन्द इक्बाल साहिबजादी हैं और इन की वालिदा 
का नाम जैनब बिन्ते मजृऊून है जो एक मशहूर सहाबिया हैं । येह पहले 
हज्रते खुनेस बिन हुजाफा सहमी 2,५४१ >; की जौजिय्यत में थीं 
और मियां बीवी दोनों हिजरत कर के मदीनए मुनव्वरा चले गए थे मगर 
इन के शोहर जंगे उहुद में जुख्मी हो कर वफ़ात पा गए तो 3 हि. में 
' रसूलुल्लाह +५५५४. ने इन से निकाह फरमा लिया । येह भी | 


४३2६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)? = र] 





फ जन्नती जेवर} -+-4485 | 
` बहुत ही शानदार बुलन्द हिम्मत और सखी औरत थीं और फहम व 
फिरासत और हकगोई व हाजिर जवाबी में अपने वालिद ही का मिजाज 
पाया था । अकषर रोजादार रहा करती थीं और तिलावते कुरआने मजीद 
और दूसरी किस्म किस्म की इबादतों में मसरूफू रहा करती थीं । इबादत 
गुजार होने के साथ साथ फिकह व हदीष के उलूम में भी बहुत मा'लूमात 
रखती थीं । शा'बान 45 हि. में मदीनए मुनव्वरा के अन्दर इन की वफ़ात 
हुई, हाकिमे मदीना मरवान बिन हकम ने नमाजे जनाजा पढ़ाई और इन 
के भतीजों ने कब्र में उतारा और जन्नतुल बकीअ में दफन हुई ब वक्ते 
वफ़ात इन को उम्र साठ या तिरसठ बरस की थी। 

(TTA erg gy geal isi cpa pO ew ri) 
तबसिरा :- घरेलू काम धंदा संभालते हुए रोजाना इतनी इबादत भी 
करनी फिर हदीष व फिकृह के उलूम में भी महारत हासिल करनी येह इस 
बात की दलील है कि हुजूरे अक्दस ५:१४.४५. की बीबियां 
आराम पसन्द और खेल कूद में जिन्दगी बसर करने वाली नहीं थीं 
बल्कि दिन रात का एक मिनट वोह जाएअ नहीं करती थीं और दिन रात 
घर के काम काज या इबादत या शोहर की खिदमत या इलम हासिल 
करने में मसरूफ रहा करती थीं (८4१८ इन खुश नसीब बीबियों 
की जिन्दगी नबिय्ये रहमत +५ ५७ ५७.५ के निकाह में होने की 
बरकत से कितनी मुकहस किस कदर पाकीजा और किस दर्जे नूरानी 
जिन्दगी थी । मां बहनो ! काश तुम्हारी जिन्दगी में भी इन उम्मत की 
माओं की जिन्दगी की चमक दमक या हलकी सी भी झलक होती तो 
तुम्हारी जिन्दगी जन्नत का नुमूना बन जाती और तुम्हारी गोद में ऐसे 
बच्चे और बच्चियां परवरिश पाते जिन की इस्लामी शान और जाहिदाना 
जिन्दगी की अजमत को देख कर आस्मानों के फिरिश्ते दुआ करते और 
जन्नत की हुरें तुम्हारे लिये “आमीन” कहतीं मगर हाए अफ्सोस की तुम 
को तो अच्छा खाने, अच्छे लिबास बनाव-सिंगार कर के पलंग पर दिन 
' रात लैटने, रेडियो का गाना सुनने से इतनी फुर्सत ही कहां कि तुम इन | 
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` उम्मत की माओं के नक्शे कृदम पर चलो । खुदावन्दे करीम तुम्हें हिदायत 
दे इस दुआ के सिवा हम तुम्हारे लिये और क्या कर सकते हैं? काश तुम 
हमारी इन मुख्लिसाना नसीहतों पर अमल कर के अपनी जिन्दगी को 
इस्लामी सांचे में ढाल लो और उम्मत की नेक बीबियों की फेहरिस्त में 
अपना नाम लिखा कर दोनों जहान में सुर्खरू हो जाओ । 
5» हज्रते उम्मे सलमा ५४.५७३ >; 

इन का नाम “हिन्द” और कुन्यत ““उम्मे सलमा” है लेकिन 
येह अपनी कुन्यत ही के साथ जियादा मशहूर हैं । इन के वालिद का नाम 
“हुजैफा” या “सुहैल” और इन की वालिदा '“आतिका बिन्ते आमिर” 
हैं येह पहले अबू सलमा आब्दुल्लाह बिन असद से बियाही गई थीं और 
येह दोनों मियां बीवी मुसलमान हो कर पहले ''हब्शा” हिजरत कर गए 
फिर हब्शा से मक्कए मुकर्रमा चले आए और मदीनए मुनव्वरा की तरफ 
हिजरत करने का इरादा किया चुनान्चे अबू सलमा 2,८४६.5; ने ऊंट 
पर कजावा बांधा और बीबी उम्मे सलमा ६ ५५४६ ५५; को ऊंट पर 
सुवार कराया और वोह अपने दूध पीते बच्चे को गोद में ले कर ऊंट पर 
बिठा दी गई तो एक दम हज्रते उम्मे सलमा ६८.५ ५2; के मैके 
वाले बनू मुगीरा दौड़ पड़े और उन लोगों ने येह कह कर कि हमारे खानदान 
की लड़की मदीना नहीं जा सकती हज्रते उम्मे सलमा ६८.५2 ५%; 
को ऊंट से उतार डाला येह देख कर हज्रते अबू सलमा ४5 2४४४0»; 
के खानदान वालों को तैश आ गया और उन लोगों ने हजूरते उम्मे सलमा 
५४ ५५४३ ५४; की गोद से बच्चे को छीन लिया और येह कहा कि येह 
बच्चा हमारे खानदान का है इस लिये हम इस बच्चे को हरगिजु हरगिजु 
तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे इस तरह बीवी और बच्चा दोनों हजुरते अबू 
सलमा 5.५४६७ ५+; से जूदा हो गए मगर हजुरते अबू सलमा ने 
हिजरत का इरादा नहीं छोड़ा बल्कि बीवी और बच्चा दोनों को खुदा के 
सिपुर्द कर के तन्हा मदीनए मुनव्वरा चले गए । हज्रते उम्मे सलमा 
। ५४५४ उ>; शोहर और बच्चे की जुदाई पर दिन रात रोया करती थीं ४ 
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` इन का येह हाल देख इन के एक चचाजाद भाई को रहूम आ गया और 
उस ने बनू मुगीरा को समझाया कि आखिर इस गरीब औरत को तुम लोगों 
ने इस के शोहर और बच्चे से क्यूं जुदा कर रखा है? क्या तुम लोग येह 
नहीं देख रहे हो कि वोह एक पथ्थर की चट्टान पर एक हफ्ते से अकेली 
बैठी हुई बच्चे और शोहर की जुदाई में रोया करती है आखिर बनू मुगीरा 
के लोग इस पर रिजा मन्द हो गए कि उम्मे सलमा ५ ५८४4 >; अपने 
बच्चे को ले कर अपने शोहर के पास मदीने चली जाए फिर हज्रते अबू 
सलमा £ ५४.५; के खानदान वालों ने भी बच्चे को हजूरते उम्मे 
सलमा ५,2८ >; के सिपुर्द कर दिया और हजूरते उम्मे सलमा 
५2.४८३ >; बच्चे को गोद में ले कर हिजरत के इरादे से ऊंट पर 
सुवार हो गई मगर जब मकामे '“तनईम'”' में पहुंचीं तो उषमान बिन 
तल्हा रास्ते में मिला जो मक्का का माना हुवा एक निहायत ही शरीफ 
इन्सान था उस ने पूछा कि उम्मे सलमा ५८.५७४ ५; कहां का इरादा 
है? उन्हों ने कहा कि मैं अपने शोहर के पास मदीना जा रही हूं उस ने 
कहा कि क्या तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं है? हज्रते उम्मे सलमा 
५ ५५४३॥ ५; ने दर्दभरी आवाज्‌ में जवाब दिया : मेरे साथ मेरे झन्नाङ 
#;# और मेरे इस बच्चे के सिवा दूसरा कोई नहीं है । येह सुन कर 
उषमान बिन तृल्हा को शरिफ़ाना जज्बा आ गया और उस ने कहा कि 
खुदा की कसम मेरे लिये येह जेब नहीं देता कि तुम्हारे जैसी एक शरीफ 
जादी और एक शरीफ इन्सान की बीवी को तन्हा छोड़ दूं येह कह कर 
उस ने ऊंट की मुहार अपने हाथ में ली और पैदल चलने लगा । 

हज्रते उम्मे सलमा का बयान है कि खुदा कि कृसम मैं ने 
उषमान बिन तल्हा से जियादा शरीफ किसी आरब को नहीं पाया, जब 
हम किसी मंजिल पर उतरते तो वोह अलग दूर जा कर किसी दरख्त के 
नीचे सो रहता और में अपने ऊंट पर सुवार रहती फिर चलने के वक्त 
वोह ऊंट की मुहार हाथ में ले कर पैदल चलने लगता । इसी तृरह उस ने 
' मुझे '*कुबा”' तक पहुंचा दिया और येह कह कर वापस मक्का चला गया % 
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कि अब तुम चली जाओ तुम्हारा शोहर इसी गाऊं में है चुनान्चे हज्रते 
उम्मे सलमा ५८५५४ ->; बखैरिय्यत मदीना पहुंच गई । 


(PRAT EEE gy rth pf ah A co pao GU aia) 
फिर दोनों मियां बीवी मदीने में रहने लगे, चन्द बच्चे भी हो 
गए । शोहर का इन्तिकाल हो गया तो हजुरते उम्मे सलमा ५,५५४ ५2; 
बड़ी बे कसी में पड़ गई । चन्द छोटे छोटे बच्चों के साथ बेवगी में 
जिन्दगी बसर करना दुश्वार हो गया । इन का येह हाले जार देख कर 
रसूलुल्लाह ;“५५०५४५ ५. ने इन से निकाह फरमा लिया और बच्चों 
को अपनी परवरिश में ले लिया इस त्रह येह हुजूर #४८55, £ के घर 
आ गई और तमाम उम्मत की मां बन गई । हज्रते बीबी उम्मे सलमा 
६४ ५५४६१ ५>; अक्लो फूहम, इल्मो अमल, दियानत व शुजाअत के कमाल 
का एक बे मिषाल नुमूना थीं और फिकृह व हृदीष की मा'लूमात का येह 
आलम था कि तीन सो अठत्तर हदीषें इन्हें जबानी याद थीं । मदीनए 
मुनव्वरा में चौरासी बरस की उप्र पा कर वफ़ात पाई । इन के विसाल के 
साल में बड़ा इख्तिलाफु है बा'ज्‌ मुअरिखीन ने 53 हि. बा'जु 59 हि. 
बा'ज्‌ ने 62 हि. लिखा है और बा'ज का कौल है कि इन का इन्तिकाल 63 
हि. के बा'द हुवा है इन की कब्र मुबारक जन्नतुल बकीअ में है। 
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तनसिरा :- अल्लाहु आअक्नश हजुरते बीबी उम्मे सलमा 
५.५४३ ५; की जिन्दगी सञ्रो इस्तिकामत, जज्बए ईमानी, जोशे 
इस्लामी, जाहिदाना जिन्दगी, इल्मो अमल, मेहनत व जफ़ाकशी, अक्लो 
फूहम का एक ऐसा शाहकार है जिस की मिषाल मुश्किल ही से मिल 
सकेगी । इन के कारनामों और बहादुरी की दास्तानों को तारीखे इस्लाम 
के अवराक में पढ़ कर येह कहना पड़ता है कि ऐ आस्मान बोल ! ऐ. 
जमीन बता ! क्या तुम ने हज्रते उम्मे सलमा ५2.५४2 ५2; जैसी शेर 
' दिल और पैकरे ईमान औरत को इन से पहले कभी देखा था 
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मां बहनो ! तुम प्यारे नबी „५४3६,५४%.५-„ की प्यारी बीबियों 
की जिन्दगी से सबक हासिल करो और खुदा के लिये सोचो कि वोह 
क्या थीं? और तुम क्या हो? तुम भी मुसलमान औरत हो खुदा के लिये 
कुछ तो इन की जिन्दगी को झलक दिखाओ । 

6» हज्‌रते ठम्मे हूबीबा ५.५५४४ >; 

येह सरदारे मक्का हज्रते अबू सुफ़्यान #५५४५ ५>; को बेटी 
और हज्रते अमीरे मुआविया ३ /७४.->; की बहन हैं इन की मां 
''सफ्िया बिन्ते आस” हैं जो अमीरुल मोअमिनीन हजुरते उषमाने गृनी 
४ 2४४ ५४; की फूफी हैं । हज्रते उम्मे हबीबा ५८,५८४ ५2; का निकाह 
पहले उबैदुल्लाह बिन जहश से हुवा था और मीयां बीवी दोनों इस्लाम 
कबूल कर के हब्शा को तरफ हिजरत कर के चले गए थे मगर हब्शा जा 
कर उबैदुल्लाह बिन जहश नस्रानी हो गया और ईसाइयों की सोहबत में 
शराब पीते पीते मर गया लेकिन उम्मे हबीबा ४५,८४ ५-; अपने ईमान 
पर काइम रहीं और बड़ी बहादुरी के साथ मसाइब व मुश्किलात का 
मुकाबला करती रहीं जब हुजूरे अकरम ५.५४४.५४५ को इन के हाल 
की खबर हुई तो कूल्बे नाजुक पर बेहद सदमा गुजरा और आप ने हज्रते 
अम्र बिन उमय्या जूमिरी £& ८४४0»; को इन को दिलजोई के लिये 
हब्शा भेजा और नज्जाशी बादशाह हब्शा के नाम खत भेजा कि तुम मेरे 
वकील बन कर हजूरते उम्मे हबीबा ५,५७४ ५; के साथ मेरा निकाह 
कर दो । नज्जाशी बादशाह ने अपनी लोंडी ''अबरहा'” के जरीए रसूलुल्लाह 
5५३५४७४५५५ का पैगाम हजूरते उम्मे हबीबा ४८.५५४३ ५2; के पास 
भेजा जब हज्रते बीबी उम्मे हबीबा ५८.५८४१ ५; ने येह खुश खबरी 
का पैगाम सुना तो खुश हो कर अबरहा लौंडी को इन्आम के तौर पर 
अपना जेवर उतार कर दे दिया फिर अपने मामूजाद भाई हज्रते खालिद 


बिन सईद £2 ,.!८४५ >; को अपने निकाह का वकील बना कर नज्जाशी 


बादशाह के पास भेज दिया और उन्हों ने बहुत से मुहाजिरीन को जम्अ्‌ | 
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कर के हजूरते उम्मे हनीबा ५५.५७४ ५७; का निकाह हुजूर 
१4३५०५४५५ के साथ कर दिया और अपने पास से महर भी अदा कर 
दिया और फिर पूरे ए'जाज के साथ हज्रते शरजील बिन हसना 
&# ७४६५+; के साथ मदीनए मुनव्वरा हुजूर ५५५४५८०४४८ के पास 
भेज दिया और येह हुजूर १५८५५३५८८॥ £ की मुकृद्दस बीवी और तमाम 
मुसलमानों की मां बन कर हुजूर १५८८५१५5५५०४८ के खानए नुबुव्वत में 
रहने लगीं । येह सखावत व शुजाअृत, दीनदारी और अमानत व दियानत 
के साथ बहुत ही कृवी ईमान वाली थीं । एक मरतबा इन के बाप अबू 
सुफ्यान जो अभी काफिर थे मदीने में इन के घर आए और रसूलुल्लाह 
५५३५४४५५५ के निस्तर पर बैठ गए । हजरते उम्मे हबीबा 
५४ ५६३ ५2; ने जुरा भी बाप की परवाह नहीं की और बाप को बिस्तर 
से उठा दिया और कहा कि मैं हरगिज्‌ येह गवारा नहीं कर सकती कि एक 
नापाक मुशरिक रसूल +१६७. ५८ के इस पाक बिस्तर पर बैठे इसी 
तरह इन के जोशे ईमानी और जज्बए इस्लामी के वाकिआत अजीबो 
गरीब हैं जो तारीखों में लिखे हुए हैं बहुत ही दीनदार और पाकीजा औरत 
थीं बहुत सी हदीषें भी याद थीं और इन्तिहाई इबादत गुजार और हुजूर 
“५५३५४५७५५० की बे इन्तिहा खिदमत गुजार और वफादार बीवी थीं 
44 हि. में मदीनए मुनव्वरा के अन्दर इन की वफात हुई और जन्नतुल 
बकीअ्‌ के कब्रिस्तान में दूसरी अजृवाजे मुतृह्हरात के खृतीरे में मदफून 
हुई | ही वि हक | 
तबसिरा :- अल्लाहु अक्नश्‌ ! हजुरते नीनी उम्मे हनीबा 
५४ ५४२ 2; की जिन्दगी कितनी इब्रतखेज्‌ और तअज्जुब अंगेजृ है। 
सरदारे मक्का की शहजादी हो कर दीन के लिये अपना वतन छोड कर 
हब्शा की दूर दराज जगह में हिजरत कर के चली जाती हैं और पनाह 
गुजीनों की एक झोपड़ी में रहने लगती हैं । फिर बिल्कुल ना गहां येह 
मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है कि शोहर जो परदेस की जमीन में तन्हा 
' एक सहारा था । ईसाई हो कर अलग थलग हो गया और कोई दूसरा % 
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सहारा न रह गया मगर ऐसे नाजुक और खृत्रनाक वकृत में भी जृरा भी 
इन का कदम नहीं डगमगाया और पहाड़ की त्रह दीने इस्लाम पर काइम 
रहीं । एक जुरा भी इन का हौसला पस्त नहीं हुवा न इन्हों ने अपने काफिर 
बाप को याद किया न अपने काफिर भाइयों भतीजों से कोई मदद तलब 
की । खुदा पर तवक्कुल कर के नामानूस परदेस की जमीन में पड़ी खुदा 
की इबादत में लगी रहीं यहां तक कि खुदा के फज्लो करम और रहूमतुल्लिल 
आलमीन की रहमत ने इन की दस्तगीरी की और बिल्कुल अचानक 
खुदावन्दे कुहूस ने इन को अपने महबूब की महबूबा बीबी और सारी 
उम्मत की मां बना दिया कि कियामत तक सारी दुन्या इन को उम्मुल 
मोअमिनीन (मोमिनों की मां) कह कर पुकारती रहेगी और कियामत में 
भी सारी खुदाई खुदा के इस फुज्लो करम का तमाशा देखेगी । 

ऐ मुसलमान औरतो ! देखो ईमान पर मजबूती के साथ 
काइम रहने और खुदा पर तवक्कुल करने का फल कितना मीठा और 
किस कदर लजीजु होता है? और येह तो दुन्या में अज्र मिला है अभी 
आखिरत में इन को क्या क्या अज्र मिलेगा? और कैसे कैसे दर्जात की 
बादशाही मिलेगी? इस को खुदा के सिवा कोई नहीं जानता हम लोग तो 
इन दर्जो और मर्तबों की बुलन्दी व अजुमत को सोच भी नहीं सकते । 
अल्लाहु अकबर ! अल्लाहु अकबर ! 

7 हुजूरते जैनब बिन्ते जहश ५४.५८४२ >; 

येह हुजूर :५८.5.।४ की फूफी उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब 
की बेटी हैं । हुजूर ;५८८१५४५८०।४ ने अपने आजाद कर्दा गुलाम और 
मुतबन्ना हजुरते जैद बिन हारिषा से इन का निकाह कर दिया लेकिन 
खुदा की शान के मियां बीवी में निबाह न हो सका और हजूरते जैद 
‰ ५5६५; ने इन को तृलाक्‌ दे दी जब इन की इहूत गुजर गई तो 
` अचानक एक दिन येह आयत उतर पड़ी कि 

(TV: YY Yep) So 03 bd ४४ 
(९-६ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इतिमव्या (दा'वते इश्लामी) 3:०४) 
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, तर्जमए कन्जुल इमान :- फिर जब जैद की गूर्ण इस से निकल गई तो 
हम ने वोह तुम्हारे निकाह में दे दी । 
इस आयत के नुजूल होने पर रसूलुल्लाह +५४५४ .७%.८ ने 
मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि कौन है जो जैनब के पास जा कर उस 
को येह खुश खबरी सुना दे कि आळ्लाहु तआला ने मेरा निकाह उस के 
साथ कर दिया । येह सुन कर एक खादिमा दौडी हुई गई और हज्रते 
जैनब ५८५७४३ ५; को येह खुश खबरी सुना दी । हज्रते जैनब 
५४ ८३६१ ८>; येह खुश खबरी सुन कर इतनी खुश हुई कि अपने 
जेवरात उतार कर खादिमा को इन्आम में दे दिये और खुद सजदे में गिर 
पड़ीं और फिर दो माह लगातार शुक्रिया का रोजा रखा । हुजूर 
“4३५० ५७५५ ने हजुरते जैनब ५८,५७८६ .->; के साथ निकाह करने पर 
इतनी बड़ी दा'वते वलीमा फुरमाई कि किसी बीवी के निकाह पर इतनी 
बड़ी दा'वते वलीमा नहीं की थी। तमाम सहाबए किराम ५५५२५६४४ को 
आप 4:५५ 4४५ ने नान गोश्त खिलाया । 


























(६१.६ el Fe cs ipa gE AY i) 

हुजूर +५54 ५७५५० की मुकददस बीबियों में हजुरते जैनब 

बिन्ते जहश ४८५७४५ >; इस खुसूसिय्यत में सब बीबियों से मुमताज हैं 
कि झलळ्नाह तआला ने इन का निकाह खुद अपने हबीब से कर दिया । इन 
की एक खुसूसिय्यत येह भी है कि येह अपने हाथ से कुछ दस्तकारी कर 
के इस की आमदनी फुकरा व मसाकीन को दिया करती थीं चुनान्चे एक 
मरतबा हुजूर +-५५34७.४ ५. ने फरमाया था कि मेरी वफात के बा'द 
सब से पहले मेरी उस बीबी की वफात होगी जिस के हाथ सब बीबियों 
से लम्बे हैं येह सुन कर बीबियों ने एक लकड़ी से अपना अपना हाथ 
नापा तो हज्रते सौदा ५.५५८२ .५५; का हाथ सब से लम्बा निकला 
लेकिन जब हुजूर +८५५८... की वफाते अक्दस के बा'द सब से 
' पहले हज्रते जैनब बिन्ते जहश ५८५५४५ ५»; की वफात हुई तो लोगों % 
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को समझ में येह बात आई कि हाथ लम्बा होने से हुजूर #५-।५5५८०॥ £ को 
मुराद कषरत से सदका देना था बहर हाल अपनी किस्म किस्म की सिफाते 
हमीदा की बदौलत येह तमाम अजुवाजे मुतहहरात में खुसूसी इम्तियाज के 
साथ मुमताज थीं 20 हि. या 2 हि. में मदीनए मुनव्वरा के अन्दर इन की 
वबफ़ात हुई और अमीरुल मोअमिनीन हज्रते उमर 2 ५८४ .->; ने हर 
कूचा व बाजार में ए'लान करा दिया था कि सब लोग उम्मुल मोअमिनीन 
के जनाजे में शरीक हों चुनान्चे बहुत बड़ा मज्मअ्‌ हुवा । अमीरुल 
मोअमिनीन ने खुद ही इन की नमाजे जनाजा पढ़ाई और इन को जन्नतुल 
बकोअ में हुजूर +५५५४ ५४५.५० की दूसरी बीवियों के पहलू में दफन 
किया । CEST obese oops pl oes Cu Cyan gO Yad Ch) 
तबसिरा :- हज्रते जैनब ५५७८६०; को हुजूर #५८१५४५.०॥५ की 
जात से किस कदर वालिहाना महब्बत और इश्क था कि इन्हों ने अपने 
निकाह की खबर सुन कर अपना सारा जेवर खुश खबरी सुनाने वाली 
लौंडी को दे दिया और सजदए शुक्र अदा किया और खुशी में दो माह 
लगातार रोजादार रहीं फिर जुरा इन की सखावत पर भी एक नजर डालो 
कि शहनशाहे दारैन की मलिका हो कर अपने हाथ की दस्तकारी से जो 
कुछ कमाया करती थीं वोह फुकरा व मसाकीन को दे दिया करती थीं और 
सिर्फ इसी लिये मेहनत व मशक्कत करती थीं कि फुकीरों और मोहताजों 
को इमदाद करें । अन्लाहु अक्बर महन्बते रसूल +.) १५.५७५4 
और मिस्कीन नवाजी व गरीब परवरी के येह जज्बात तमाम मुसलमान 
औरतों के लिये नसीहत आमोज व काबिले तक्लीद शाहकार हैं। खुदावन्दे 
करीम सब औरतों को तौफीक अता फरमाए (आमीन) 

8 हज्‌रते जैनब बिन्ते खरुजैमा ६.५४४ >; 
येह बचपन ही से बहुत सखी थीं गरीबों और मिस्कीनों को ढूंड 
ढूंड कर खाना खिलाया करती थीं इस लिये लोग इन को ''उम्मुल 
` मसाकीन” (मिस्कोनों की मां) कहा करते थे । पहले मशहूर सहाबी ६ 


rors : मजलिसे अल मदीनतुल डलिमय्या (दा'वते इस्लामी)? के र 
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हज्रते अब्दुल्लाह बिन जहश £ .।७४ >; से इन का निकाह हुवा 
लेकिन जब वोह जंगे उहुद में शहीद हो गए तो हुजूर +५4 ) ६४ ५.० 
ने 3 हि. में इन से निकाह कर लिया और येह ““उम्मुल मसाकीन”' की 
जगह “'उम्मुल मोअमिनीन'” कहलाने लगीं मगर येह हुजूर 
“5१३५४ ५७५५५ से निकाह के बा'द सिर्फ दो या तीन महीने जिन्दा रहीं 
और रबीड़ल अव्वल 4 हि. में ब मकामे मदीनए मुनव्वरा वफ़ात पा गई 
और जन्नतुल बक़ीअ में अजृवाजे मुतृहहरात के पहलू में मदफून हुई 
हुजुरे अकरम +५५९ ५४५.८. इन की वफ़ात तक इन से बेहद खुश रहे 
और इन की वफात का क॒ल्बे नाजुक पर बड़ा सदमा गुजरा । येह मां की 
जानिब से हज्रते उम्मुल मोअमिनीन बीबी मैमूना ५८.५६३ ५; की 
बहन हैं। इन की बफात के बा'द हुजूर ५.४ ५६७५७५५८० ने इन की बहन 
मैमूना ६ ५७८४-५; से निकाह फरमाया । 


EVENT ote en gal 3 
रू Hs न्च न | 


१» हुज्श्ते मैमुना ६.८; 

इन के वालिद का नाम हारिष बिन हज्न और वालिदा हिन्द 
बिन्ते औफ हैं, पहले इन का नाम “'बर्रा”® था मगर जब येह हुजूर 
2८३५३५८४८४ के निकाह में आ गई तो हुजूर #८५४४ ५४4५.४. ने इन 
का नाम मैमूना (बरकत वाली) रख दिया । 7 हि. उम्रतुल कृजा की वापसी 
में हुजूर +2 ५९७ ५४% 4. ने इन से निकाह फरमाया और मकामे '“सरफू” 
में येह पहली मरतबा बिस्तरे नुबुव्त्रत पर सोई । कुल छहत्तर हदीषें इन से 
मरवी हैं इन के इन्तिकाल के साल में इख्तिलाफु है बा'ज ने 5] हि. बा'ज्‌ 
ने 6 हि. लेकिन इन्ने इसहाक का कौल है कि 63 हि. में इन की वफात 
मकामे ''सरफ'' में हुई जब इन का जनाजा उठाया गया तो इन के भानजे 
हज्रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४५,५५ ८; ने बुलन्द आवाज से फरमाया 

' कि ऐ लोगो ! येह रसूलुल्लाह ५५५४.५४. की बीवी हैं । जनाजा . 
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बहुत आहिस्ता आहिस्ता ले कर चलो और इन की मुकृद्दस लाश को 
हिलने न दो । हज्रते यजीद बिन असम #५७४५ :->; का बयान है कि 
हम लोगों ने हज्रते मैमूना ५.७४५५५; को मकामे सरफ्‌ में उसी 
छप्पर के अन्दर दफ़न किया जिस में पहली बार इन को हुजूर सय्यिदे 
आलम ,८५% ६७७५५ ने अपनी कूर्बत से सरफराज फुरमाया था । 

























CENT A PLE 0) ol Pl ot Cre gp A EE) 
तबसिरा :- इन को रसूलुल्लाह „५५ ५९४ ५७५५। से इन्तिहाई महब्बत 
बल्कि इश्कृ था इन्हों ने खुद हुजूर +: ४ 4४५५/५ से निकाह की तमन्ना 
जाहिर की थी बल्कि येह कहा था कि मैं अपनी जान रसूलुल्लाह 
“३2३९४५७५५ को हिबा करती हूं और मुझे महर लेने की भी कोई 
ख्त्राहिश नहीं है चुनान्चे कुरआने मजीद में एक आयत भी इस के बारे में 
नाजिल हुई है। मां बहनो ! देख लो हुजूर +१८४४ ५-५ की मुक 
बीबियों को हुजूर से कैसी वालिहाना महब्बत थी ! (८५४4. ! ४४६१ ३८ 
कया कहना? इन उम्मत की माओं के ईमान की नूरानिय्यत का । 

]0» हुज्‌रते जुवैरिया ५४,५७८ >; 

येह कबीला बनी मुस्तलक के सरदारे आ'जुम हारिष बिन 
ज॒रार की बेटी हैं | गृज्वए ““मुरेसयअ्‌” में इन का सारा कृबीला गिरिफ्तार 
हो कर मुसलमानों के हाथों में कैदी बन चुका था और सब मुसलमानों 
के लौंडी गुलाम बन चुके थे मगर रसूलुल्लाह ५५५ ४% ५.५ ने जब 
हजूरते जुवैरिया ५८८५५८३ ५-०; को आजाद कर के इन से निकाह फरमा 
लिया तो हज्रते जुवैरिया ५2५४ ५»; की शादमानी व मसर्रत की कोई 
इन्तिहा न रही । जब इस्लामी लश्कर में येह खबर फैली कि रसूलुल्लाह 
४3१3४ 2४४॥,/० ने हजरते जुवेरिया ६&,/६४॥ ५»; से निकाह फरमा 
लिया इस खानदान का कोई फर्द लौंडी गुलाम नहीं रह सकता चुनान्चे 
' उस खानदान के जितने लौंडी गुलाम मुसलमानों के कब्जे में थे सब के . 
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सब आजाद कर दिये गए येही वजह है कि हज्रते आइशा ५,५४ ८-2; 
फरमाया करती थीं कि दुन्या में किसी औरत का निकाह हज्रते जुवैरिया 
५४ ८३६१ ८; के निकाह से जियादा मुबारक नहीं षाबित हुवा क्यूंकि इस 
निकाह की वजह से तमाम खानदाने बनी मुस्तलकृ को गुलामी से नजात 
मिल गई । हुजूरते जुवैरिया ७४.५७४०; का बयान है कि हुजूर #८५४५८१५ 
के मेरे कबीले में आने से पहले में ने येह ख्वाब देखा था कि मदीने की 
जानिब से एक चांद चलता हुवा आया और मेरी गोद में गिर पड़ा में ने 
ख्त्राब का जिक्र नहीं किया लेकिन जब हुजूर #५४ ६ ५४५१ ८० ने मुझ 
से निकाह फुरमा लिया तो में ने समझ लिया कि येही मेरे उस ख्वाब की 
ता'बीर है। इन का अस्ली नाम ““बर्रा”' था मगर हुजूर ५५६४ ५४% ० 
ने इन का नाम ““जुबैरिया” रख दिया, इन के दो भाई अम्र बिन हारिष व 
अब्दुल्लाह बिन हारिष और इन की एक बहन अम्मारा बिन्ते हारिष ने 
भी इस्लाम कृबूल कर के सहाबी का शरफ़ पाया । हज्रते जुवैरिया 
५४ ५५७६ ५०; बड़ी इबादत गुजार और दीनदार थीं, नमाजे फृज्र से 
नमाजे चाश्त तक हमेशा अपने वजीफों में मश्गूल रहा करती थीं 50 हि. 
में पैंसठ बरस की उम्र पा कर वफ़ात पाई । हाकिमे मदीना मरवान ने इन 
की नमाजे जनाजा पढ़ाई और येह जन्नतुल बक़ीअ में सिपुर्दे खाक की 
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तबसिरा :- इन का जिन्दगी भर का येह अमल कि नमाजे फज्र से 
नमाजे चाश्त तक हमेशा लगातार जिक्रे इलाही और वजीफों में मश्गूल 
रहना येह उन औरतों के लिये ताजियाना इब्रत है जो नमाजे चाश्‍त तक 
सोती रहती हैं । आन्नाहु अक्बर ! नबी +-5५)५०.५४५ ५ की 
बीबियां तो इतनी इबादत गुजार और दीनदार और उम्मतियों का येह हाले 
जार कि नवाफिल का तो पूछना ही क्या? फराइजू से भी बेजार बल्कि 
उलटे दिन रात तरह त्रह के गुनाहों के आजार में गिरिफ्तार । 
इलाही 5; तौबा ! इलाही ५; तेरी पनाह । 
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६» हज्‌रते अफ््य्या ५.५८२ 

येह खैबर के सरदारे आ'ज॒म “हय बिन अख्तब” की बेटी और 
कबीला बनू नुजैर की रईसे आ'जम '*किनाना बिन अल हकीक” की बीवी 
थीं जो “जंगे खैबर” में मुसलमानों के हाथों से कत्ल हुवा । येह खैबर के 
कैदियों में गिरिफ्तार हो कर आई। रसूलुल्लाह +.) 2५९ ५४५१. ने इन की 
खानदानी इज्जृत व वजाहत का खयाल फूरमा कर अपनी अज्वाजे मुतृह्हरात 
और उम्मत की माओं में शामिल फुरमा लिया । जंगे खैबर से वापसी में तीन 
दिनों तक मंजिले सहबा में आप +: 7 ; #५४५ ./+ ने इन को अपने खैमे के 
अन्दर अपनी कुर्बत से सरफराज फमाया और इन के वलीमे में खजूर, घी, 
पनीर का मलिदा आप +५3६७ ५४५.५. ने सहाबए किराम को खिलाया । 
हुजूरे अकरम +५2५७ ५४५ इन का बहुत जियादा खयाल रखते थे । 
एक मरतबा हृजुरते आइशा ५,५४ >; ने इन को ““पस्ता कृद” कह 
दिया तो हुजूर +५३४ 4४५ 4 ने हज्रते आइशा ५८८७४३ >; को 
इस कृदर गुस्से में भर कर डांटा कि कभी भी इन को इतना नहीं डांटा था 
। इसी तृरह एक मरतबा हज्रते जैनब ५८,५५४ (2; ने इन को '*यहूदिया” 
कह दिया तो येह सुन कर रसूलुल्लाह „५४६.५७५१. हजुरते जैनब 
५४ ७६३ ८; पर इस कृदर खफा हो गए कि दो तीन माह तक इन के 
बिस्तर पर कदम नहीं रखा । येह बहुत ही इबादत गुज़ार और दीनदार 
होने के साथ साथ हदीष व फिकूह सीखने का भी जज्चा रखती थीं 
चुनान्चे दस हदीषें भी इन से मरवी हैं । इन की वफात के साल में 
इख्तिलाफु है वाकिदी ने 50 हि. और इन्ने सा'द ने 52 हि. लिखा है येह 
भी मदीने के मशहूर कृब्रिस्तान जन्नतुल बकीअ में मदफून हैं । 
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तबसिरा :- हुजूरे अकरम +५५) .५४% = ने इन से महजु इस बिना पर 
खुद निकाह फुरमा लिया ताकि इन के खानदानी ए'जाज व इकराम में कोई 
कमी न होने पाए। तुम गौर से देखोगे तो हुजुरे अक्दस „५५६४४ 4. 
ने जियादा तर जिन जिन औरतों से निकाह फुरमाया वोह किसी न किसी 
दीनी मस्लिहत ही की बिना पर हुवा । कुछ औरतों की बे कसी पर रहूम 
फूरमा कर और कुछ औरतों के खानदानी ए'जाज व इकराम को बचाने के 
लिये। कुछ औरतों से इस बिना पर निकाह फरमा लिया कि वोह रंजो गम के 
सदमों से निढ़ाल थीं लिहाजा हुजूर +५४ ५६५.५७४% ५ ने इन के जख्मी 
दिलों पर मरहम रखने के लिये इन को ए'जाज॒ बख्श दिया कि अपनी 
अजवाजे मुतृहहरात में इन को शामिल कर लिया । 

हुजूर „५ ५५७ ५७५.४. का इतनी औरतों से निकाह फुरमाना 
हरगिज॒ हरगिजु अपनी ख्त्राहिशे नफ्सानी की बिना पर नहीं था इस का सब 
से बड़ा षुबुत येह है कि हुजूर „५% ५५४५१. की बीबियों में हज्रते 
आइशा ५५,५५४: ५; के सिवा कोई भी कंबारी नहीं थीं बल्कि सब उप्र 
दराजु और बेवा थीं हालांकि अगर हुजूर +.) 2) ५४५१ ./-+ ख्त्राहिश फरमाते 
तो कौन सी ऐसी कंवारी कडकी थी जो हुजूर +: ५४५.४% ५.० से निकाह 
करने की तमन्ना न करती मगर दरबारे नुबुव्त का तो येह मुआमला है 
कि शहनशाहे दो आलम +7४ ५४५.५५ का कोई कौल फे'ल कोई 
इशारा भी ऐसा नहीं हुवा जो दुन्या और दीन की भलाई के लिये न हो आप 
६३३९४ ५७१५ ने जो कहा और जो किया सब दीन ही के लिये किया 
बल्कि आप +:%५4४.५४% ८ ने जो किया और कहा वोही दीन है 
बल्कि आप +५५४४ ५४.८ की जाते अकरम ही मुजस्समे दीन है। 
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येह हुजुरे अकरम शहनशाहे कोनैन +४५४४ ५७५५० की वोह 
ग्यारह अजवाजे मुतृह्हरात हैं जिन पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है 
इन का मुख्तसर तजूकिरा तुम ने पढ़ लिया अगर मुफुस्सल हाल पढ्ना 
हो तो हमारी किताब ''सीरते मुस्तृफ़ा”' पढ़ो । 
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अब हम हुजूर सुल्ताने दो आलम +5४ ५९४.४४५१ ./५ की उन 
चार शहजादियों का मुख्तसर तजूकिरा लिखते हैं जो सालिहात और नेक 
बीबियों की लडी में आबदार मोतियों की तरह चमक रही हैं । 
2+ हुज्‌रते जैनब ५.५५६२ ५»; 

येह रसूलुल्लाह +. ५९.४५.५५ की सब से बड़ी शहजादी हैं 
जो ए'लाने नुबुव्वत से दस साल कृब्ल मक्कए मुरक्॑मा में पैदा हुई । येह 
इन्तिदाए इस्लाम ही में मुसलमान हो गई थीं और जंगे बद्र के बा'द 
हुजूर ५५4७.५७.५५ ने इन को मक्का से मदीना बुला लिया था । 
मक्का में काफिररों ने इन पर जो जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े इन का तो 
पूछना ही क्या हद हो गई कि जब येह हिजरत के इरादे से ऊट पर सुवार 
हो कर मक्का से बाहर निकलीं तो काफिरों ने इन का रास्ता रोक लिया और 
एक बद नसीब काफिर जो बड़ा ही जालिम था '*हबार बिन अल अस्वद'” 
उस ने नेजा मार कर इन को ऊंट से जमीन पर गिरा दिया जिस के सदमे 
से इन का हम्ल साकित्‌ हो गया । येह देख कर इन के देवर '*किनाना' 
को जो अगर्चे काफिर था एक दम तैश आ गया और उस ने जंग के लिये 
तीर कमान उठा लिया । येह माजरा देख कर ''अबू सुफ़्यान” ने दरमियान 
में पड़ कर रास्ता साफ़ करा दिया और येह मदीनए मुनव्वरा पहुंच गई । 

हुजूरे अकरम +८५) .४५ «= के कल्ब को इस वाकिए से 
बड़ी चोट लगी चुनान्वे आप ने इन के फजाइल में येह इरशाद फुरमाया कि 
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येह मेरी बेटियों में इस ए'तिबार से बहुत फृजीलत वाली है कि 
मेरी तरफ़ हिजरत करने में इतनी बड़ी मुसीबत उठाई । 

फिर इन के बा'द इन के शोहर हज्रते अबुल आस ४.७४ ८%; 
' भी मक्का से हिजरत कर के मदीना आ गए और दोनों एक साथ रहने % 
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लगे । इन की अवलाद में एक लड़का जिन का नाम “'अली” था और 
एक लड़की जिन का नाम '“उमामा' था जिन्दा रहे इब्ने असाकिर का 
कौल है कि अली “जंगे यरमूक'” में शहीद हो गए । हज्रते उमामा 
पड ७४३ ५; से हुजूर +5४३६७.५७ ५० को बेहद महब्बत थी । 
बादशाहे हन्शा ने तोहफे में एक जोड़ा और एक कीमती अंगूठी दरबारे 
नुबुव्वत में भेजी तो आप „५% ५५ ५४५१.८ ने येह अंगूठी हज्रते उमामा 
५५४३ >; को अता फरमाई । इस तरह किसी ने एक मरतबा बहुत ही 
बेश कीमत और इन्तिहाई खूब सूरत एक हार नञ्र किया तो सब बीबियां 
येह समझती थीं कि हुजूर ४५ ४५५५ येह हार हज्रते आइशा 
५४.५५६३ ८2; के गले में डालेंगे मगर आप ने येह फुरमाया कि में येह 
हार उस को पहनाऊगा जो मेरे घर वालों में मुझ को सब से जियादा प्यारी 
है । येह फुरमा कर आप +5५५४ ५४५. ने येह कीमती हार अपनी 
नवासी हज्रते उमामा ५८.५४५; के गले में डाल दिया । 8 हि. में 
हज्रते जैनब ५८.५५८३ ,५>; का इन्तिकाल हो गया और हुजूर 
“१५४ ५४४५८ ने तबर्रुक के तौर पर अपना तहबन्द शरीफ इन के कफन 
में दे दिया और नमाजे जनाजा पढ़ा कर खुद अपने मुबारक हाथों से इन को 
कब्र में उतारा । इन की कब्र शरीफ भी जन्नतुल बकीअ (मदीनए मुनव्वरा) 
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तबसिरा :- हुजूर नबिय्ये अकरम „५34४५४५. की साहिबजादी को 
इस्लाम लाने की बिना पर काफिरों ने जिस कदर सताया और दुख दिया 
इस से मुसलमान बीबियों को सबक लेना चाहिये कि काफिरों और जालिमों 
के जुल्म पर सब्र करना हमारे रसूल #५५५४५७५ ५० और रसूल ५.४४ 
के घर वालों की सुन्नत है और खुदा की राह में दीन के लिये तकलीफ 
' उठाना और बरदाश्त करना बहुत बड़े अज्रो षवाब का काम है। 
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६3+ हुज्‌रते रव्ह्य्या ५५.८४ 
येह ए'लाने नुबुव्वत से सात बरस कृन्ल जब कि हुजूर 
4५4३५४ ५७५५ की उम्र शरीफ्‌ का तैंतीसवां साल था येह मक्कए 
मुकर्रमा में पैदा हुई । पहले इन का निकाह अबू लहब के बेटे '“उतबा'” 
से हुवा था मगर अभी रुख्सती भी नहीं हुई थी कि ''सूरए तब्बत 
यदा'' नाजिल हुईं । इस गुस्से में अबू लहब के बेटे उतबा ने हजुरते 
रुकृय्या ५८,५५४.५४; को तलाक दे दी । इस के बा'द हुजूर 
५52५७ ५७४५.० ने हज्रते उषमाने गृनी #५४५५४; से इन का 
निकाह कर दिया और इन दोनों मियां बीवी ने हब्शा की त्रफ़ और 
फिर मदीना की तरफ हिजरत की और दोनों साहिबुल हिजरतैन (दो 
हिजरतों वाले) के मुअज्जुजु लकृब से सरफराज हुए । 
जंगे बद्र के दिनों में हज्रते रुकय्या जियादा बीमार थीं चुनान्चे 
हुजूर +59६७ ५७५ ५० ने हज्रते उषमान 2,७४५.५४; को इन की 
तीमारदारी के लिये मदीने में रहने का हुक्म दे दिया और जंगे बद्र में जाने 
से रोक दिया। हजुरते जैद बिन हारिषा £ ८४,2; जिस दिन जंगे बद्र 
में फृत्हे मुबीन की खुश खबरी ले कर मदीना पहुंचे उसी दिन बीबी 
रुकृय्या ४४,५४ ५2; ने बीस बरस की उम्र पा कर मदीने में इन्तिकाल 
किया । हुजूर +3४ ५४४% ५ जंगे बद्र की वजह से इन के जनाजे में 
शरीक न हो सके। हज्रते उषमाने गृनी #५४६५; आगर्चे जंगे बद्र में 
शरीक नहीं हुए मगर हुजूर #५६४ ५४५१.८० ने इन को जंगे बद्र के 
मुजाहिदीन में शुमार फरमाया और मुजाहिदीन के बराबर माले गृनीमत 
में से हिस्सा भी अता फुरमाया । हज्रते बीबी रुकृय्या ५,५५४ ५%; के 
शिकमे मुबारक से एक फ्रजृन्द पैदा हुए थे जिन का नाम “' अब्दुल्लाह' 
था मगर वोह अपनी वालिदा की वफ़ात के बा'द 4 हि. में बफ़ात पा गए। 
बीबी रुकृय्या (#५७४६ ,५०; की कृब्र भी जन्नतुल बकीअ्‌ में है। 
(FTN a tgp gale we ANS SO bade 6 le oy 
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६।4 हूज्रते ठम्मे कुलषूम ५०८ 
येह भी पहले अबू लहब के दूसरे बेटे ''उतैबा” से बियाही गई 
थीं मगर '“सूरए तब्बत यदा”' में अबू लहब की बुराई सुन कर “'उतैबा”' इस 
कदर तैश में आ गया कि उस ने गुस्ताखी करते हुए हुजूर +४५६४ ५७% 4 
पर झपट कर आप +5५ ४४.४४५ ५ के पेराहन शरीफ को फाड़ डाला 
और हज्रते उम्मे कुलषूम ५,५५४ >; को तृलाक्‌ दे दी । हुजूर रहमते 
आलम +5१४ .४५.५ के कुल्बे नाजुक पर इस गुस्ताखी और बे 
अदबी से इन्तिहाई सदमा गुजरा और जोशे गुम से आप +८2५ ८४५७४४ ५० 
की जुबाने मुबारक से बे इख्तियार येह अल्फाजु निकल गए कि 
“या अन्ना $+; ॐ अपने कुत्तों में से किसी कृत्ते को इस पर मुसल्लत्‌ फरमा दे।" 
इस दुआए नबवी का येह अघर हुवा कि मुल्के शाम के रास्ते में 
येह काफिले के बीच में सोया था और अबू लहब काफिले वालों के साथ 
पहरा दे रहा था मगर अचानक एक शेर आया और उतैबा के सर को 
चबा गया और वोह मर गया । हजूरते बीबी रुकय्या ६.५५४३ ५2; की 
वफ़ात के बा'द हुजूर +.:52 ५४४% ५ ने 3 हि. में हज्रते उम्मे कुलषूम 
५५५४३ ५०; का निकाह हजुरते उषमाने गृनी #५४५५; के साथ 
कर दिया मगर इन के शिकमे मुबारक से कोई अवलाद नहीं हुई । 9 हि. 
में हजुरते उम्मे कुलषूम ६,५४६.०; को वफात हुई । हुजूर 
“५४४ ५४५५० ने इन की नमाजे जनाजा पढ़ाई और मदीनए मुनव्वरा 
के कब्रिस्तान जन्नतुल बकीअ में इन को दफ़न फरमाया । 




















(0७7० घ्ट्फी sale we ANY S90 bade 6) 2००७ | ४) 
5) हज्‌रते फातिमा ५४.८४४ 2; 

येह हुजूर शहनशाहे कौनैन +. ५६ ५५४५ .५-+ की सब से छोटी 

मगर सब से जियादा चहीती और लाडली शहजादी हैं इन का नाम 

फातिमा और लकब जृहरा व बतूल है । अल्लाहु आक्बड्‌ ! इन के . 
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फजाइल और मनाकिब और इन के दर्जात व मरातिब का क्या कहना । 
हदीषों में ब कषरत इन के फुजाइल और बुजुगियों का जिक्र है जिन को 
मुफस्सल हम ने अपनी किताब “हक्कानी तकरीरें” में लिखा है 2 हि. में 
हज्रते अली शेरे खुदा ८.७४१५; से इन का निकाह हुवा और इन के 
शिकमे मुबारक से तीन साहिब जादगान हज्रते इमामे हसन व हज्रते 
इमामे हुसैन व हजुरते मोहसिन और तीन साहिब जादियां जैनब उम्मे 
कुलषूम व रुकृय्या (४+ +2 4५५५ ५5) पैदा हुएं । हज्रते मोहसिन व 
रुकृय्या तो बचपन ही में बफ़ात पा गए हज्रते उम्मे कुलषूम की शादी 
अमीरुल मोअमिनीन हजरते उमर £« /८४४ >; से हुई जिन के शिकमे 
मुबारक से एक फरजन्द हजृरते जैद और एक साहिबजादी हजुरते रुकय्या 
की पैदाइश हुई और हजुरते जैनब की शादी हज्रते अब्दुल्लाह बिन 
जा'फुर ॐ ७४ >; से हुई जिन के फरज॒न्द औन व मुहम्मद करबला 
में शहीद हुए । हुजरे अकरम +८५५९ .४५ ८० के विसाल के छे महीने 
बा'द 3 रमजान ।! हि. मंगल की रात में आप की वफात हुई और 
जन्नतुल बकीअ में मदफून हुई । 

(EYP ७» by hal es g tls SY 53 Gg Ladle By १०४७ 2) 
।6 हुज्‌रते अप्छिया बिन्ते अब्डुल मुत्तलिब ८.८४ >; 
येह हमारे रसूले अकरम +५४५६ ५७५१.८ की फूफी और जन्नती 
सहाबी हज्रते जुबैर बिन अल अवाम ३ ५७४.->; की वालिदा हैं । 
येह बहुत शेर दिल और बहादुर खातून हैं । जंगे खन्दक के मौकृअ पर 
तमाम मुजाहिदीने इस्लाम कुफ्फार के मुकाबले में सफूबन्दी कर के खड़े 
थे और एक महफूज मकाम पर सब औरतों बच्चों को एक पुराने कल्ए 
में जम्ञ्‌ कर दिया गया था। अचानक एक यहूदी तलवार ले कर कृल्ए 
की दीवार फांदते हुए औरतों की त्रफ़ बढ़ा । इस मौकअ पर हज्रते 
सफ्िया ५.५४2 ५->; अकेली उस यहूदी पर झपट कर पहुंचीं और खेमे 

, की एक चोब उखाड कर इस जोर से उस यहूदी के सर पर मारी कि उस , 
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का सर फट गया और वोह तलवार लिये हुए चकरा कर गिरा और मर 





गया फिर उसी की तलवार से उस का सर काट कर बाहर फैंक दिया येह 
देख कर जितने यहूदी औरतों पर हम्ला करने के लिये कृल्ए के बाहर खड़े 
थे भाग निकले । इसी तरह जंगे उहुद में जब मुसलमानों का लश्कर 
बिखर गया, येह अकेली कुफ्फार पर नेजा चलाती रहीं यहां तक कि हुजूर 
52४ ४५४८ को इन की बे पनाह बहादुरी पर सख्त तअज्जुब हुवा 
और आप 4.५3६४ ५४% ने इन के फरजन्द हज॒रते जुबैर ६2 ५४६ ५%; 
से फूरमाया कि ऐ जुबैर £ ७४६.५; अपनी मां और मेरी फूफी की 
बहादुरी तो देखो कि बडे बड़े बहादुर भाग गए मगर चट्टान की तरह 
कुफ्फार के नर्गे में डटी हुई अकेली लड॒ रही हैं । इसी तृरह जब जंगे उहुद 
में हुजूर +५८५।5५८८॥ ४ के चचा हज्रते सय्यिदुश्शुहदा हम्जा ८ ,.!५४ ६,2; 
शहीद हो गए और काफिरों ने इन के कान नाक काट कर और आंखें 
निकाल कर शिकम चाक कर दिया तो हुजूर +52 ४ ५४४% ५/८ ने हज्रते 
जुबैर ‰ ७४६.०; को मन्अ्‌ कर दिया कि मेरी फूफी हज्रते सफिया 
७ ५४४ ५; को मेरे चचा की लाश पर मत आने देना वरना वोह अपने 
भाई की लाश का येह हाल देख कर रंजो गृम में डूब जाएंगी मगर हज्रते 
सफिया ५.५५४३ ५2; फिर भी लाश के पास पहुंच गई और हुजूर 
३7३९ ५७५५ से इजाजृत ले कर लाश को देखा तो ०५८३ £। 5 5 4 
पढ़ा और कहा कि मैं खुदा की राह में इस को कोई बड़ी कुरबानी नहीं 
समझती फिर मगृफिरत की दुआ मांगते हुए वहां से चली आई । 20 हि. 
में तहत्तर बरस की उम्र पा कर मदीने में बफ़ात पाई और जन्नतुल बकीअ 
में मदफून हुई | CER ool oi one 5 Ug eal Fr) 

I7+ डुक्ह झन्शारिया औरत ५४ ५७३ ८2; 

मदीने की एक औरत जो अन्सार के कबीले की थीं इन को येह 


' गुलतृ खुबर पहुंची कि रसूलुल्लाह +४ ४.४४५.५८० जंगे उहुद में शहीद . 
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हो गए हैं तो येह बे करार हो कर घर से निकल पड़ीं और मैदाने जंग में 
पहुंच गईं। वहां लोगों ने इन को बताया कि ऐ औरत ! तेरे बाप और भाई 
और शोहर तीनों इस जंग में शहीद हो गए। येह सुन कर इस ने कहा कि 
मुझे येह बताओ मेरे प्यारे नबी +५) ५४५.५८ का क्या हाल है? जब 
लोगों ने बताया कि हुजूर +५५५७ .५७५१.५८ अगर्चे जख्मी हो गए हैं 

मगर 5 कि जिन्दा सलामत हैं । 

(ATP ll I ord 4 ab a gl Sr) 
तो बे इख्तियार इस की जुबान से इस शे'र का मजमून निकल पड़ा कि 
तसल्ली है पनाहे बे कसां जिन्दा सलामत है 
कोई परवाह नहीं सारा जहां जिन्दा सलामत है 

अल्लाहु अक्न्‌ ! ऐसी शेर दिल और बहादुर औरत का 
क्या कहना ? बाप और शोहर और भाई तीनों के कृत्ल हो जाने से 
सदमात के तीन तीन पहाड़ दिल पर गिर पड़े हैं मगर महब्बते रसूल 
“५१३५७ .५७४५॥.५ के नशे में इस की मस्ती का येह आलम है कि जुबाने 
हाल से येह ना'रा इस की जुबान पर जारी है कि 
में भी और बाप भी शोहर भी बरादर भी फिदा 
ऐ शहे दीं तेरे होते हुए क्या चीज हें हम 
।8+ हजूरते उम्मे ्म्मारा ५.५५४२ ५»; 
येह जंगे उहुद में अपने शोहर हज्रते जैद बिन आसिम और 
अपने दो बेटों हजुरते अम्मारा और हजूरते अब्दुल्लाह (५४5.५८२५ .->;) 
को साथ ले कर मैदाने जंग में कूद पड़ा और जब कुफ्फार ने हुजूर 
523 ४४ ४५.४८ पर हम्ला कर दिया तो येह एक खन्जर ले कर कुफ्फार 
के मुकाबले में खड़ी हो गई और कुफ्फार के तीर व तलवार के हर एक 
वार को रोकती रहीं यहां तक कि जब इन्ने किमया मलऊून ने रहूमते 
` आलम 4.५५५४4 पर तलवार चला दी तो सय्यिदा उम्मे अम्मारा % 
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Fd _जन्नती जवर १०४६-४; क ०६506}==म्भ 
| ५५५६४ ८०; ने उस तलवार को अपनी पीठ पर रोक लिया चुनान्चे इन 
के कंधे पर इतना गहरा जख्म लगा के गार पड गया फिर खुद बढ़ कर 
इब्ने किमया के कंधे पर इस जोर से तलवार मारी कि वोह दो टुकड़े हो 
जाता मगर वोह मलऊून दोहरी जिर्ह पहने हुए था इस लिये बच गया इस 
जंग में बीबी उम्मे अम्मारा ६५ ७४२ ५; के फृरजृन्द हज्रते आब्दुल्लाह 
६5.७४५; का बयान है कि मुझे एक काफिर ने जंगे उहुद में जख्मी 
कर दिया और मेरे जुख्म से खून बन्द नहीं होता था। मेरी वालिदा हज्रते 
उम्मे अम्मारा ५८.५५८२ ५-2; ने फौरन अपना कपड़ा फाड़ कर जख्म को 
बांध दिया और कहा कि बेटा उठो खड़े हो जाओ और फिर जिहाद में 
मश्गूल हो जाओ । इत्तिफाक से वोही काफिर सामने आ गया तो हुजूर 
८52५७ ५७४५५० ने फुरमाया कि ऐ. उम्मे अम्मारा (५४,५५४ ४;) 
देख तेरे बेटे को जख्मी करने वाला येह है। येह सुनते ही हजुरते उम्मे 
अम्मारा ६८,५५४१; ने झपट कर उस काफिर की टांग में तलवार का 
ऐसा भरपूर वार मारा कि वोह काफिर गिर पड़ा और फिर चल न सका 
बल्कि सुरीन के बल घिसटता हुवा भागा। येह मन्ज्र देख कर रसूलुल्लाह 
4५ ५३५४.५७५ ५८ हंस पडे और फरमाया कि ऐ उम्मे अम्मारा 
(५८४ ८४३१ 25) तू खुदा का शुक्र अदा कर कि उस ने तुझ को इतनी ताकृत 
और हिम्मत अता फुरमाई है, तू ने खुदा की राह में जिहाद किया । हज्रते 
उम्मे अम्मारा ६४,५८ ५; ने कहा कि या रसूलल्लाह +: ५९४ ५७ ५ 
आप #५४} ४० ३४% द दुआ फरमाइये कि झळ्जाह तआला हम लोगों 
को जन्नत में आप ;.५४ ३६.४४% <= की खिदमत गुजारी का शरफ़ अता 
फूरमाए । उस वक्त आप +7; ४.५४५५ ने इन के लिये और इन के 
शोहर और इन के बेटों के लिये इस तरह दुआ फरमाई कि 
Cll ell 
या झळ्लाछ (#7; इन सब को जन्नत में मेरा रफीक बना दे । 

हजूरते बीबी उम्मे अम्मारा ५५.८४ ,;->; जिन्दगी भर ए'लानिया 

' येह कहती रहीं कि रसूलुल्लाह „५५५ ५५.० की इस दुआ के बा'द | 


४३2६६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डुहिमय्या (दा'वते इस्लामी)? = i 























फैल. जन्‍नती जेवर )#ण कथा ुपकर- {507 
` दुन्या में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी मुझ पर आ जाए तो मुझ को इस को 
कोई परवाह नहीं है। (४32४ 7१७० ५ ए» 
तबसिरा :- हज्रते बीबी सफिया और अन्सारिया औरत और हज्रते 
बीबी उम्मे अम्मारा (.,४ २,८. ५>;) के तीनों वाकिआत को पढ़ कर 
गौर करो कि मादरे इस्लाम की आगोश में कैसी कैसी शेर दिल और 
बहादुर औरतों ने जनम लिया है । इन बहादुर ख़वातीने इस्लाम के 
कारनामों को गदिशे लैलो नहार कियामत तक कभी नहीं मिटा सकती । 
इन के सीनों में पथ्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत दिल था जिस में 
इस्लाम की हरारत का जोश और महनब्बते रसूल (५9४९५४५ ८) 
की ऐसी मस्ती भरी हुई थी कि कुफ्फार के लश्‍्करों का दल बादल इन की 
नजुरों में मखि्रयों और मच्छरों का झुंड नजर आता था और इन के दिलों 
में सब्रो इस्तिकामत का ऐसा समुन्दर लहरें मार रहा था कि इस के तूफ़ान 
में बड़ी बड़ी मुसीबतों के पहाड पाश पाश हो जाया करते थे मगर 
अफसोस ! आज कल की मुसलमान औरतों के दिलों में महब्बते रसूल 
“१३५७५४५० का चराग इस तरह बुझ गया है कि इस्लाम का जोशे 
ईमान का जज्चा, महब्बते रसूल (५% ४.४% 4५) की मस्ती, जिहाद 
का नशा, सब कुछ गारत हो गया और दुन्या की महब्बत और जिन्दगी 
की हवस ने बदन के रोंगटे रोंगटे में खौफ व हिरास और बुजदिली की 
ऐसी आंधी चला दी है कि कुफ्फार के मुकाबले में हर मुसलमान औरत 
रोने और गिड़ गिड़ाने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती । ऐ. मुसलमान 
औरतो ! तुम उन जांबाजु और सरफरोश जिहाद करने वाली औरतों के 
जज्बए ईमानी और जोशे इस्लामी से सबक सीखो । तुम भी मुसलमान 
औरत हो अगर कुफ्फार का मुकाबला हो तो अपनी जान पर खेल कर और 
सर हथेली पर रख कर कुफफार से लड़ते हुए जामे शहादत पी लो और 
जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाओ । खबरदार खबरदार ! कुफ्फार के आगे 
' रोते गिड़ गिड़ाते हुए और रहूम की भीक मांगते हुए बुजूदिली की मौत % 
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१ _जन्नती जेवर १८-508} ० 
हरगिज॒ न मरो और याद रखो कि वक्त से पहले हरगिज मौत नहीं 
सकती लिहाजा डर, खौफ व हिरास और बुजुदिली से मौत नहीं टल सकती 
इस लिये बहादुर बनो, शेर दिल बनो और बीबी सफिया ५८.५५४६ ५%; 
और बीबी उम्मे अम्मारा ५.५५४६१ ०; और बीबी अन्सारिया 
५:८८ «४४0 ८2; को मुजाहिदाना सर फुरोशियों का किरदार पेश करो । 

]9» हुजूश्ते बीबी शुमय्या ६.५४४ ५2; 
येह हज्रते अम्मार बिन यासिर सहाबी (५४४५५४५ #;) की 
वालिदा हैं । इस्लाम लाने की वजह से मक्का के काफिररों ने इन को बहुत 
जियादा सताया । एक मरतबा अबू जहल ने नेजा तान कर इन से धमका 
कर कहा कि तू कलिमा न पढ़ वरना में तुझे येह नेजा मार दूंगा । हज्रते 
बीबी सुमय्या ५५,५५८३ ५; ने सीना तान कर जोर जोर से कलिमा 
पढ़ना शुरूअ किया अबू जहल ने गुस्से में भर कर इन की नाफ के नीचे 
इस जोर से नेजा मारा कि वोह खून में लत पत हो कर गिर पड़ीं और 
शहीद हो गई । (६११,६६९ yo Fogel best Solace) 
तबसिरा :- येह एक जांबाज मुसलमान औरत का पहला खून था 
जिस से खुदा की जमीन रंगीन हो गई मगर इस खून की गर्मी ने हजारों 
मुसलमान मर्दों और औरतों में जोशे जिहाद का ऐसा जज्बा पैदा कर 
दिया कि बद्र व उहुद और हुनैन का मैदान इन कुफ्फार का कब्रिस्तान बन 
गया और मक्का व खेबर में कुफ्रो शिर्क के जंगलात कट गए और हर 
तरफ इस्लाम का बागू फलने फूलने लगा। 
20% हुज्‌र्ते बीबी लुबैना ५५.२८ ८»; 
येह एक लौंडी थीं । इब्तिदाए इस्लाम ही में इस्लाम की 
हक्कानिय्यत का नूर इन के दिल में चमक उठा और येह इस्लाम के 
दामन में आ गई । कुफ्फारे मक्का ने इन को ऐसी ऐसी दर्दनाक तक्ली फें 
दीं कि अगर पहाड़ भी इन को जगह पर होता तो शायद लरज्‌ जाता मगर 
' इस पैकरे ईमान के कृदम नहीं डगमगाए । खुद हुज्रते उमर ६ ५७५६ >; 
४३2६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ढा' वते इस्लामी)? == र) 























फैन. जन्‍्नती जेवर ३» कथा हुए कर- {509} 
' जब तक दामने इस्लाम में नहीं आए थे इस लौंडी को इतना मारते थे कि 
मारते मारते खुद थक जाते थे मगर हजूरते लुबैना ५.५४ ५»; उफ 
नहीं करती थीं बल्कि निहायत ही जुरअत व इस्तिक्लाल के साथ कहती 
थीं कि ऐ उमर ! तुम जितना चाहो मुझ गरीब को मार लो अगर खुदा के 
सच्चे रसूल +८५५९ ५४५.५ पर तुम ईमान नहीं लाओगे तो खुदा 
जरूर तुम से इनतिकाम लेगा । 

तबसिरा :- हज्रते लुबैना ५.५७४४ ५2; की इस ईमानी तक्रीर की 
जहांगीरी तो देखो कि अभी हजृरते लुबैना ५.५५४५ ५; के जख्म नहीं 
भरे थे कि इस्लाम कि हक्कानिय्यत ने हज्रते उमर ६.१७४५ >; को 
इस तरह दबोच लिया कि वोह बे इख्तियार दामने इस्लाम में आ गए 
और जिन्दगी भर अपने किये पर पछताते रहे और हजूरते लुबेना 
५४,३५४२ ५2; जैसी गृरीब व मजृलूम लौंडियों के सामने शर्म से सर 
नहीं उठा सकते थे और इन कमजोरों और गरीबों से मुआफी मांगा करते 
थे यहां तक कि हज्रते बिलाल 5,७४५ >; जिन को येह गर्म गर्म 
जलती हुई रैत पर लिटा कर इन के सीने पर वज्नी पथ्थर रखा हुवा देख 
कर हकारत से ठोकर मार कर गुजरते थे । थोड़े दिन नहीं गुज्रे कि 
अमीरुल मोअमिनीन होते हुए अपने तख्ते शाही पर बैठ कर येह कहा 
करते थे कि सय्यिदुना व मौलाना बिलाल या'नी बिलाल तो हमारे आका 
हैं और बिलाल की सूरत को कमाले अदब और महब्बत के साथ देख 

कर जुबाने हाल से भरे मजमऔं में येह कहा करते थे कि 

बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छ है 
चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छ है 
2]% हुज्रते बीबी नहदिया ५४.५८२ >; 

येह भी लौंडी थीं मगर इस्लाम लाने पर काफिरों ने इन के साथ 
कैसे कैसे जालिमाना सुलूक किये इस की तस्वीर खींचने से कलम का 
' सीना शकृ हो जाता है और हाथ कांपने लगते हैं लेकिन येह अन्ना ५ 
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फ _जन्नती जेवर १०६-५०६5 0} == 
वाली बड़ी बड़ी मारधाड़ को बरदाश्त करती रही और मुसीबतें झेलती 
रही मगर इस्लाम से बाल भर भी इस के कदम कभी भी नहीं ड़गमगाए 
यहां तक कि वोह दिन आ गया कि इस्लाम को ढाने वाले खुद इस्लाम के 
मे'मार बन गए और इस्लाम के खून के प्यासे अपने खूनों से इस्लाम के 
बागृ को सींच सींच कर सुर्खरू बनने लगे । 





CEE oA te PONY) ball jas bie) 
22) हूजूरते बीबी ठम्मे उबैश ५४.८४ 2; 
हजुरते बीबी नहदिया ६.५७४६ ८->; की त्रह येह भी लौंडी थीं 
और इन को भी काफिरों ने बहुत सताया, बेहद जुल्मो सितम किया, 
लोहा गर्म कर के इन के बदन के नाजुक हिस्सों पर दाग लगाया करते थे, 
कभी पानी में इस कदर डुबकियां दिया करते थे कि इन का दम घुटने 
लगता था । मार पीट का तो पूछना ही क्या वोह तो उन काफ्िरों का 
रोजाना ही का महबूब मश्गूला था । आखिर प्यारे रसूले मुस्तफ़ा 
५३५३९ ५४५. के यारे गार सिद्दीके जां निषार £# ७४८ >; ने अपना 
खजाना खाली कर के इन मजृलूमों को खरीद खरीद कर आजाद कर 
दिया तो इन मुसीबत के मारों को कुछ आराम मिला । 
CEE oA te PON YN) bal jas hie) 
23% हज्रते जिन्नीरह ४४.५८४२ ८५»; 
येह भी हज्रते उमर £# ८४४४ ५»; के घराने की एक लौंडी थीं । 
इन्हों ने भी जब इस्लाम कबूल कर लिया तो सारा घर इन की जान का 
दुश्मन हो गया और उन काफिरों ने इतना मारा कि इन की आंखों की 
बीनाई जाती रही तो काफिर इन को येह ता'ना देने लगे कि तूने हमारे 
देवताओं को छोड़ दिया तो तेरी आंखें फूट गईं अब कहां है तेरा एक खुदा ! 
` तू क्यूं नहीँ उस को बुलाती कि वोह तेरी आंखों को रोशन कर दे । येह 


ता'ना सुन कर वोह निहायत जुरअृत के साथ कहा करती थीं जिस . 
३२६ पेशव्क्ष : मजलिसे अल मदीनतुल इलिमय्या (दा'वते इस्लामी) } 





Be _जन्नती जेवर १०४६-7०-६5 79==म्भ 
` रसूल +4५५ ५४4 पर ईमान लाई हूं यकीनन वोह खुदा के सच्चे 
रसूल +.) 77४ ५४% उ हैं और मेरा एक खुदा अगर चाहेगा तो जुरूर 
मेरी आंखें रोशन हो जाएंगी और तुम्हारे सेकड़ों देवता मेरा कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकते । एक दिन रसूलुल्लाह „52 ४ ४४%. ने काफ्रों का 
येह ता'ना सुना तो फरमाया कि ऐ जिन्नीरह ! तू सब्र कर फिर हुजूर 
+54४० ५७% <= ने दुआ फरमा दी तो इन की आंखों में एक दम रोशनी 
आ गई । येह मो'जिजा देख कर कुफ्फार कहने लगे कि येह तो मुहम्मद 
“4५५४ ५७५४ का जादू है। वोह रसूल नहीं हैं बल्कि वोह तो आरब 
के सब से बड़े जादूगर हैं (५॥६७;) हजुरते अबू बक्र सिद्दीक 
2 ७६ ८>; ने इन को खरीद कर आजाद कर दिया । 

(६५० ध $ UY AB YY A CSU oo bh ¢ shel एव जन) 
तबसिरा :- ऐ मुसलमान माओं बहनो ! तुम्हें खुदा का वासिता दे कर 
कहता हूं कि हजृरते लुबैना व हज्रते नहदिया व हज्रते उम्मे उबैस व 
हजूरते जिन्नीरह (८४,४५५ ५।८५#;) वगैरा की जां सोज॒ व दिल दोज्‌ 
हिकायतों को बगौर और बार बार पढ़ो और सोचो कि इन झन्नाङ 
वालियों ने इस्लाम के लिये कैसी कैसी मुसीबतें उठाई मगर एक सेकन्ड 
के लिये भी इस्लाम से इन के कदम नहीं डगमगाए एक तुम हो कि जरा 
कोई तकलीफ पहुंची तो तुम घबरा कर अपने होश व हवास खो बैठती हो 
और खुदा ॐ व रसूल 4५५५४५५० की शान में नाशुक्री के 
अल्फाजु बोलने लगती हो और जुरा काफिरों ने धोस दी तो तुम काफिरों 
की बोलियां बोलने लगती हो । खुदा के लिये ऐ मुसलमान मर्दों और ऐ. 
मुसलमान औरतो ! तुम उन झळ्जाछ की मुकृहस बन्दियों का किरदार 
पेश करो कि अपने ईमान व इस्लाम पर इतनी मजबूती के साथ काइम 
रहो कि तुम्हें देख कर काफ्रों की दुन्या पुकार उठे कि 

निनाए आस्मान भी इस सितम पर डग मगाएगी 
मगर मोमिन के कृदमों में कभी लगजिश न आएगी 
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24» हुज्रते हुलीमा शा' दिया ५२८४ >; 
येह वोह मुकइस और खुश नसीब औरत हैं कि इन्हों ने हमारे 

रसूलुल्लाह +५५४७.५७४ ५८ को दूध पिलाया है जन रसूल 

34५०३४५५५ ने मक्का फृत्ह हो जाने के बा'द ताइफ़ के शहर पर 

जिहाद फरमाया उस वक्त हज्रते हलीमा सा'दिया ५,५८४ ५०; अपने 

शोहर और बेटे को ले कर बारगाहे रिसालत में हाजिर हुई तो रसूलुल्लाह 

५५५३६७ ७४५ ५ ने इन के लिये अपनी चादर मुबारक को जृमीन पर 

बिछा कर इन को इस पर बिठाया और इन्आम व इकराम से भी नवाजा 

और येह सब कलिमा पढ़ कर मुसलमान हो गए । 
(VE og heed desert Y YT slo cokes ols olga YT) 
हज्रते बीबी हलीमा ५८.५४५१ ,.५>; को कृब्रे अन्वर मदीनए 
मुनव्वरा में जन्नतुल बकीअ के अन्दर है। 

तबसिरा :- 959 ई. में जब में मदीना तृय्यिबा हाजिर हुवा और 

जन्नतुल बकीअ के मजाराते मुकह्दसा की जियारतों के लिये गया तो देख 

कर कल्बो दिमाग पर रंजो गुम और सदमात के पहाड़ टूट पड़े कि 
जालिम नजदी वहाबियों ने तमाम मजारात को तोड़ फोड़ कर और 
कुन्बों को गिरा कर फैंक दिया है। सिर्फ टूटी फूटी कृब्रों पर चन्द पथ्थरों 
के टुकड़े पड़े हुए हैं और सफाई सुथराई का भी कोई एहतिमाम नहीं है। 
बहर हाल सब मुकृह्दस कृब्रों की जियारत करते हुए जब में हज्रते बीबी 
हलीमा ५८ ५४ >; की कृब्रे अन्वर के सामने खड़ा हुवा तो येह देख 
कर हैरान रह गया कि जन्नतुल बक़ीअ की किसी कब्र पर में ने कोई घास 
और सब्जा नहीं देखा लेकिन हुज्रते बीबी हलीमा ५८2,८४ ५; की 
कब्र शरीफ को देखा कि बहुत ही हरी और शादाब घासों से पूरी कब्र 
छुपी हुई है। में हैरत से देर तक इस मन्जुर को देखता रहा। आखिर मैं ने 

आपने गुजराती साथियों से कहा कि लोगो ! बताओ तुम लोगों ने जन्नतुल 
बकीअ की किसी कृ्र पर भी घास जमी हुई देखी? लोगों ने कहा कि £ 
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, “जी नहीं” मैं ने कहा कि हज्रते बीबी हलीमा की कृब्र को देखो कि 
कैसी हरी हरी घास से येह कृब्र सर सब्जो शादाब हो रही है। लोगों ने 
कहा कि “जी हां बेशक" फिर मैं ने कहा कि क्या इस की कोई वजह तुम 
लोगों की समझ में आ रही है? लोगों ने कहा की जी नहीं आप ही 
बताइये तो मैं ने कह दिया कि इस वक्त मेरे दिल में येह बात आई है कि 
इन्हों ने हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन +५५५४ ७४% ८८ को अपना दूध 
पिला पिला कर सैराब किया था तो रब्बुल आलमीन ने अपनी रहूमत के 
पानियों से इन की कृब्र पर हरी हरी घास उगा कर इन की कब्र को सर 
सब्जो शादाब कर दिया है मेरी येह तक्रीर सुन कर तमाम हाजिरीन पर 
ऐसी रिक्कृत तारी हुई कि सब लोग चीख मार मार कर रोने लगे और में 
खुद भी रोते रोते निढाल हो गया फिर मेरे मुहिन्बे मुख्लिस सेठ अलहाज 
उषमान गृनी छीपा रंग वाले अहमदाबादी ने इत्र की एक बड़ी सी शीशी 
जिस में से दो दो तीन तीन कत्रे वोह हर कृब्र पर इत्र डालते थे एक दम 
पूरी शीशी इन्हों ने हज्रते बीबी हलीमा की कब्र पर उंडेल दी और रोते 
हुए कहा कि ऐ दादी हलीमा ५.८४५ ,>; खुदा को कृसम अगर आप 
की कृब्र अहमदाबाद में होती तो में आप की कब्रे मुबारक को इत्र से धो 
देता फिर बड़ी देर के बा'द हमारे दिलों को सुकून हुवा और मैं ने पीछे 
मुड़ कर देखा तो लग भग पचास आदमी मेरे पीछे खड़े थे और सब की 
आंखें आंसूओं से तर थीं (या अल्लाह {#;$ ! फिर दोबारा येह 
मौकअ नसीब फरमा आमीन या रब्बल आलमीन) 
25» हुज्रते ठम्मे हेमन ५2.५८२ ५%; 
जब हमारे प्यारे रसूल +५ ४.४५ ५ हज्रते बीबी हलीमा 
५४ ५७७६ ५; के घर से मक्कए मुरकर्रमा पहुंच गए और अपनी वालिदए 
मोहतरमा के पास रहने लगे तो हजुरते उम्मे ऐमन ७८४.८८: >; जो 
आप के वालिदे माजिद की बांदी थीं आप 4-7: ५४५५+ की खातिरदारी 
' च खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफु रहने लगीं । येही 
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` आप „५५५५४३४५५ को खाना खिलाती थीं, कपड़े पहनाती थीं, कपड़े 
धोती थीं। जब आप „32:४४ ५४५... बड़े हुए तो आप +४५४४ 4४५.५. ने 
अपने आजाद कर्दा गुलाम और मुंह बोले बेटे हज्रते जैद बिन हारिषा 
&# ५४१ >; से इन का निकाह कर दिया जिन से हज्रते उसामा बिन जैद 
पैदा हुए (,४१..५५॥५०)) हजुरते बीबी उम्मे ऐमन ५८,५७४ ५-०; हुजूर 
:५८८.१५४५८॥ ८ के बा'द काफी दिनों तक मदीने में जिन्दा रहीं और हज॒रते 
अबू बक्र सिद्दीक और हज्रते उमर फारूक (८४.५५५ #;) अपनी 
अपनी खिलाफृतों के दौरान हजुरते बीबी उम्मे ऐमन ५४.५५४१ ८2; की 
जियारत व मुलाकात के लिये तशरीफ ले जाया करते थे और इन की 
खूबरगीरी फरमाते थे। 

CEVA jr ese go dial no Citgo a Vay bee gS cS olay 
तबसिरा :- मां बहनो ! गौर करो कि अमीरुल मोअमिनीन होते हुए 
अपनी जलालते शान के बा वुजूद हज्रते अबू बक्र सिद्दीक व हज्रते 
उमर फारूक (५४.५५५५ ५४;) एक बुढिया औरत की जियारत के लिये 
इन के घर जाया करते थे ऐसा क्यूं? और किस लिये था? सिर्फ इस 
लिये कि हजुरते उम्मे ऐमन ५.५५४६ ५-2; को हुजूर +५४५४ ५७ 
से येह तअल्लुक था कि इन्हों ने बचपन में आप #५9 ; ६ ८४४५.५. की 
खातिरिदारी और खिदमत गुजारी का शरफू पाया था। हज्रते अबू बक्र 
सिद्दीक और हजुरते उमर फारूक (५४४.५७४१ ५#;) के इस अमल से 
षाबित येह हुवा कि जिन जिन हस्तियों को बल्कि जिन जिन चीजों को 
हुजूर ३५८५।५5५.०।८ से तअृल्लुक रहा हो उन से महब्बत व अृकीदत 
और इन की ता'जीमो तकरीम और इन का अदबो एहतिराम येह ईमान 
का निशान और हर मुसलमान की ईमानी शान है। झळ्जाह तआला 
हर मुसलमान को इस नेक अमल की तौफीक अता फरमाए (आमीन) 

26 हुजूश्ते उम्मे झुलैम ४०.७४४ ८; 
येह हमारे प्यारे नबी +: 35 ५४४५१० के सब से प्यारे खादिम 
' हज्रते अनस बिन मालिक ‰# ५४४६ ८५>; की मां हैं इन के पहले शोहर , 
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का नाम मालिक था । बेवा हो जाने के बा'द इन का निकाह हज्रते अबू 
तृल्हा सहाबी 4.१५४५. +; से हो गया । 
(६१६ ०५६ Ce ee PET PAN pg oe gS colt olnges री) 
येह रिश्ते में एक त्रह से रसूलुल्लाह #८५४४ ५७४५ ५० की 
खाला होती थीं और इन के भाई हुजूर ५५८५५४५८४८ के साथ एक 
जिहाद में शहीद हो गए थे । इन सब बातों की वजह से रसूलुल्लाह 
“१३५४५४४५५८० इन पर बहुत मेहरबान थे और कभी कभी इन के घर 
भी तशरीफु ले जाया करते थे । बुखारी शरीफ वगैरा में इन का एक बहुत 
ही नसीहत आमोजु और इब्रतखेज्‌ वाकिआ लिखा हुवा है और वोह येह 
है कि हजूरते उम्मे सुलैम का एक बच्चा बीमार था जब हज्रते अबू 
तृल्हा £ ७४५.५२; सुब्ह को अपने काम धंदे के लिये बाहर जाने लगे 
तो उस बच्चे का सांस बहुत जोर जोर से चल रहा था । अभी हज्रते 
अबू तृल्हा ४& 2६४४0 >; मकान पर नहीं आए थे कि बच्चे का इन्तिकाल 
हो गया । हजूरते बीबी उम्मे सुलैम ५.५७४६ ५2; ने सोचा कि दिन भर 
के थके मांदे मेरे शोहर मकान पर आएंगे और बच्चे के इन्तिकाल की 
खबर सुनेंगे तो न खाना खाएंगे न आराम कर सकेंगे इस लिये इन्हों ने 
बच्चे की लाश को एक अलग मकान में लैटा दिया और कपड़ा ओढा 
दिया और खुद रोजाना की तरह खाना पकाया फिर खूब अच्छी त्रह 
बनाव सिंगार कर के बैठ कर शोहर के आने का इन्तिजार करने लगीं । 
जब हजूरते अबू तृल्हा 2,५ ५+; रात को घर में आए तो पूछा कि 
बच्चे का क्या हाल है? तो बीबी उम्मे सुलैम ५८,५८४ ५2; ने कह 
दिया कि अब इस का सांस ठहर गया है। हज्रते अबू तृल्हा ४5 2४४४ >; 
मुतमइन हो गए और इन्हों ने येह समझा कि सांस का खिंचाव थम गया 
है फिर फौरन ही खाना सामने आ गया और इन्हों ने शिकम सैर हो कर 
खाना खाया फिर बीवी के बनाव सिंगार को देख कर इन्हों ने बीवी से 
' सोहबत भी को। जब सब कामों से फारिगृ हो कर बिल्कुल ही मुतृमइन ' 
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हो गए । बीबी उम्मे सुलैम ५३५४22; ने कहा कि ए मेरे प्यारे शोहर ! 
मुझे येह मस्अला बताइये कि अगर हमारे पास किसी को कोई अमानत 
हो और वोह अपनी अमानत हम से ले ले तो क्या हम को बुरा मानने या 
नाराज होने का कोई हकृ है? हज्रते अबू तृल्हा 2.७४६५2; ने 
फुरमाया कि हरगिजृ नहीं अमानत वाले को उस की अमानत खुशी खुशी 
दे देनी चाहिये । शोहर का येह जवाब सुन कर हजूरते उम्मे सुलैम 
५४ ५८४६ ५०; ने कहा कि एऐ मेरे सरताज ! आज हमारे घर में येही 
मुआमला पेश आया कि हमारा बच्चा जो हमारे पास खुदा को एक 
अमानत था आज खुदा ने वोह अमानत वापस ले ली और हमारा बच्चा 
मर गया येह सुन कर हजुरते अबू तृल्हा ४& ७४५ .,>; चोंक कर उठ बैठे 
और हैरान हो कर बोले कि क्या मेरा बच्चा मर गया? बीबी ने कहा कि 
“जी हां” हजुरते अबू तृल्हा ५४६५.५; ने फरमाया कि तुम ने तो 
कहा था कि उस के सांस का खिंचाव थम गया है। बीवी ने कहा कि जी 
हां मरने वाला कहां सांस लेता है? हज्रते अबू तृल्हा £2 ४४0: ..»; को 
बेहद अफ्सोस हुवा कि हाए मेरे बच्चे की लाश घर में पड़ी रही और में 
ने भर पेट खाना खाया और सोहबत की । बीवी ने अपना खयाल जाहिर 
कर दिया कि आप दिन भर के थके हुए घर आए थे, मैं फौरन ही अगर 
बच्चे की मौत का हाल कह देती तो आप रंजो गृम में डूब जाते न खाना 
खाते न आराम करते इस लिये में ने इस खबर को छुपाया । हजुरते अबू 
तल्हा ॐ ५४५%; सुन्ह मस्जिदे नबवी में नमाजे फञ्र के लिये गए 
और रात का पूरा माजरा हुजूर +५५५४५.४% ५ से अर्ज कर दिया । आप 
“5१३५४ ५७५१ ने हजूरते अबू तृल्हा ‰2 ५४६-२; के लिये येह दुआ 
फुरमाई कि तुम्हारी रात की उस सोहबत में अल्ला तआला खैरो 
बरकत अता फरमाए। इस दुआए नबवी का येह अषर हुवा की उसी रात 
में हजुरते बीबी उम्मे सुलैम के हम्ल ठहर गया और एक बच्चा पैदा हुवा 

जिस का नाम अब्दुल्लाह रखा गया और इन अब्दुल्लाह के बेटों में बड़े 
' बड़े उ-लमा पैदा हुए । 
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, तबसिरा :- मुसलमान माओं और बहनो ! हजुरते बीबी उम्मे सुलैम 
५४ ७७६ ८%; से सब्र करना सीखो और शोहर को आराम पहुंचाने का 
तरीका और सलीका भी इस वाकिए से जेहन नशीन करो और देखो कि बीबी 
उम्मे सुलैम ६,2५४ >; ने कैसी अच्छी मिषाल दे कर शोहर को तसल्ली 
दी । अगर हर आदमी इस बात को अच्छी तरह समझ ले तो कभी बे 
सब्री न करेगा और देखो कि सब्र का फल खुदावन्दे करीम ने कितनी जल्दी 
हज्रते बीबी उम्मे सुलैम को दिया कि हज्रते अब्दुल्लाह एक साल पूरा 
होने से पहले ही पैदा हो गए फिर इन का घर आलिमों से भर गया । 
27 हुज्‌रते ठम्मे हिशम ५४.४% ५2; 

येह हज्रते बीबी उम्मे सुलैम ५४.५५४२ ५»; की बहन हैं जिन 
का जिक्र तुम ने ऊपर पढ़ा है इन के मकान पर भी कभी कभी हुजूर 
“54५७ ५७५५ दोपहर को कैलूला फरमाया करते थे । एक दिन हुजूर 
५54३४ ४ ५ मुस्कुराते हुए नींद से बैदार हुए तो हज्रते बीबी उम्मे 
हिराम ४५५४ ५; ने अर्ज्‌ की, कि या रसूलल्लाह +.} ४५४.७२४ (५ 
आप के मुस्कुराने का क्या सबब है? तो इरशाद फरमाया कि में ने अभी 
अभी अपनी उम्मत के कुछ मुजाहिदीन को ख्ताब में देखा है कि वोह समुन्दर 
में किश्‍्तियों पर इस तरह बैठे हुए जिहाद के लिये जा रहे हैं जिस तरह 
बादशाह लोग अपने अपने तख्त पर बैठे रहा करते हैं। हजरते उम्मे हिराम 
५ ५७४६ ५; ने कहा कि या रसूलल्लाह ५५४८ ५४५.५. दुआ फरमाइये 
कि अल्लाह तआला मुझे उन मुजाहिदीन में शामिल फरमाए। फिर आप 
“५३५७ ५४५० सो गए और दोबारा फिर इसी तरह हंसते हुए उठे 
और येही ख्वाब बयान फरमाया तो उम्मे हिराम ५,५८४ ५2; ने कहा 
कि आप १५६४ ५४% ५ दुआ फरमाए कि मैं उन मुजाहिदों में शामिल 
रहूं तो आप „५9; £ ५४५.८ ने फरमाया कि तुम पहले मुजाहिदीन की 
सफ में रहोगी । चुनान्चे जब हज्रते अमीरे मुआविया ४& ४:४0 ५; के 
' दौरे हुकूमत में बहरी बेड़ा तय्यार हुवा और मुजाहिदीन किश्तियों में % 
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सुवार होने लगे तो हज्रते बीबी उम्मे हिराम ४५८५७४३ >; भी अपने 
शोहर हज्रते उबादा ७ ५ +; के साथ उन मुजाहिदीन की जमाअृत 
में शामिल हो कर जिहाद के लिये रवाना हो गई । समुन्दर से पार हो जाने 
के बा'द येह ऊंट पर सुवार होने लगीं तो ऊंट पर से गिर पड़ी और ऊंट 
के पाऊं से कुचल कर इन की रूह परवाजु कर गई इस तरह येह शहादत 
के शरफ से सरफराज हो गई । 

CYo peg NAVA AVY yee a bal yP ०० कली दर fhe pee) 
तबसिरा :- मुसलमान बीनियो ! हजरते बीबी उम्मे हिराम 
५.४५४३ >; के इस वाकिए से जिहाद का शौक और इस्लाम पर 
कुरबान होने का जज्चा सीखो । इन दोनों बुडे मियां बीवी को बुढ़ापे के 
बा बुजूद जिहाद का किस कृदर शौक था ? और शहादत की कितनी 
जियादा तमन्ना थी आअन्नाहु अक्नर्‌ ! अन्नाइु्‌ अक्नर्‌ ! 
28» हजूरते फातिमा बिन्ते खत्ताब ४2.८.2; 
येह हज्रते उमर %,.!५४.->; की बहन हैं येह और इन के 
शोहर हुजुरते सईद बिन जैद ५४४,५८५ > शुरूअ ही में मुसलमान हो 
गए थे मगर येह दोनों हज॒रते उमर £& ४४0 ५»; के डर से अपना 
इस्लाम पोशीदा रखते थे | हज्‌रते उमर £& ५५४६ >; को इन दोनों के 
मुसलमान होने की खबर मिली तो गुस्से में आग बगूला हो कर बहन के 
घर पहुंचे । कवाड बन्द था मगर अन्दर से कुरआन पढ्ने को आवाज आ 
रही थी। दरवाजा खट खटाया तो हज्रते उमर #१७४५ >; की आवाज 
सुन कर सब घर वाले इधर उधर छुप गए | बहन ने दरवाजा खोला तो 
हज्रते उमर #१८४५ >; चिल्ला कर बोले कि ऐ अपनी जान की 
दुश्मन ! क्या तू ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है? फिर अपने बहनोई 
हज्रते सईद बिन जैद ४.८४५ >; पर झपटे और इन की दाढ़ी पकड़ 
कर जृमीन पर पछाड़ दिया और मारने लगे। इन की बहन हजुरते फातिमा 
' बिन्ते खत्ताब ५.५७८४ .५>; अपने शोहर को बचाने के लिये हजरते . 
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उमर £ ५४५ ५+; को पकडुने लगीं तो इन को हज्रते उमर ४६ ५४६ >; 
ने ऐसा त॒मांचा मारा कि कान के झूमर टूट कर गिर पड़े और चेहरा खून 
से रंगीन हो गया । बहन ने निहायत जुरअत के साथ साफ साफ कह दिया 
कि उमर ! सुन लो तुम से जो हो सके कर लो मगर अब हम इस्लाम से 
कभी हरगिजु हरगिज्‌ नहीं फिर सकते । हज्रते उमर 4.५७४५; ने 
बहन का जो लहू लुहान चेहरा देखा और इन का जोशो जज्बात में भरा 
हुवा जुम्ला सुना तो एक दम इन का दिल नर्म पड़ गया । थोड़ी देर चुप 
खड़े रहे फिर कहा कि अच्छा तुम लोग जो पढ़ रहे थे वोह मुझे भी 
दिखाओ । बहन ने कुरआन शरीफ के वर्को को सामने रख दिया । हज्रते 
उमर 2५७४ .-; ने सूरए हदीद की चन्द आयतों को बगौर पढ़ा तो 
कांपने लगे और कुरआन की हक्कानिय्यत की ताषीर से दिल बे काबू हो 
कर थर्रा गया । जब इस आयत पर पहुंचे कि ४५०३ ३४५ ५१ या'नी 
अन्ना और उस के रसूल पर ईमान लाओ तो फिर हज्रते उमर जब्त 
न कर सके और आखों से आंसू जारी हो गए। बदन की बोटी बोटी कांप 
उठी और जोर जोर से पढ़ने लगे ४.55 ४०० उ (20 0 0 ए 4४ 
फिर एक दम उठे और हज्रते जैद बिन अरकृम £ ७४>; के मकान 
पर जा कर रसूलुल्लाह #५४३४ 2४% = के दामने रहूमत से चिमट गए 
और फिर हुजूर ५५५४५ ४८.५८ और सब मुसलमानों को अपने साथ ले 
कर खानए का'बा में गए और अपने इस्लाम का ए'लान कर दिया । उस 
दिन से मुसलमानों को खौफो हिरास से कुछ सुकून मिला और हरमे 
का'बा में अलानिया नमाज पढने का मौकृअ्‌ मिला वरना लोग पहले 
घरों में छुप छुप कर नमाज व कुरआन पढ़ा करते थे। 
(Rs es eel ebrle 3 sal oY bat eile ag JU) 
तबसिरा :- ऐ इस्लामी बहनो ! हज्रते फातिमा बिन्ते खत्ताब से इमानी 
. जोश और इस्लामी जुरअत का सबक सीखो । 
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६29) हुज्‌रते उम्मुल फजल ५०.५८ 
येह हमारे रसूले अकरम +५५ ५५.५४५ ५+ की चची और 
हज्रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५४४.५८५५ +; की वालिदा और हुजूर 
#५५५० ५७५ ५.५ के चचा हजृरते अब्बास ‰ ७४६-५; की बीवी हैं । 
येह हजूरते अब्बास से पहले मुसलमान हो गई थीं और हुजूर 
“५५३५७५७४५० भौ इन पर बेहद मेहरबान थे और हुजूर 
£32५ ४५ ५० ने इन को दीनो दुन्या की बड़ी बड़ी बिशारतें दी थीं । 
येह हिजरत के लिये बे करार थीं मगर येह हिजरत का सामान न होने से 
लाचार थीं चुनान्चे इन के बारे में येह आयत नाजिल हुई कि येह हिजरत 
का सामान न होने की वजह से हिजरत नहीं कर सकती हैं तो इन पर कोई 
गुनाह नहीं । 
30 हुजूर्ते रबी बिन्ते मुव्विज्‌ ५४५८४ >; 
येह अन्सारिया सहाबिया और जंगे बद्र में अबू जहल को कृत्ल 
करने वाले सहाबी हजुरते मुअव्विजु बिन अफरा £« ७४.५०; की बेटी 
हैं। इन्हों ने बेअतुरिजुवान में हुजूर /.3०3६०.2४०,/> के दस्ते मुबारक 
पर बैअृत की थी । हुजूर +५४ ४५७% ५ का इन पर बड़ा खास करम 
था । इन कि शादी के दिन हुजूर +५४४७ ५४% «० इन के मकान पर 
तशरीफू ले गए थे और एक रिवायत में है कि इन्हों ने हुजूर 
५34५६० ७४४ ५ कौ खिदमत में खजूर का एक खोशा नज़र किया तो 
आप +34 ४४ ५४४% ५ ने इस को कबूल फूरमा कर कुछ सोना या चांदी 
इन को अता फुरमाया और इरशाद फरमाया कि तुम इस के जेवर बनवा 
लो । इमाम वाकिदी ने इन का एक अजीब वाकिआ नकल फूरमाया है 
और वोह येह है कि एक औरत अस्मा बिन्ते मखरुमा मदीनए मुनव्वरा 
में इत्र बेचा करती थी | वोह इत्र ले कर हजूरते रबीअ बिन्ते मऊूज्‌ 
८३४.५७ -४; के पास आई और कहा कि तुम उस शख्स की बेटी हो जिस 
ने अपने सरदार या'नी अबू जहल को कत्ल कर दिया? तो इन्हों ने तड़प ५ 
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, कर जवाब दिया : मैं उस शख्स की बेटी हूं जिस ने अपने गुलाम या'नी 
अबू जहल को कृत्ल कर दिया । येह जवाब सुन कर इत्र बेचने वाली औरत 
झला गई और कहा कि मुझ पर हराम है कि मैं तुम्हारे हाथ अपना इत्र बेचूं 
तो हज्रते रबीअ ने भी जोश में आ कर येह कह दिया कि मुझ पर हराम 
है कि मैं तेरा इत्र खरीदूं। तेरे इत्र से तो बदबूदार मैं ने किसी का इत्र नहीं 
पाया । हजूरते रबीअ कहती हैं उस का इत्र बदबूदार नहीं था मगर मैं ने 
उस को जलाने के लिये उस के इत्र को बदबूदार कह दिया था क्यूंकि वोह 
अबू जहल की मद्दाह थी । (९११८ tcp TY bes ok cle) 
तबसिरा :- हज्रते रबीअ्‌ बिन्ते मुअृव्विज्‌ ५.५७४३ ५-०; की जुरअते 
ईमानी देखो कि अबू जहल को सरदार कहने वाली औरत को इस के मुंह 
पर कैसा दन्दान शिकन जवाब दिया कि उस का मुंह बन्द हो गया और 
वोह ला जवाब हो गई और बिला शुबा जो कुछ कहा वोह हक ही कहा । 
अबू जहूल हरगिज्‌ हरगिज्‌ किसी मुसलमान का सरदार नहीं हो सकता 
बल्कि वोह हर मुसलमान का गुलाम बल्कि गुलाम से भी हजारों दर्जे 
बदतर और कमतर है। 
मुसलमान बीबियों ! काश तुम भी झळ्लाह (#;; व रसूल 
“१५४ ५४४८+ के दुश्मनों से ऐसी ही अदावत और नफरत रखो ताकि 
तुम सुन्नते सहाबा पर अमल कर के षवाबे दारैन की दौलत से माला 
माल हो जाओ | 
3|$ हजशते उम्मे सलीतु ए४& /#«४े ५७; 
येह मदीनए मुनव्वरा की एक अन्सारिया औरत हैं | बड़ी बहादुर 
और इस्लाम पर जान देने वाली सहाबिया हैं | हजुरते उमर ४ ७४४ ->; 
अपनी खिलाफत के जमाने में मदीने की औरतों के दरमियान चादरे 
तक्सीम कर रहे थे कि एक बहुत ही उम्दा चादर बच गई तो आप ने 
लोगों से मश्वरा किया कि येह चादर मैं किस को दूं ? तो लोगों ने कहा 
, कि येह चादर आप हजुरते अली ६७४६१५; की साहिबजादी बीबी % 
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उम्मे कुलषूम ५४.५४३ ५»; को दे दीजिये जो आप की बीवी हैं तो आप 
ने फ़रमाया किनहीं हरगिज हरगिज्‌ नहीं में येह चादर उम्मे कुलघूम ५४-५ 2; 
को नहीं दूंगा बल्कि मेरी नजूर में इस चादर को हकदार बीबी उम्मे 
सलीत्‌ ५४५४२ ५५; हैं । खुदा की कृसम ! मैं ने अपनी आंखों से देखा 
है कि जंगे उहुद के दिन येह और उम्मुल मोअमिनीन बीबी आइशा 
५४ ५७६ ८; दोनों अपने कंधों पर मशक भर भर कर लाती थीं और 
मुजाहिदीन और जुख्मियों को पानी पिलाती थीं और फिर उम्मे सलीतृ 
५४ ५४३ ५>; उन खुश नसीब औरतों में से हैं जो रसूलुल्लाह 
“५५४ ५४४५८० से बैअत कर चुकी हैं हजरते अमीरुल मोअमिनीन उमर 
2 ५५४६५ ५>; ने येह फुरमा कर वोह चादर हजुरते उम्मे सलौत्‌ 
५४ ७६३॥ ८; को अता फृरमा दी । 

(TYTN AA Nie ph el cl oe a gel fh nS el pen) 
32» हज्रते हौला बिन्ते तुवैत ७.५७२८; 

येह खानदाने कुरेश की एक बा वकार औरत हैं। शरफे सहाबियात 
पाया और हिजरत की फजीलत भी इन को मिली येह बहुत ही इबादत गुजार 
सहाबिया हैं। चुनान्चे एक हदीष में है कि येह रात भर जाग कर इबादत करती 
थीं इन का येह हाल सुन कर हुजरे अक्दस +५५४ 4४५.५ ने फुरमाया कि 
सुन लो अल्लाह तआला नहीं उकताएगा बल्कि तुम्हीं लोग उक्ता जाओगे 
इस लिये तुम लोग इतने ही आ'माल करो जितने आ'माल की तुम ताकत 

रखते हो । अपनी ताकत से जियादा कोई अमल मत किया करो । 
हजुरते आइशा ५८.५७८६ ५०; का बयान है कि एक मरतबा 
हज्रते हौला बिन्ते तुवैत ने हुजूर +5५४७ .७५५० के घर में दाखिल 
होने की इजाजृत तृलब को तो हुजूर ५४4 ५४५५ ने इन को मकान 
के अन्दर आने की इजाजत अता फुरमाई और जब येह घर में आई तो 
हुजूर ३१:१५. ने इन की त्रफु बहुत खुसूसी तवज्जोह फरमाई और 
` इन को मिजाज पुसी फरमाई । हजरते आइशा ४.७७६ >; फुरमाती र 
कि येह देख कर मैं ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह #४५४ ५७४% 4 . 
४३९६ पेशकक्ष : मजलिसे अल मदीनतुल इलिमय्या (दा'वते इश्लामी) } = ५४) 
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आप इन पर इस कदर जियादा तवज्जोह फरमाते हैं इस की क्या वजह 
है ? तो आप «2५.४५५. ने इरशाद फुरमाया कि येह हज्रते 
खृदीजा ५५,५४६ ५; के जमाने में भी हमारे घर बहुत जियादा आया 
जाया करती थीं और पुराने मुलाकातियों के साथ अच्छा सुलूक करना येह 
ईमानी खुस्लत है। (१४४ ६c yy prt sb Cobol or ols) 
तबसिरा :- ऐ इस्लामी बहनो ! हजुरते हौला बिन्ते तुवैत ६,५७४ ५%; 
की इबादत और अपनी मर्हूमा बीवी की सहेलियों के साथ हुजूर 
१३५३५४ ७५.५.५ के अच्छे बरताव से सबक सीखो । अल्लाह तआला 
तुम पर अपना फुज्ल फरमाए (आमीन) 

33% हज्‌रते अश्मा बिन्ते उमैश ८०५७ 2; 
येह भी सहाबिया और रसूलुल्लाह ५९४५४४५१८८ पर जान 
छिड॒कने वाली औरत हैं। मक्का में जब काफिरों ने मुसलमानों को बेहद 
सताना शुरूअ्‌ किया तो रसूलुल्लाह +: ५६ ४४४ ५ ने हब्शा की त्रफू 
हिजरत का हुक्म दिया चुनान्चे जब लोगों ने हन्शा की तरफ हिजरत की 
तो अस्मा बिन्ते उमैस ५.५५४:.५>; ने भी अपने शोहर जा'फूर बिन 
अबी तालिब :४& ४४0 >; के साथ हब्शा का सफर किया और जब 
रसूलुल्लाह #५४४७ ५४४% ५ ने मदीनए मुनव्वरा की तृरफृ हिजरत फरमाई 
तो हन्शा के मुहाजिरीन हब्शा से मदीनए मुनव्वरा चले आए। जब बीबी 
अस्मा बिन्ते उमैस ५.५४३ ५2; बारगाहे रिसालत +५3६४ ५७% 4. 
में हाजिर हुई तो हुजूर „५६४५७५१५० ने इन को साहिबुल हिजरतैन 
(दो हिजरत वाली) के लकब से सरफराज फरमाया और अज्रे अजीम 
को बिशारत दी। ("६४०६६९ 6 Cs ECHY cobs be cle 
34% हजूरते ठम्मे रःमान ५८५७२ (>; 

येह अमीरुल मोअमिनीन हज्रते अबू बक्र सिद्दीक 2 ७४६ >; 
की बीवी हैं और हज्रते आइशा और हज्रते अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र 

. की मां हैं । इन की शकलो सूरत और इन की बेहतरीन आदतों और . 
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खस्लतों को बिना पर हुजूरे अकरम 4५४४ ५४% < फरमाया करते थे 
कि दुन्या में अगर किसी को हूर देखने को ख्त्राहिश हो तो वोह उम्मे 
रूमान को देख ले कि वोह जमाले सूरत और हुस्ने सीरत में बिल्कुल 
जन्नत की हूर जैसी है। हुजूर #५:१४,.८४४ इन पर बड़ा खास करम 
फुरमाया करते थे । 6 हि. में जब हजूरते उम्मे रूमान ५८४ ५-०; का 
इन्तिकाल हुवा तो हुजूर +८५५ )५७ ७४५१.५८ इन की कब्र में उतरे और 
अपने दस्ते मुबारक से इन को सिपुर्दे खाक फरमाया और इन की मगृफिरत 
के लिये दुआ करते हुए कहा कि या अल्लाह {#5 उम्मे रूमान 
६६ 2८४४ ५»; ने तेरे और तेरे रसूल ४.5०3६४ ५४४५. के साथ बेहतरीन 
सुलूक किया है वोह तुझ पर पोशीदा नहीं लिहाजा तू इन की मगृफिरत 
फ्रमा। (६१७४८ ८०३ MF OAT FI bel oS cols e cole) 
तबसिरा :- खुदा की इबादत और प्यारे रसूल 4.9४७.४५८ की 
महब्बत व इताअृत की ब दौलत हृज्रते उम्मे रूमान ५८५५४३ ५-2; को 
कितनी अजीम सआदत और कितनी बड़ी फुजीलत नसीब हो गई कि 
हुजुरे अकरम #६४ ५४५८.० ने अपने दस्ते मुबारक से इन को कब्र में 
उतारा और बेहतरीन अन्दाज से इन की मगृफिरत के लिये दुआ फरमाई । 
यकीनन येह हज्रते उम्मे रूमान ५.८४ >; की बहुत बड़ी खुश नसीबी 
है और इस से येह सबक मिलता है कि खुदावन्दे करीम की इबादत और 
रसूल +: 4४ ५४५ की महब्बत व इताअत से दीनो दुन्या की कितनी 
बड़ी बड़ी ने'मतें और दौलतें मिलती हैं। खुदावन्दे कूहुस तमाम मुसलमान 
मर्दों और औरतों को अपनी इबादत और रसूल «५५६४ ५५५१.८ की 
महब्बत व इताअृत की तौफीक अता फरमाए (आमीन) 
35% हुज्‌रते हाला बिन्ते ख्रुवैलद ७.७ ..; 
येह हमारे हुजूर नबी „५४ ५४%.५. की साली और हजरते 
खृदीजा ४2.५५४३ ५2; की बहन हैं । हजुरते बीबी खदीजा ४2.५५६३ 2; 
` की वजह से हुजूर ;१८५५5५८८४८ इन से बड़ी महब्बत फरमाते थे एक 
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मरतबा इन्हों ने दरवाजे के बाहर से खड़े हो कर मकान में आने की 
इजाजृत तलब की । इन की आवाज हज्रते खदीजा ४.५७६ ५->; की 
आवाज से मिलती जुलती थी । जब हुजूर +५2५५ ५७४५.५ ने इन की 
आवाज सुनी तो हज्रते खृदीजा ५.५७८४ .->; की याद आ गई और 
आप ने जल्दी से उठ कर दरवाजा खोला और खुश हो कर फूरमाया कि 
या झळ्लाछ {#; # येह तो हाला आ गई । 

(NASER ened og pp herbal ia oS ton Free) 

36% हज््‌श्ते उम्मे अतिया ४.५८२ ५%; 

येह बहुत ही जांनिषार सहानिया हैं और रसूलुल्लाह 
“5५७ ५४५५.० के साथ छे लड़ाइयों में गई । येह मुजाहिदीन को पानी 
पिलाया करती थीं और जुख्मियों का इलाज और उन की तीमारदारी 
किया करती थीं और इन को रसूलुल्लाह +५४८७. ० से इतनी 
आशिकाना महब्बत थी कि जब भी येह हुजूर +५४ ५९ ७४५१.५५ का 
नाम लेती थी तो हर मरतबा येह जुरूर कहा करती थी कि ''मेरे बाप 
आप ५.7 ५४ ५४४ ५ पर कुरबान'' 
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तबसिरा :- मुसलमान बीबियो ! तुम इन अल्लाह व रसूल वाली 

औरतों की इन हिकायतों से सबक सीखो और रसूलुल्लाह +5४९४. (४ 

से इसी त्रह इश्को महब्बत रखो कि महब्बते रसूल ईमान का निशान 

बल्कि ईमान की जान है। खुदावन्दे करीम हर मुसलमान को येह करामत 
नसीब फुरमाए (आमीन) 

37) हुज्‌रते अश्मा बिन्ते अबू बव ८४/५४ >; 

येह अमीरुल मोअमिनीन अबू बक्र सिद्दीक &« ८५६५; की 

साहिबजादी हज्रते उम्मुल मोअमिनीन आइशा ५५.८४ >; की बहन 

. और जन्नती सहानी हज्रते जुबैर बिन अल अवाम 2,५४४.४; की ; 

३९६ पेश्क्ष : मजलिसे अल मदीनतुल इलिमय्या (दा'वते इश्लामी) } = ५४) 
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बीवी हैं । हजुरते अब्दुल्लाह बिन जुबैर इन ही के शिकम से पैदा हुए 
हिजरत के बा'द मुहाजिरीन के यहां कुछ दिनों तक अवलाद नहीं हुई तो 
यहूदियों को बड़ी खुशी हुई बल्कि बा'ज्‌ यहूदियों ने येह भी कहा कि 
हम लोगों ने ऐसा जादू कर दिया है कि किसी मुहाजिर के घर में बच्चा 
पैदा ही नहीं होगा । इस फुजा में सब से पहले जो बच्चा मुहाजिरीन के 
यहां पैदा हुवा वोह येही अब्दुल्लाह बिन जुबैर (५४४.१५: ;>)) थे । पैदा 
होते ही हज्रते बीबी अस्मा ५.८५2; ने इस अपने फरजृन्द को 
बारगाहे रिसालत +535 ५४% ५/५ मों भेजा । हुजूरे अक्दस 
“4५७५७५० ने अपनी मुकृद्स गोद में ले कर खजूर मंगाई और 
खुद चबा कर खजूर को इस बच्चे के मुंह में डाल दिया और अब्दुल्लाह 
नाम रखा और खैरो बरकत की दुआ फुरमाई । येह इस बच्चे की खुश 
नसीबी है कि सब से पहली गिजा जो इन के शिकम में गई वोह हुजूर 
३८५४५५८४८ का लुआबे दहन था चुनान्चे हज्रते अस्मा ५ ७६ ५-2; 
को अपने बच्चे के इस शरफ पर बड़ा नाज था इन के शोहर हजुरते जुबैर 
रिशते में हुजूर #५५४७ ७४५५० के फूफीजाद हैं, मुहाजिरीन में बहुत ही 
गरीब थे। हजुरते बीबी अस्मा ५.७४५ ५; जब इन के घर में आई तो 
घर में न कोई लौंडी थी न कोई गुलाम । घर का सारा काम धंदा येही 
किया करती थीं यहां तक कि घोड़े का घास दाना और उस की मालिश 
की खिदमत भी येही अन्जाम दिया करती थीं बल्कि ऊंट की खूराक के 
लिये खजूरों की गुटलियां भी बागों से चुन कर और सर पर गठरी लाद 
कर लाया करती थीं । इन की येह मशक्कत देख कर हज्रते अबू बक्र 
सिद्दीक &« ४४0 ५; ने इन को गुलाम अता फरमा दिया तो इन के 
कामों का बोझ हलका हो गया । आप फुरमाया करती थीं कि एक गुलाम 
दे कर गोया मेरे वालिद ने मुझे आजाद कर दिया । 

येह मेहनती होने के साथ साथ बड़ी बहादुर और दिल गुर्दा 
वाली औरत थीं । हिजरत के वकत हुजुरते अबू बक्र सिद्दीकृ #5 ४४0 >; 
४३2६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डुहिमय्या (दा'वते इस्लामी) } == ट) 
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' के मकान में जब हुजूर «:,५ ५.५५५ ५ का तौशए सफूर एक थेले में 
रखा गया और उस थेले का मुंह बांधने के लिये कुछ न मिला तो हजूरते 
बीबी अस्मा ने फौरन अपनी कमर के पटके को फाड़ कर इस से तौशादान 
का मुंह बांध दिया इसी दिन से इन को जातुन्नताकैन (दो पटके वाली) 
का मुअज्जुजु लकब मिला । हज्रते अबू बक्र सिद्दीक ॐ १८४६ ५%; ने 
तो हुजूर +५४4 ५४५५५ के साथ हिजरत की लेकिन हज्रते अस्मा 
५.५५८ ८2; ने इस के बा'द अपने घर वालों के साथ हिजरत की । 





(६९ ४० हि ghee TY SACLAY Coleg vole cole YT) 

63 हि. में वाकिअए करबला के बा'द यजीदे पलीद की फौजों 

ने मक्कए मुकर्रमा पर हम्ला किया और हजुरते अब्दुल्लाह बिन जुबैर 
४६ 2८४४ ५ॐ; ने इन जालिमों का मुकाबला किया और यजीदी लश्कर 
को कुत्तों और चूहों की त्रह दौड़ा दौड़ा कर मारा । उस वक्त भी हजूरते 
अस्मा मक्कए मुरकर॑मा में मौजूद रह कर अपने फरजन्द हज्रते अब्दुल्लाह 
बिन जुबैर की हिम्मत बढ़ाती और इन की फृत्हो नुसरत के लिये दुआएं 
मांगती रहीं और जब अब्दुल मलिक बिन मरवान के जृमानए हुकूमत में 
हज्जाज बिन यूसुफ षकृफी जालिम ने मक्कए मुकर्रमा पर हम्ला किया 
और हजुरते अब्दुल्लाह बिन जुबैर ८.५४.४; ने उस जालिम की 
फ़ौजों का भी मुकाबला किया तो इस खुूरेजु जंग के वक्त भी हजूरते 
अस्मा मक्कए मुरकर्रमा में अपने फरजृन्द का हौसला बढ़ाती रहीं यहां 
तक कि जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर को शहीद कर के हज्जाज बिन यूसुफ 
ने इन की मुकृद्दस लाश को सूली पर लटका दिया और उस जालिम ने 
मजबूर कर दिया कि बीबी अस्मा ६५ ८५४१ ५; चल कर अपने बेटे को 
लाश को सूली पर लटकी हुई देखें तो आप अपने बेटे की लाश के पास 
तशरीफू ले गई । जब लाश को सूली पर देखा तो न रोई न बिलबिलाई 

' बल्कि निहायत जुरअत के साथ फुरमाया कि सब सुवार तो घोड़ों से ६ 
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` उतर गए लेकिन अब तक येह सुवार घोड़े से नहीं उतरा फिर फूरमाया कि 
ऐ हज्जाज ! तूने मेरे बेटे की दुन्या खराब की और उस ने तेरे दीन को 
बरबाद कर दिया । इस वाकिए के बा'द भी चन्द दिनों हजुरते अस्मा 
जिन्दा रहीं, मककए मुकर्रमा के कब्रिस्तान में मां बेटे दोनों की मुकृहदस 
कृब्रें एक दूसरे के बराबर बनी हुई हैं जिन को नजदियों ने तोड़ फोड़ 
डाला है मगर अभी निशान बाकी है और ।959 ई. में इन दोनों मजारों 
की जियारत मैं ने की हे (५६.४४ ४॥ 5) 
तबसिरा :- इस्लामी बहनो ! हजरते बीबी अस्मा ४,५८४ ५; की 
गरीबी और अपने शोहर की खिदमत और रसूलुल्लाह +५५5४ ४% 4. 
से इन की महब्बत फिर इन की बहादुरी और जुरअत व इस्तिक्लाल के 
इन वाकिआत को बारबार पढ़ो और इन के नक्शे कृदम पर चलने की 
कोशिश करो और येह भी सुन लो कि पहले तो हजुरते अस्मा 
५5 ७८३ >; के शोहर बहुत गृरीब थे मगर बहुत ही बड़े मुजाहिद थे, 
बहुद जियादा माले गृनीमत में से हिस्सा पाया यहां तक कि बहुत 
मालदार हो गए और फिर इन के मालों में इस कदर खैरो बरकत हुई कि 
शायद ही किसी सहाबी के माल में इतनी खैरो बरकत हासिल हुई होगी । 
येह इन की नेक निय्यती और इस्लाम की खिदमतों और इबादतों 
की बरकतों के मीठे मीठे फल थे जो इन को दुन्या की जिन्दगी में मिले 
और आखिरत में झन्नाङ तआला ने इन अल्लाह वालियों के लिये जो 
ने'मतों के खजाने तय्यार फरमाए हैं इन को तो न किसी आंख ने देखा है 
न किसी कान ने सुना है न किसी के खयाल में आ सकता है। 

ऐ अल्लाह की बन्दियो ! हिम्मत करो और कोशिश करो 
और इन नेक बन्दियों के त्रीकों पर चलने का पुख्ता इरादा कर लो 
५,९७ अन्ना ५४८१ की इमदाद व नुसरत तुम्हारा बाजू थाम 
लेगी और ५५४५४८५ दुन्या व आखिरत में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा 
बस शर्त येह है कि इख्लास के साथ येह अज्म कर लो कि हम इन 
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` अल्लाह वाली मुकृहदस बीबियों के नक्शे कदम पर अपनी जिन्दगी की 
आखिरी सांस तक चलती रहेंगी और इस्लाम के अकाइदो आ'माल पर 
पूरी तरह कारबन्द रह कर दूसरी औरतों की इस्लाहे हाल के लिये भी 
अपनी ताकृत भर कोशिश करती रहेंगी । 
38» हजूशते अश्मा बिन्ते यजीद ५४,५५४ >; 

येह हज्रते मुआाजु बिन जबल #७४३; की फूफीजाद 
बहन हैं और इन की कुन्यत उम्मे सलमा है । कृबीलए अन्सार से 
तअल्लुक रखने वाली सहाबिया हैं। येह बहुत अक्लमन्द और होश गोश 
वाली औरत थीं । एक मरतबा हुजूर ५५८५५४५८४८ की खिदमत में 
हाजिर हुई और कहने लगीं कि या रसूलल्लाह +८5५६. ५ में 
बहुत सी औरतों की नुमाइन्दा बन कर आई हूं । सुवाल येह है कि 
अन्नाह तआला ने आप +५2६७ ५४५१. को मर्दों और औरतों दोनों 
की तरफ रसूल बना कर भेजा है। चुनान्चे हम औरतें आप पर ईमान लाई 
हैं और आप +5५५४ ५४% ५» की पैरवी का अृहद किया है अब सूरते 
हाल येह है कि हम औरतें पर्दा नशीन बना कर घरों में बिठा दी गई हैं 
और हम अपने शोहरों की ख्त्राहिशात पूरी करती हैं और इन के बच्चों को 
गोद में लिये फिरती हैं और इन के घरों की रखवाली करती हैं और इन के 
मालों और सामानों की हिफ़ाजृत करती हैं और मर्द लोग जनाजों और 
जिहादों में शिर्कत कर के अज्रे अजीम हासिल करते हैं तो सुवाल येह है 
कि इन मर्दों के षवाबों में से कुछ हम औरतों को भी हिस्सा मिलेगा या 
नहीं । येह सुन कर हुजूर #2 ५५४ 4४% ५ ने सहाबए किराम ५,२7 «६:४ 
से फुरमाया कि देखो इस औरत ने अपने दीन के बारे में कितना अच्छा 
सुवाल किया है फिर आप „५2 ५९७.५७५१. ने फरमाया कि ऐ अस्मा 
(५४ ५५४३ ५25) तुम सुन लो और जा कर औरतों से कह दो कि औरतें 
अगर अपने शोहरों की खिदमत गुजारी कर के इन को खुश रखें और 
' हमेशा अपने शोहरों की खुशनूदी तलब करती रहें और इन की फरमां % 
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` बरदारी करती रहें तो मर्दों के आ'माल के बराबर ही औरतों को भी 
षवाब मिलेगा । येह सुन कर हज्रते अस्मा बिन्ते यजीद ५५.७४३ ५2; 
मारे खुशी के ना'रए तकबीर लगाती हुई बाहर निकलीं । 





(Te oe gp Ee Pah YVAN begat colt le) 
तबसिरा :- अस्मा बिन्ते यजीद को षवाबे आखिरत हासिल करने का 
कितना शौक और जज्बा था येह तमाम मुसलमान औरतों के लिये एक 
काबिले तक्लीद नुमूना है। काश इस जमाने की औरतों में भी येह शौक 
और जज्बा होता तो यकीनन येह औरतें भी नेक बीबियों की फेहरिस्त में 
शामिल हो जातीं और षवाब से माला माल हो जातीं । 

39% हुज्‌रते ठम्मे ख्रालिद ४४.५८४२ 2; 

येह भी सहाबिया हैं जब मुसलमानों ने हब्शा की तरफ हिजरत 

की तो येह हब्शा में पैदा हुई जब इन के वालिदैन हब्शा से हिजरत कर के 
मदीनए मुनव्वरा आए तो इन के बाप इन को ले कर हुजूर +: ५७४४ ड 
की बारगाहे अक्दस में गए। येह उस वक्त पीले रंग का कपड़ा पहने हुए 
थीं । आप +43४ ५४% ५/५ ने इन को देख कर फरमाया कि बहुत 
अच्छा लिबास है बहुत अच्छा कपड़ा है फिर एक फूल दार चादर जो 
बहुत ही खूब सूरत थी आप +५५३४ 4४५ </- ने प्यार व महब्बत से इन 
को ओढ़ा दी और येह फुरमाया कि इस को पुरानी कर । इस को फाड़ । 
येह बहुत अच्छी लगती है। इस दुआ का मतृलब येह था कि तेरी उम्र 
खूब बड़ी हो ताकि इस को ओढते ओढ़ते पुरानी कर दे और बिल्कुल फट 
जाए चुनान्चे इस दुआए नबवी का येह अषर हुवा कि हज्रते उम्मे 
खालिद ५४ ८५६ >; की उप्र इस कृदर लम्बी हुई कि इन को बड़ी उग्र 
का लोगों में चर्चा होता था और लोग कहा करते थे कि हम ने नहीं सुना 
कि जितनी लम्बी उम्र इन्हों ने पाईं है इतनी बड़ी उम्र मदीने में किसी ने 
पाई हो। ("A Bat Us wero PIN Y + + Ea) delve sss Lb GLEN!) हो 
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, तबसिरा :- (८4,८. उम्र लम्बी हो और फिर सारी उम्र नेकियों के ' 
कमाने में गुजर जाए इस से बड़ी खुश नसीबी और क्या हो सकती है? 
इस में कोई शक नहीं कि हजुरते उम्मे खालिद ५८.५५४ ५०; बड़ी नेक 
बख्त और खुश नसीब थीं कि हुजूर +.) १५५५४ ५० ने अपने दस्ते 
मुबारक से इन को चादर ओढाई और अपनी मुबारक दुआओं से इन को 
सरफराज किया जिस का येह अषर हुवा कि उम्र लम्बी हुई और जिन्दगी 
का एक एक लम्हा नेकियों और इबादतों की छाऊं में गुजरा । 

दीनी बहनो ! तुम भी कोशिश करो कि जितनी भी उप्र गुजूरे 
वोह नेकियों में गुज्रे येह यक़ीनन तिजारते आखिरत है कि जिस में नफ 
के सिवा कभी कोई घाटा नहीं हो सकता । 
40 हुज्श्ते ठम्मे हानी बिन्ते अबू तालिब ५5.५७४२ >; 

येह हजुरते अली ४& ४४0 «»; की बहन हैं । फृत्हे मक्का के 
साल 8 हि. में इन्हों ने इस्लाम कबूल कर लिया था । जुहूरे इस्लाम से 
पहले ही इन की शादी हुबैरा बिन अबी वहब के साथ हो गई थी । हुबैरा 
अपने कुफ्र पर अडा रहा और मुसलमान नहीं हुवा । 

CONV Egle gl en ge PY Ye एक जी आर्मी Se laa) 

इसी लिये मियां बीवी में जुदाई हो गई। हुजूरे अक्दस +५५६५... 
ने इन के जृख्मी दिल को तस्कीन देने के लिये इन के पास कहला भेजा 
कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मैं खुद तुम से निकाह कर लूं ? उन्हों ने 
जवाब में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह #५४४४५५० जब मैं कुफ्र 
की हालत में आप «5५4.५४५ .८ से महब्बत करती थी तो भला 
इस्लाम की दौलत मिल जाने के बा'द मैं क्यूं न आप से महब्बत करूंगी ? 
लेकिन बड़ी मुश्किल येह है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे खौफ है कि मेरे 
इन बच्चों की वजह से आप »-3० 3४७ 2७% /> को कोई तकलीफ न पहुंच 
, जाए | हुजूर »-3० 35७ /४४५./०» इन का जवाब सुन कर मुतृमइन हो गए। $ 
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25 ५७४३५2; की मां की तुरफु से बहन हैं । 


हजुरते उम्मे हानी ५५ ८५५४४ ५->; की येह दो खुसूसिय्यात बहुत 
जियादा बाइषे शरफ्‌ हैं एक येह कि फृत्हे मक्का के दिन हजुरते उम्मे 
हानी ६5,५४ ५; ने एक काफिर को अमान और पनाह दे दी इस के 
बा'द हजरते अली १८४५.५; ने उस काफिर को कृत्ल करना चाहा । 
जब उम्मे हानी ने हुजूर «44 ५४५.५ से अर्ज किया तो आप 
१52४४ ५७ ॐ + ने फरमाया कि जिस को तुम ने अमान दे दी उस को 
हम ने भी अमान दे दी । 
(UY ENV pied OU Cobia sgl १ नी colt yd En) 

दूसरी येह कि फृत्हे मक्का के दिन हुजूर #५) ४०७% <० ने 
इन के मकान पर गुस्ल फुरमाया और खाना तनाबुल फूरमाया फिर आठ 
रक्अृत नमाजे चाश्त अदा फरमाई । 
(१) ०९, /०४ TA+ ही Se टी poi cole ual colt ch ट) 

4]» हूजूश्ते उम्मे कुलषूम बिन्ते उव्हबा ४.५८ ५%; 

येह मक्कए मुरकर्रमा में मुसलमान हुई और चूंकि मुफ्लिसी की 
वजह से सुवारी का इन्तिजाम न हो सका इस लिये पैदल चल कर इन्हों 
ने हिजरत की और मदीनए मुनव्वरा पहुंच कर हुजूर #५9) ५७४4 ड 
से बैअृत हुई । मदीने में इन से जैद बिन हारिष #७४५ .५>; ने निकाह 
फरमा लिया फिर जब वोह जंगे ““मौता” में शहीद हो गए तो इन से 
जन्नती सहाबी हज्रते जुबैर #५७४५४; ने निकाह फुरमा लिया फिर 
तलाक दे दी तो दूसरे जन्नती सहाबी हजूरते अब्दुर्रहमान बिन औफ 
४5 /४४४॥ »; ने इन से निकाह फरमा लिया और इन के शिकम से 
इब्राहीम व हुमैद दो फुरजन्द पैदा हुए फिर जब हजुरते अब्दुर्रहमान 
बिन औफ्‌ ३#.५७४..५>; की वफात हो गई तो फातेहे मिस्र हज्रते 
अप्र बिन अल आस #2 ..४'.५>; ने इन से निकाह किया और चन्द 
महीने जिन्दा रह कर वफात पा गई येह हजुरते उषमाने गुनी 


(0 Apert Ais cg pH pT UVR bsnl gS CoS tole) 4 
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तबसिरा :- मुसलमान बहनो ! गौर करो कि इन्हों ने इस्लाम की 
महब्बत में अपने घर और वतन को छोड़ कर पैदल हिजरत की और 
मदीना जा कर हुजुरे अक्दस +५५६७.७५ ५० से बैअृत हुई फिर येह 
गौर करो कि इन्हों ने यके बा'द दीगरे चार शोहरों से निकाह किया इस में 
उन औरतों के लिये बहुत बड़ा सबक है जो दूसरा निकाह करने को ऐब 
समझती हैं और पूरी उम्र बिला शोहर के गुजार देती हैं । 

42% हुज्रते शिप्षा बिन्ते अब्डुल्लाह ५० ८ >; 
येह हिजरत से पहले ही मुसलमान हो गई थीं बहुत ही अक्लमन्द 
और फज्लो कमाल वाली औरत थीं । हुजूरे अकरम ५५५५६४ ५७% 4. 
इन पर बहुत ज्यादा शफ्कृत व करम फुरमाते थे । इन्हों ने हुजूर 
१४-५५ ३५४॥ ४४ के लिये एक मख्सूस बिस्तर बना रखा था कि जब आप 
+५५५ ४५४. दोपहर में कभी कभी इन के मकान पर कैलूला फरमाते 
थे तो वोह इस बिस्तर को हुजूर +५५ ५५.५४% <> के लिये बिछा देती थीं । 
दूसरा कोई शख्स भी न इस बिस्तर पर सो सकता था न बैठ सकता था। 
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तबसिरा :- (4०८८ इन के कृल्ब में किस कदर हुजूर +4६ ४५. 
की अजमत और कितना नुबुव्वत का एहतिराम था कि जिस बिस्तर पर 
हुजूर /3०3६४ 2७०४ ने आराम फरमा लिया उन्हों ने दूसरे किसी 
शख्स को भी इस पर बैठने नहीं दिया । येह बिस्तर हज्रते शिफा 
५४ ५७६ ५%; के बा'द इन के साहिब जादे हज्रते सुलेमान बिन अबी 
हषमा के पास एक यादगारी तबर्रुक होने की हैषिय्यत से महफूज रहा 
मगर हाकिमे मदीना मरवान बिन उमवी ने इस मुकृददस बिछौने को इन से 
छीन लिया इस तृरह येह तबर्रुक ला पता हो कर जाएअ हो गया । 
हुजुरे अकरम „५४3४ ५४4 ५. ने हज्रते शिफा ५८,4७८४ ५»; 
को जागीर में एक घर भी अता फुरमाया था जिस में येह अपने बेटे सुलैमान 
के साथ रहा करती थीं । हज्रते अमीरुल मोअमिनीन उमर = ८!७४६' >; . 


४३2६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डुहिमय्या (दा'वते इस्लामी) } == | 


Fd _जन्नती जेवर }०८४ क ६534 
इन की बहुत कद्र करते थे बल्कि बहुत से मुआमलात में इन से | 
तलब किया करते थे। इन को बिच्छू के डंक का जहर उतारने वाला एक 
अमल भी याद था और हुजूर +:५५५४.७% ५० ने इन से फरमाया था 
कि तुम येह अमल मेरी बीवी हज्रते हफ्सा ५.५४4 ५2; को भी सिखा 
दो। अल गृरज येह बारगाहे नुबुव्वत में मुक्रब थीं और हुजूर ;१८.५५5५॥ ४८ 
के इश्को महब्बत की दौलत से माला माल थीं । 
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43% हुज्शते उम्मे बरदा ५०.८४ >; 

येह मशहूर सहाबी हजूरते अबू दरदा £ ५४६ >; की बीवी हैं । 

बहुत समझदार निहायत ही अक्लमन्द सहाबिया हैं । इलमी फुजीलत के 

इलावा इबादत में भी बे मिषाल थीं । अपने शोहर हज्रते अबू दरदा 

४5 ७४६८; से दो साल पहले मुल्के शाम मों हजुरते उषमान 
2 ५७४; की खिलाफृत के दौरान इन की वफात हुई । 

CANE EE 3) AT OA EOE beable legs) 

44 हुजूरते २बय्यिक्ष बिन्ते नज्‌२ ८०५७ ५»; 

येह मशहूर सहाबी हज्रते अनस बिन मालिक ४5 ८४) >; 

की फूफी हैं । बहुत ही बहादुर और बुलन्द हौसला सहाबिया हैं । इन के 

फृरजृन्द हारिषा बिन सुराका 2.५४१ ५-०; भी बहुत बा कमाल हुए । 

अन्सारी खानदान में काबिले फृखर औरत थीं । जब इन के बेटे हारिषा 

शहीद हो गए तो इन्हों ने कहा कि या रसूलल्लाह +६५४६ .७४५ 4. 

अगर मेरा बेटा जन्नत में है तो में सब्र करूंगी वरना इतना गुम खाऊंगी 

कि आप „5५4७ ५४५५५ भी देखेंगे तो आप +५४५5 ५७४५१५ ने 

फूरमाया कि तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है । 


(TAN ४४ £ ws APTN th beg oe oleae Sy | 
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६45% हुजूरते ठम्मे शशीव ५.५८ 
येह कृबीला “दोस” की एक सहाबिया हैं जो अपने वतन से 
हिजरत कर के मदीनए मुनव्वरा आ गई थीं येह बहुत ही इबादत गुज़ार 
और साहिबे करामत भी थीं इन की दो करामतें बहुत मश्हूर हैं जिन को 
हम ने अपनी किताब '“करामते सहाबा” में भी लिखा है। एक करामत 
तो येह है कि येह हिजरत कर के मदीनए मुनव्वरा जा रही थीं और 
रोजादार थीं । रास्ते में एक यहूदी के मकान पर पहुंचीं ताकि रोजा इफ्तार 
कर लें । उस दुश्मने इस्लाम ने इन को एक मकान में बन्द कर दिया ताकि 
रोजा इफ्तार करने के लिये एक कत्रा पानी भी न मिल सके। जब सूरज 
गुरूब हो गया और इन को रोजा इफ्तार करने की फिक्र हुई तो अन्धेरी 
बन्द कोठडी में अचानक किसी ने ठन्डे पानी का भरा हुवा डोल इन के 
सीने पर रख दिया और इन्हों ने रोजा इफ्तार कर लिया । दूसरी करामत 
येह है कि इन के पास चमड़े का एक कुप्पा था। एक दिन इन्हों ने उस 
कुप्मे में फूंक मार कर इस को धूप में रख दिया तो वोह कुप्पा घी से भर 
गया फिर हमेशा उस कुप्पे में से घी निकलता रहता यहां तक कि इस 
करामत का चर्चा हो गया कि लोग कहा करते थे कि उम्मे शरीक का 
कुप्पा खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। 
CYTE pe slag ole wl oe leg bel SUS Un 53 A ०० की ge ll oe) 
६46) हजूरते उम्मे शाडब ५४.७४४ >; 
येह एक बुढ़िया नाबीना सहाबिया हैं जो खुदा की राह में अपना 
वतृन छोड़ कर और हिजरत कर के मदीनए मुनव्वरा रहने लगी थीं इन की 
भी एक करामत अजीबो गरीब है और वोह येह है कि इन का एक बेटा 
जो अभी बच्चा था अचानक इन्तिकाल कर गया । लोगों ने उस की लाश 
को कपड़ा ओढ़ा दिया और हजुरते उम्मे साइब को खबर कर दी कि आप 
का बच्चा इन्तिकाल कर गया । येह सुन कर इन्हों ने आबदीदा हो कर 
दोनों हाथ उठा कर इस त्रह दुआ मांगी कि 
४३2६६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा' वते इस्लामी)? == र) 
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"या झळ्लाह 5%; तुझ पर ईमान लाई और मैं ने 
वतन छोड्‌ कर तेरे रसूल +५५६ ५४% > की त्रफ़ हिजरत की है इस 
लिये ऐ मेरे अळ्लाह +#; + मैं तुझ से दुआ करती हूं कि तू मेरे बच्चे की 
मौत की मुसीबत मुझ पर न डाल ।” 

हजुरते अनस बिन मालिक सहाबी £2.१४; का बयान है 
कि हज्रते उम्मे साइब ५८.७४२५; को दुआ ख॒त्म होते ही एक दम 
इन का बच्चा अपने चेहरे से कपड़ा उठा कर उठ बैठा और जिन्दा हो 





















गया । (0१४ ०» ६०.७४ _४- | olen ot Srl LF Ll ioe) 
तबसिरा :- इस्लामी बहनो ! गौर करो कि हुजूरे अक्दस 
४०७१३ ४७ ३४० से महब्बत करने वालियों और इबादत गुज़ार औरतों 
को खुदावन्दे करीम ने कैसी कैसी करामतों से सरफराज फुरमाया है । 
तुम भी रसूले पाक से सच्ची महब्बत रखो और किस्म किस्म की 
नेकियों और इबादतों में अपनी जिन्दगी गुजार दो । खुदावन्दे कुहूस बड़ा 
रहीमो करीम है। हो सकता है कि वोह अपना फुज्लो करम फुरमा दे और 
तुम को भी साहिने करामत बना दे । 
47% हुजूरते व्हबशा अन्शारिया ७८८४ ८; 

येह कृबीलए अन्सार की बहुत ही जांनिषार सहाबिया हैं । एक 
मरतबा रसूलुल्लाह #५ ३५.४५ ५ ने इन की मशक के मुंह से अपना 
मुंह लगा कर पानी नोश फरमा लिया तो हज्रते कबशा ५८ ८८४ ५; ने 
उस मशक का मुंह काट कर तबर्रुकन अपने पास रख लिया । 

CEN or je YS FN BE beshasd oe wong Yl) 
तबसिरा :- इस से पता चलता है कि हज्राते सहाबा व सहाबियात 
+ ० ५+; को हुजूर +-५४५४०.५७ ५० से कितनी वालिहाना और 
आशिकाना महब्बत थी कि जिस चीज को भी हुजूर #५2५४७५७ (० 
' से तअल्लुक हो जाता था वोह चीज्‌ इन की नजुरों में बाइषे ता'जीम और | 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डुहिमय्या (दा'वते इस्लामी)? == | 
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, लाइके एहतिराम हो जाया करती थीं । क्यूं न हो कि येही ईमान की 
निशानी है कि मुसलमान न सिर्फ हुजूर «४:3० 3«# 2४४५ /> की जात से 
महब्बत करे बल्कि हुजूर की हर हर चीज से भी महब्बत करे और हुजूर 
४०3१3 ४७ /४४॥ /> की हर चीज को अपने लिये काबिले ता'जीम जाने 
और इस का ईमानी मह॒ब्बत के साथ ए'जाजो इकराम करे । 
48% हुजूरते खन्शा ५०५८४ ८; 
येह जुमानए जाहिलिय्यत में बहुत बड़ी मरषिया गो शाइरा थीं 
यहां तक कि '“इकाज्‌” के मैले में इन के खैमे पर जो साइन बोर्ड लगता 
था उस पर “अरषिल अरब” (अरब की सब से बड़ी मरषिया गो 
शाइरा) लिखा होता था येह मुसलमान हुई और हजुरते अमीरुल 
मोअमिनीन उमर फारूक #५४६ ५>; के दरबारे खिलाफृत में भी 
हाजिर हुई । इन की शाइरी का दीवान आज भी मौजूद है और उ-लमाए 
अदब का इत्तिफाक है कि मरषिया के फन में आज तक खृन्सा का मिष्ल 
पैदा नहीं हुवा इन के मुफूस्सल हालात अल्लामा अबुल फरज अस्फृहानी 
ने अपनी किताब '“किताबुल अगानी” में तहरीर किये हैं । येह सहाबियत 
के शरफ से सरफराज हैं और बे मिषाल शे'र गोई के साथ येह बहुत ही 
बहादुर भी थीं । मुहर्रम ।4 हि. में जंगे कादिसिय्या के खूरेजु मा'रके में 
येह अपने चार जवान बेटों के साथ तशरीफु ले गई जब मैदाने जंग में 
लड़ाई की सफें लग गई और बहादूरों ने हथियार संभाल लिये तो इन्हों ने 
अपने बेटों के सामने येह तकृरीर की, कि 
मेरे प्यारे बेटो ! तुम अपने मुल्क को दूभर न थे न तुम पर 
कोई कृहत्‌ पड़ा था बा वुजूद इस के तुम अपनी बुड़ी मां को यहां लाए 
और फारस के आगे डाल दिया । खुदा की कुसम |! जिस तरह तुम 
एक मां की अवलाद हो इसी तरह एक बाप की भी हो में ने कभी 
` तुम्हारे बाप से बद दियानती नहीं की न तुम्हारे मामूं को रुस्वा किया 
लो जाओ आखिर तक लड़ो ।'' 
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बेटों ने मां की तक्रीर सुन कर जोश में भरे हुए एक साथ अ 
























पर हम्ला कर दिया । जब निगाह से ओझल हो गए तो हज्रते खन्सा 
५७६४ >; ने आस्मान की तरफ़ हाथ उठा कर कहा कि इलाही {#3 
तू मेरे बच्चों का हाफिजो नासिर है तू इन की मदद फरमा । 

चारों भाइयों ने इन्तिहाई दिलेरी और जांबाजी के साथ जंग की 
यहां तक कि चारों इस लड़ाई में शहीद हो गए । अमीरुल मोअमिनीन 
हज्रते उमर फारूक + ५५४५.५; इस वाकिए्‌ से बेहद मुतअष्षिर हुए 
और इन चारों बेटों की तनख्ताहें इन की मां हजृरते खन्सा ६५,५५४२ >; 
को अता फरमाने लगे । 

(TAN ot Fabel yas Cr flocs T9N shell coisa cole wolngesY') 
तबसिरा :- खवातीने इस्लाम ! खुदा के लिये हजुरते खन्सा 
५४.५५६३ ५2; का दिल अपने सौनों में पैदा करो और इस्लाम पर अपने 
बेटों को कुरबान कर देने का सबक इस दीनदार और जांनिषार औरत से 
सीखो जिस के जोशे इस्लाम व जज्बए जिहाद की याद कियामत तक 
फूरामोश नहीं की जा सकती (५५७४३ ->;) 

49) हुज्‌रते उम्मे वरव्छा बिन्ते झब्डुल्लाह ५४८४ >; 
येह कबीलए अन्सार की एक सहाबिया हैं । हुजुरे अकरम 
५५५३४७ ७५१.० इन पर बहुत ही मेहरबान थे और कभी कभी इन के 
घर भी तशरीफु ले जाते थे और इन की जिन्दगी ही में आप ने इन को 
शहादत की बिशारत दी और इन को शहीदा के लकब से सरफराज 
फुरमाया । जंगे बद्र के मौकृअ पर इन्हों ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह 





“5१३९४ ५४५१५५ आप मुझे भी इस जंग में चलने की इजाजत दे दीजिये । . 
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मैं जुख्मियों की मरहम पट्टी और इन की तीमारदारी करूंगी शायद अनलाड 


























तआला मुझे शहादत नसीब फुरमाए । येह सुन कर हुजूर #४८५५5८ ८ 
ने फुरमाया कि तुम अपने घर में बैठी रहो अल्लाह तआला तुम्हें 
शहादत से सरफराज फरमाएगा, यकीनन तुम शहीदा हो । चुनान्चे ऐसा 
ही हुवा कि हज्रते उमर 2.५७४५ :,>; के दौरे खिलाफत में इन को इन 
के घर के अन्दर इन के एक गुलाम और लौंडी ने कृत्ल कर दिया और 
दोनों फिरार हो गए। अमीरुल मोअमिनीन हजुरते उमर & ५७४५५; को 
बड़ा रंजो कुलक हुवा और आप ने इन दोनों कातिलों को गिरिफ्तार कराया 
और मदीनए मुनव्वरा में इन दोनों को फांसी दी गई थी । उम्मे बरका 
५४.५४६ >; की शहादत को ख़बर सुन कर हज्रते उमर £ ५४६ >; 
ने फूरमाया कि बेशक रसूलुल्लाह +५३४ 4४% द सच्चे थे क्यूंकि 
आप +५25४ ४४%. फूरमाया करते थे कि चलो उम्मे वरका शहीदा 
की मुलाकात कर लें चुनान्चे ऐसा ही हुवा कि घर बैठे इन को शहादत 
नसीब हो गई । (३ A Ce By हल १०% 99 ges SES lees Sy 
तबसिरा :- हज्रते उम्मे वरका ५४.५५४४ .५५; के शौके शहादत से 
इब्रत हासिल करो । 
50} हुजूरते शय्यिढा आड्शा ५,४२ ५»; 
येह हज्रते गौष मुह्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी ५/८८; की 
फूफी हैं । बड़ी आबिदा जाहिदा और साहिबे करामत वलिया थीं । एक 
मरतबा गीलान में बिल्कुल बारिश नहीं हुई और लोग कृहत्‌ से परेशान 
हाल हो कर इन की खिदमत में दुआ के लिये हाजिर हुए तो आप ने अपने 
सहन में झाड़ू दे कर आस्मान की तरफ सर उठाया और येह कहा कि 
Mo hs 
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या'नी ऐ परवर दगार ! मैं ने झाडू दे दिया तू छिड़काव कर दे । 
इस दुआ के बा'द फौरन ही मूसलाधार बारिश होने लगी और 

इस कृदर बारिश हुई कि लोग निहाल और खुशहाल हो गए । 

























(VT orang toe 5 Dela Yl Ags) 
तबसिरा :- अग्ला अम्ब ! खुदा के नेक बन्दों और नेक बन्दियों 
की विलायत और करामत का क्या कहना? जो लोग औलिया से अकीदत 
व महब्बत नहीं रखते वोह बहुत बड़े महरूम बल्कि मन्हूस हैं इस लिये 
हर मुसलमान मर्द व औरत पर लाजिम है कि इन बुजुर्गों से अकीदत व 
महब्बत रखे और फातिहा पढ़ कर इन की नियाजु दिला कर इन की रूहो 
को षवाब पहुंचाता रहे और इन को वसीला बना कर खुदा से दुआएं 
मांगता रहे । औलिया खुदा के महबूब और प्यारे बन्दे हैं इस लिये जो 
मुसलमान औलिया से उल्फृत व अकीदत रखता है अन्ना तआला 
उस मुसलमान से खुश हो कर उस को अपना प्यारा बन्दा बना लेता है 
और तुरह तरह की ने'मतों और दौलतों से उस बन्दे को माला माल और 
खुशहाल बना देता है। इस किस्म के हजारों वाकिआत हैं कि अगर इन 
को लिखा जाए तो किताब बहुत मोटी हो जाएगी । 

5]$ हुज्‌रते मुझज्‌ अढविया ५५८४ ५%; 

येह बहुत ही इबादत गुजार और परहेजुगार खुदा की नेक बन्दी 
थीं । हजृरते उम्मुल मोअमिनीन बीबी आइशा ५४.५८४१ ५2; की हृदीष 
में शागिर्द हैं । दिन रात में छे सो रक्आत नफ्ल पढ़ा करती थीं और रात 
भर नवाफिल और खुदा की याद में मसरूफू रह कर जागती थीं । खुदा के 
खौफ से कभी आस्मान की तरफ़ सर उठा कर नहीं देखतीं थीं । दिन में 
कभी कभी जब बहुत जियादा नींद का गृलबा होता था तो घन्टा दो घन्टा 
सो लिया करती थीं और अपने नफ्स से कहा करती थीं कि अभी क्यूं सोई ? 
येह तो अमल का वक्त है, जाग कर जितना हो सके अच्छे अच्छे अमल 
कर लेना चाहिये, मौत के बा'द जब अमल का वक्त नहीं रहेगा फिर तो % 
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` कियामत तक सोना ही है। कभी कहा करती थीं कि मैं क्यूं सोऊं ? 
मा'लूम कब मौत आ जाए? कहीं ऐसा न हो कि में सोती रह जाऊं और 
खुदा की याद से गाफिल रहते हुए मेरा दम निकल जाए। गुरजृ इन पर खौफे 
खुदा का बहुत जियादा गलबा था जो विलायत की खास निशानी है । 
अल्लाह तआला हर मुसलमान को येह दौलत नसीब फरमाए (आमीन) 
तबसिरा :- अल्लाह की बन्दियो ! आंखें खोलो और देखो कि 
कैसी कैसी नेक बीबियां इस दुन्या में हो गई क्या तुम में भी नेक बनने 
का कोई शौक है? हाए अफसोस ! आज कल की मुसलमान औरतों 
की जिन्दगी और इन की गुफ्लतों और बद आ'मालियों को देख कर 
डर लगता है कि कहीं इन गुनाहों की नुहूसत से खुदा का अजाब न 
उतर पड़े । ऐ सीनेमा देख देख कर जागने वालियो ! क्या खुदा के खौफ 
से भी तुम कभी जागती रही हो और ऐ नाविल और झूटे अफ्साने पढ़ने 
वालियो ! क्या तुम्हें इस की भी तौफीक हुई कि कुरआन और दीनी व 
ईमानी किताबें पढ़ो ? सोचो और इब्रत पकड़ो और अपनी हालतों को 
बदलो और येह न भूलो कि दुन्या की जिन्दगी चन्द रोजा और आनी 
फानी है। लिहाजा जल्द कुछ आखिरत का काम कर लो । 
52% हुजूर्ते शबि बसरिया ५८.५५६३ ८2; 

येह वोह नेक बीबी और करामत वाली वलिया हैं कि तमाम 
दुन्या में इन की धूम मची हुई है। येह दिन रात खुदा के खौफ से रोया 
करती थीं । अगर इन के सामने कोई जहन्नम का जिक्र कर देता तो येह 
मारे खौफ के बेहोश हो जाया करती थीं । बहुत जियादा नफ्ली नमाजें 
पढ़ा करती थीं । खुदा ने इन का दिल इस कदर रोशन कर दिया था कि 
हजारों मील के वाकिआत की इन को ख़बर हो जाया करती थी बल्कि 
अपनी आंखों से देख लिया करती थीं । बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन इन से दुआ 
लेने के लिये इन की खिदमत में हाजिरी दिया करते थे। इन की करामतें और 
` इन के अक्वाल बहुत जियादा हैं जो आम तौर पर मशहूर हैं । 
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53 हुज्श्ते फातिमा नीशा पूरिया ४.८६.2; 
येह बड़ी अल्लाह वाली हुई हैं । मिस्र के एक बहुत बड़े बुजुर्ग 
हज्रते जुन्नून मिस्री ८४५ फरमाया करते थे कि इस अल्लाह वाली 
नेक बीबी से मुझे बहुत जियादा फैजु मिला है। हजुरते ख्त्राजा बायजीद 
बिस्तामी ७ ४; का बयान है कि फातिमा के बराबर बुजुर्गी में 
कोई औरत मेरी नजर से नहीं गुज्री। वोह येह फरमाया करती थीं कि जो 
खुदा की याद से गाफिल हो जाता है वोह तमाम गुनाहों में पड़ जाता है, 
जो मुंह में आता है बक डालता है और जो दिल चाहता है कर बैठता है 
और जो खुदा की याद में मसरूफ रहता है वोह फुजूल कामों और गुनाह 
की बातों के करने और बोलने से महफूज रहता है। मक्कए मुर्क॑मा में 
उमरह के रास्ते में 223 हि. में इन की वफ़ात हुई । 
54) हज्र्ते आामिना रमलिय्या ५.५८४३ ५%; 
येह भी बहुत बुलन्द मर्तबा और बा करामत वलिया हैं । हज्रते 
बिशर हाफी ८७ ४४५; जो बहुत बड़े मुहदिष और साहिबे करामत 
बली हैं इन की मुलाकात के लिये जाया करते थे। एक मरतबा हज्रते बिशर 
हाफी ६.४५४८८; बीमार हो गए तो हज्रते आमिना रमलिय्या ५४,५५४५ 2; 
इन की बीमार पुर्सी के लिये गई । इत्तिफाक से उसी वक्त हज्रते इमाम 
अहमद ८ ४४५५८; भी इयादत केलिये आ गए। जब इन को पता चला कि 
बीबी आमिना रमलिय्या ५: ५५४५ ५०; आई हुई हैं तो हज्रते इमाम अहमद 
#४ ५४४५८८, ने हज्रते बिशर हाफी ६.५४४५८; से कहा ¦ इन बीबी साहिबा 
से हमारे हक में दुआ कराइये चुनान्वे हजुरते बीबी आमिना रमलिय्या 
५४.५५८३ >>»; ने इस तरह दुआ मांगी किया अल्लाह $; % बिशर हाफी 
और अहमद बिन हम्बल को जहन्नम के अजाब से अमान दे । हजुरते इमाम 
अहमद बिन हम्बल £2 ५६,५; का बयान है कि उसी रात को एक पर्चा 
आस्मान से हमारे आगे गिरा जिस में «8 »--५ के बा'द लिखा हुवा था कि 
हम ने बिशर हाफ़ी और अहमद बिन हम्बल को दोजुख के अजाब से 
अमान दे दी और हमारे यहां इन दोनों के लिये और भी ने'मर्तें हैं। 


४३2६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डुहिमय्या (दा'वते इस्लामी)? == i 



























फ जन्नती जेवर} कक 643 

६55) हुज्‌रते मैमूना शऔैदा ५८ ५८ 

येह पाक बातिन औरत भी अपने जमाने की एक बहुत ही मशहूर 

करामत वाली वलिया हैं । इन के जमाने के एक बहुत बुलन्द मर्तबा बा 
करामत वली हज्रते अब्दुल वाहिद बिन जैद ५४ >; फुरमाते हैं 
कि एक मरतबा में ने खुदा से येह दुआ मांगी कि या अल्लाह £ 
जन्नत में दुन्या की जो औरत मेरी बीवी बनेगी मुझे वोह औरत दुन्या ही 
में एक मरतबा दिखा दे। खुदा ने मेरे दिल में येह बात डाल दी कि वोह 
औरत “मैमूना सौदा” है और वोह कूफा में रहती है। चुनान्चे मैं कूफ़ा 
गया और जब लोगों से इस का पता ठिकाना पूछा तो मा'लूम हुवा कि वोह 
एक दीवानी औरत है जो जंगल में बकरियां चराती है। में उस की तलाश 
में जंगल की तृरफ़ गया तो येह देखा कि वोह खड़ी हुई नमाज पढ़ रही हैं 
और भेडिये और बकरियां एक साथ चल फिर रहे हैं । जब वोह नमाज 
से फारिंग हुई तो मुझ से फरमाया कि ऐ अब्दल वाहिद ! जाओ ! हमारी 
तुम्हारी मुलाकात बहिश्त में होगी । मुझे बेहद तअज्जुब हुवा कि इन बीबी 
साहिबा को मेरा नाम और मेरे आने का मकसद कैसे मा'लूम हो गया । मुझे 
येह खयाल आया ही था कि उन्हों ने कहा कि ऐ. अब्दल वाहिद ! क्या तुम 
को मा'लूम नहीं कि रोजे अजल में जिन जिन रूहों को एक दूसरे की 
पहचान हो गई है इन में दुन्या के अन्दर उल्फूत व महब्बत पैदा हो जाया 
करती है। फिर में ने पूछा कि भेडियों और बकरियों को मैं एक साथ चरते 
हुए देख रहा हूं येह क्या मुआमला है? येह सुन कर उन्हों ने जवाब दिया 
कि जाइये अपना काम कीजिये मुझे नमाज पढ़ने दीजिये, में ने अपना 
मुआमला अल्लाह तआला से दुरुस्त कर लिया है इस लिये अल्लाह 
तआला ने मेरी बकरियों का मुआमला भेडियों के साथ दुरुस्त कर दिया है। % 
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' तबसिरा :- मां बहनो ! येह मुख्तलिफू ज॒मानों की पचपन बा कमाल 
औरतों का तजुकिरा हम ने लिख दिया है ताकि मुसलमान औरतें इन 
अल्लाह वालियों के हालात व वाकिआत को पढ़ कर इब्रत और सबक 
हासिल करें और अपनी इस्लाह कर के दोनों जहान की सलाह व फूलाह 
हासिल करने का सामान करें । खुदावन्दे करीम अपने हबीब 
१-३५१ ॐ ८ के तुफैल में सब को हिदायत दे और सब को सिराते 
मुस्तकीम पर चला कर खातिमा बिल खैर नसीब फुरमाए (आमीन) 
नेव्छ बीबियों व्ल डनम 
मेहशर में बख्शी जाएंगी सब नेक बीबियां 











जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां 
हूराने खुल्द आंखें बिछाएंगी राह में 

जन्नत में जब कि जाएंगी सब नेक बीबियां 
हर हर कृदम पर ना'रए तकबीर व मरहृबा 

ए'ज़ाज ऐसा पाएंगी सब नेक बीबियां 
कौषर भी सल्सबील भी पीती रहेंगी येह 

जन्नत के मेवे खाएंगी सब नेक बीबियां 
हक तआला का होगा इन्हें दीदार नसीब 

अन्वार मे नहाएंगी सब नेक बीबियां 
तारों में जैसे चांद की होती है रोशनी 

इस तरह जग मगाएंगी सब नेक बीबियां 
जन्नत के जेवरात बहिशती लिबास में 

सज धज के मुस्कुराएंगी सब नेक बीबियां 
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जन्नत की ने'मतों में मगन हो के वन्द में 

नगृमाते शौकृ गाएंगी सब नेक बीबियां 
ऐ बीबियो ! नमाज पढ़ो नेकियां करो 

इन्आमे खुल्द पाएंगी सब नेक बीबियां 
तुम ा' जमी के पन्दो नसाएह को मान लो 

जल्वा तुम्हें दिखाएंगी सब नेक बीबियां 








कि की किक 
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मुतफर्रिव्ठ हिदायात 
येह आस्माने हिदायत के चन्द तारे हैं 
खुदा करे तुम्हें मिल जाए रोशनी इन से 

ढश्तव्तारी और पेशों क्या बयान 
इस जमाने में सेकड़ों ता'लीम याफ्ता लड़के और लड़कियां 
मुलाजुमत न मिलने की वजह से इधर उधर मारे मारे फिरते हैं और 
अपना खूर्च चलाने से आजिज हैं । इसी त्रह बा'जु ला वारिष गरीब 
औरतें खुसूसन बेवा औरतें जिन के खाने कपड़े का कोई सहारा नहीं ऐसी 
परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला हैं कि खुदा की पनाह । इस का 
बेहतरीन इलाज येह है कि हर लड़का और हर लड़की कोई न कोई 
दस्तकारी और अपने हाथ का हुनर जुरूर सीख ले । मगर अफ्सोस कि 
हिन्दूस्तान के बा'ज्‌ जाहिल मुसलमान खुसूसन शुरफ़ा कहलाने वाले 
दस्तकारी और हाथ के हुनर को ऐब समझते हैं बल्कि हाथ के हुनर से 
पेशा करने वालों को हकीर व जूलील शुमार कर के इन पर ता'नाबाजी 
करते रहते हैं और पेशावर लोगों का मजाक उड़ाया करते हैं । हद हो गई 
कि मक्रो फ्रेब कर के रिशवतखोरों की दलाली कर के यहां तक कि चोरी 
कर के और भीक मांग कर खाना इन बद बख्तों को गवारा है मगर कोई 

दस्तकारी और पेशा करना इन को कबूल व मन्जूर नहीं । 
अजीज भाइयो और प्यारी बहनो ! सुन लो कि दस्तकारी और 
अपने हाथों की कमाई इस्लाम में बेहतरीन कमाई शुमार की गई है बल्कि 
कुरआनो हदीष में इस को नबियों और रसूलों का त्रीका बताया गया है 
चुनान्चे एक हदीष में है कि कोई खाना कभी उस खाने से अच्छा और 
बेहतर नहीं होगा जिस को आदमी अपने हाथ के हुनर की कमाई से कमा 
कर खाए. और अल्लाह $&5% के नबी हजरते दावूद ४-६७ अपने 
हाथ के हुनर की कमाई खाते थे या'नी लोहे की जिरहें बनाया करते थे। 


{ \ pS ¥ टः न iy: $ wars i So ~ अ FF 27957] न ) , 
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इस लिये मां बहनो ! खबरदार, खबरदार कभी हरगिज हरगिज्‌ 
किसी दस्तकारी और अपने हाथ के हुनर को हकीर व जूुलील मत समझो 
और अगर कोई नादान इस को हकीर समझे और इस का मजाक उड़ाए. 
तो हरगिजु इस की परवाह मत करो और जुरूर कोई न कोई हुनर सीख 
लो । कि येह खुदा के प्यारे नबियों की सिफृत है और हलाल कमाई 
हासिल करने का बेहतरीन ज्रीआ है। येह हमारे रसूल +५४ ५९७५७४५ ० 

का फुरमान है इस लिये इस पर जी जान से अमल करो । 
बा'ज्‌ नबियों व्ही दश्तव्नारी 

हजुरते आदम १०८८ ने अपने हाथ से खेती की । हज्रते 
इद्रीस #५८५ £ ने लिखने और दरजी का काम किया । हजुरते नूह +१८.१ ४५ 
ने लकड़ी तराश कर किश्ती बनाई है जो कि बढ़ई का पेशा है । हजृरते 
जुलकृरनैन जो बहुत बड़े बादशाह थे और बा'जु मुफूस्सिरीन ने इन को 
नबी भी कहा है वोह जृम्बील या'नी डलिया और टोकरी बनाया करते थे 
हजुरते इब्राहीम #५: खेती करते थे और आप ने अपने हाथों से 
खानए का'बा की ता'मीर की जो मे'मारी का काम है। हजुरते इस्माईल 
#८॥ ४ अपने हाथों से तीर बनाया करते थे । हज्रते या'कूब #५८. ४ 
और इन की अवलाद बकरियां चराते थे और बकरियां पाल पाल कर इन 
को बेचा करते थे । हज्रते अय्यूब #५८१८ भी ऊंट और बकरियां चराते 
थे । हजूरते दावूद ?>८ £# लोहे को जिरिहें बनाया करते थे जो लोहार का 
काम है । हजुरते सुलैमान #५८५८ जृम्बील बनाया करते थे । हजुरते 
जुकरिय्या #५-॥%/ बढ़ई का काम करते थे । हज्रते ईसा #५८५४ एक 
दुकानदार के हां कपड़ा रंगते थे और खुद हमारे रसूल +४५४४ ५७% 
और तमाम नबियों ने बकरियां चराई हैं । 

आगर्चे इन मुकइस पेगुम्बरों का गुजर बसर इन चीजों पर नहीं 
' था मगर येह तो कुरआने मजीद और हदीषों से षाबित है कि इन पेग॒म्बरों 
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ने इन कामों को किया है और इन धंदों को आर और ऐब नहीँ समझा है। इसी 
त्रह बड़े बड़े औलिया और फुक़्हा व मुहददिषीन में से बा'ज्‌ ने कपड़ा बुना है, 
किसी ने चमड़े का काम किया है, किसी ने जूता बनाने का पेशा किया है, 
किसी ने मिठाई बनाने का धंदा किया है किसी ने दरजी का काम किया है। 

बाज आन दश्तव्हारिया 
लड़कों के लिये बा'जु आसान दस्तकारियां और पेशे येह हैं : 
सिलाई का हुनर और मशीन से कपड़े सीना, कपड़ा बुनना, साईकलों 
और मोटरों की मरम्मत करना, बिजली की फिटिंग करना, बढ़ई का 
काम, लोहार, मे'मार और सुनार का काम करना, टाइप करना, किताबत 




















करना, प्रेस चलाना, कपड़ों की रंगाई-छपाई-धुलाई करना, खेती करना । 

लड़कियों के लिये आसान दस्तकारियां येह हैं : स्वेटर बुनना, 
ऊनी और सूती मौजे बनाना, चिकन काढ्ना, टोपियां और कपड़े सी सी कर 
बेचना, सूत कातना, चोटियां बनाना, रस्सी बुटना, चारपाई बुनना, किताबों 
की जिल्द बनाना, अचार, चटनी, मुरब्बे वगैरा बना कर बेचना । 

लड़के और लड़कियां इन पेशों और हुनरों को अगर सीख लें तो 
वोह कभी भी १५:५८:८५ अपनी रोजी रोटी के लिये मोहताज न रहेंगी । 

न तकलीफ दो, न तकलीफ उठाओ 
हुजूरे अन्वर +८४ ८४.४% ८ ने फरमाया : 
Le FS a 

(१० हु ig dt Db le op hel cole oS coe pe) 


या'नी मुसलमान का इस्लामी निशान येह है कि तमाम मुसलमान 





उस की जुबान और उस के हाथ से सलामत रहें । 
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मतृलब येह है कि वोह किसी मुसलमान को कोई तकलीफ न दे 
और हुजूर ५..५५५५७५७५५० ने येह भी फरमाया कि मुसलमान को 
चाहिये कि वोह जो कुछ अपने लिये पसन्द करता है वोही अपने इस्लामी 
भाइयों के लिये भी पसन्द करे । 
CET met or lo we rg Ul Dag pe cD Yh US cog ed ra) 
जाहिर है कि कोई शख्स भी अपने लिये येह पसन्द नहीं करेगा 
कि वोह तक्लीफों में मुब्तला हो और दुख उठाए तो फिर फरमाने रसूल 
“54५४ ५७४५.५५ के मुताबिक हर शख्स पर येह लाजिम है कि वोह 
अपने किसी कौल व फे'ल से किसी को ईजा और तकलीफ न पहुंचाए 
इस लिये मुन्दरजए जैल बातों का खास तौर पर हर मुसलमान को 
खयाल रखना बहुत जुरूरी है। 
!» किसी के घर मेहमान जाओ या बीमार पुसी के लिये जाना हो तो 
इस कृदर जियादा दिनों तक या इतनी देर तक न ठहरो कि घर वाला तंग 
हो जाए और तकलीफ में पड़ जाए । 
2) अगर किसी की मुलाकात के लिये जाओ तो वहां इतनी देर तक मत 
बैठो या उस से इतनी जियादा बातें न करो कि वोह उकता जाए या उस के 
काम में हरज होने लगे क्यूंकि इस से यकीनन उस को तकलीफ होगी । 
3% रास्तों में चारपाई या कुसी या कोई दूसरा सामान बरतन या ईट पथ्थर 
वगैरा मत डालो क्यूंकि अकषर ऐसा होता है कि लोग रोजाना की आदत के 
मुताबिक बे खटके तेजी के साथ चले आते हैं और इन चीजों से ठोकर 
खा कर उलझ कर गिर पड़ते हैं बल्कि खुद इन चीजों को रास्तों में डालने 
वाला भी रात के अन्धेरे में ठोकर खा कर गिरता है और चोट खा जाता है। 
4% किसी के घर जाओ तो जहां तक हो सके हरगिजु हरगिजु उस से 
किसी चीज की फुरमाइश न करो । बा'ज्‌ मरतबा बहुत ही मा'मूली 
चीज भी घर में मौजूद नहीं होती और बोह तुम्हारी फ्रमाइश पूरी नहीं % 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) } == र) 

























फ _जन्नती जेवर १०५-६550} == 
" कर सकता ऐसी सूरत में उस को शमिन्दगी और तकलीफ होगी और तुम 
को भी इस से कोफ्त और तकलीफ होगी कि ख्त्राह मख्वराह में ने उस से 
एक घटिया दर्जे की चीज की फरमाइश की और जुबान खाली गई । 
5) हड्डी या लोहे शीशे वगैरा के टुकड़ों या खारदार शाखों को न खुद 
रास्तों में डालो न किसी को डालने दो और अगर कहीं रास्तों में इन 
चीजों को देखो तो जरूर रास्तों से हटा दो वरना रास्ता चलने वालों को 
इन चीजों के चुभ जाने से तक्लीफू होगी और मुमकिन है कि गफ्लत में 
तुम्हीं को तकलीफ पहुंच जाए इसी तरह केले और खरबूजे वगैरा के 
छिलकों को रास्तों पर न डालो वरना लोग फिसल कर गिरेंगे । 
6» खाना खाते वक्त ऐसी चीजों का नाम मत लिया करो जिस से 
सुनने वालों को घिन पैदा हो । क्यूंकि बा'ज्‌ नाजुक मिजाज लोगों को 
इस से बहुत तकलीफ हो जाया करती है। 
7 जब आदमी बैठे हुए हों तो झाडू मत दिलाओ क्यूंकि इस से लोगों 
को तक्लीफू होगी । 
8% तुम्हारी कोई दा'वत करे तो जितने आदमियों को तुम्हारे साथ उस 
ने बुलाया है खबरदार इस से जियादा आदमियों को ले कर उस के घर न 
जाओ शायद खाना कम पड़ जाए तो मेजुबान को शमिन्दगी और 
तकलीफ होगी और मेहमान भी भूक से तकलीफ उठाएंगे । 
9 अगर किसी मजलिस में दो आदमी पास पास बैठे बातें कर रहे हों 
तो खबरदार तुम उन दोनों के दरमियान में जा कर न बैठ जाओ कि ऐसा 
करने से उन दोनों साथियों को तकलीफ होगी । 
।0% औरत को लाजिम है कि अपने शोहर के सामने किसी दूसरे मर्द 
की खूब सूरती या उस की किसी खूबी का जिक्र न करे क्यूंकि बा'ज्‌ 
` शोहरों को इस से तक्लीफु हुवा करती है इसी त्रह मर्द के लिये जरूरी है 
कि वोह अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत के हुस्नो जमाल या «६ 
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, उस की चाल ढाल का तजुकिरा और ता'रीफु न करे क्यूंकि बीवी को इस 
से तकलीफ़ पहुंचेगी । 
।]% किसी दूसरे के खत को कभी हरगिज्‌ न पढ़ा करो मुमकिन है ख्‌ 
में कोई ऐसी राज्‌ की बात हो जिस को वोह हर शख्स से छुपाना चाहता 
हो तो जाहिर है कि तुम खत पढ़ लोगे तो उस को तक्लीफु होगी । 
।2% किसी से इस तरह की हंसी मजाक न करो जिस से उस को 
तकलीफ पहुंचे इसी त्रह किसी को ऐसे नाम या अल्काब से न पुकारो 
जिस से उस को तकलीफ पहुंचती हो । कुरआने मजीद में इस की सख्त 
मुमानअृत आई है । 
।3% जिस मजलिस में किसी ऐबी आदमी के ऐब का जिक्र करना हो 
तो पहले देख लो कि वहां इस किस्म का कोई आदमी तो नहीं है वरना 
इस ऐब का जिक्र करने से उस आदमी को तकलीफ और ईजा पहुंचेगी । 
4% दिवारों पर पान खा कर न थूको कि इस से मकान वाले को भी 
तकलीफ होगी और हर देखने वाले को भी घिन पैदा होगी । 
5% दो आदमी किसी मुआमले में बात करते हों और तुम से कुछ 
पूछते गुछते न हों तो ख्त्राह मख्वाह तुम उन को कोई राए मश्वरा न दो 
ऐसा हरगिज्‌ नहीं करना चाहिये येह तकलीफ देने वाली बात है। 
बहर हाल खुलासा येह है कि तुम इस कोशिश में लगे रहो कि 
तुम्हारे किसी कौल या फे'ल या त्रीके से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे 
और तुम खुद बिला जरूरत ख्त्राह मख्त्राह किसी तकलीफ में पड़ो । 
आदाबे सफर 

!% सफर में रवाना होने से पहले पेशाब व पाखाना वगैरा जुरूरियात 
से फरागृत हासिल कर लो । 
2» अकेले सफर करना खुसूसन खतरों के दौर में अच्छा नहीं एक दो 

रुफूका सफर में साथ हों ताकि वक्ते जुरूरत एक दूसरे की मदद करें येह 
 मसनून त्रीका है। 
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६3» सफर में कम से कम सामान हो येह आराम देह और अच्छा है 
बा'जु औरतों में येह ऐब है कि वोह सफर में बहुत जियादा सामान लाद 
लिया करती हैं जिस से बहुत जियादा तकलीफ उठानी पड़ती है। खास 
कर सब से जियादा मुसीबत मर्दा को उठानी पड़ती है। तमाम सामानों 
को संभालना, लादना, उतारना, मजुदूरी के पैसे देना येह सारी बलाएं 
मर्दों के सरों पर नाजिल होती हैं । औरतें तो अच्छी खासी बे फिक्र बैठी 
रहती हैं, पान चबाती रहती हैं और बातें बनाती रहती हैं । 
4# लड़ाका और झगड़ालू आदमियों के साथ हरगिजु सफर न किया 
करो, हर कृदम पर कोफ्त और तकलीफ उठाओगे । 
5) सफर में जब तुम किसी के मेहमान बनो तो सब से पहले पेशाब 
पाखाना को जगह मा'लूम कर लो । 
6 सफर में मुतालए के लिये कोई किताब, चन्द कार्ड, लिफाफे, 
पेन्सिल, सादा कागृजु, लोटा गिलास, मुसल्ला, चाकू, सूई, धागा, कंघा, 
आईना जुरूर साथ रख लो आगर मेजबान के घर बिस्तर मिलने की 
उम्मीद हो तो खैर वरना मुख्तसर बिस्तर भी होना चाहिये । 
7) जहां जाना हो वहां दिन में और जल्द पहुंचना चाहिये । बा'ज्‌ मर्दों 
और औरतों में येह ऐब है कि ख्व्राह शहर में या सफूर में कहीं भी जाना 
हो तो टालते टालते बहुत देर कर देते हैं। बा'जु की गाड़िया छूट जाती हैं 
और बिला वजह ताखीर से मंजिले मकसूद पर पहुंचते हैं और सारा 
प्रोग्राम बिगड़ जाता है। 
अल्लाह {#;# व २थूल +.५१:४०.५ ५ व्यू मुहिब्ब या मह॒बूब व्लैन ! 

रसूलुल्लाह +५2५४, ५ ने फुरमाया कि जिस शख्स को 

येह बात अच्छी लगती हो कि वोह अळ्नाछ |; और उस के रसूल 
५59३४७७५१५० का मुहिब्ब बन जाए या झळ्लाछ {#; + और उस 
के रसूल का महबूब बन जाए तो उस को चाहिये कि हमेशा सच्ची बात 
' बोले और जब उस को किसी चीज का अमीन बना दिया जाए तो वोह % 


rors : मजलिसे अल मदीनतुल इलिमय्या (दा'वते इस्लामी)? == र) 
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उस अमानत को अदा करे और अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक 




















करे। (PENT ele Ye nea yo gil pied ole es) 
मुसलमानों के उयूब छुपाओ 
रसूले अकरम 234,५४ ५/५ ने इरशाद फरमाया कि जो 
शख्स किसी मुसलमान के ऐब को देख ले और फिर इस की पर्दा पोशी 
करे तो उस को झळा तआला इतना बड़ा षवाब अता फुरमाएगा 
जैसे कि जिन्दा दरगोर की हुई बच्ची को कोई कब्र से निकाल कर उस 
की परवरिश और उस की जिन्दगी का सामान कर दे । 
(Yoo EAN gam lg iid coe Yl DUS pera] Sis) 
दिल की अख्ती व्ता इलाज 
एक शख्स ने दरबारे रिसालत +3234. ८/८ में येह शिकायत 
की, कि मेरा दिल सख्त है तो हुजूर ९५८५5५८७८८ ने फरमाया कि तुम 
यतीम के सर पर हाथ फैरो और मिस्कीन को खाना खिलाओ। 


(* Y NTE ite Pg oj pl दड ए Cel 4 + uo er Fpl) 


बुङ्ञें व्की ता' जीम व्ठरो 

रसूलुल्लाह +४३४ ५४५ ८ ने फरमाया कि जो जवान आदमी 

किसी बुड़े की ता'जीम उस के बुढ़ापे की बिना पर करेगा तो आळ्जाङ 

तआला उस के बुढ़ापे के वक्त कुछ ऐसे लोगों को तय्यार फरमा देगा जो 
बुढापे में उस का ए'जाजू व इकराम करेंगे । 

CONNER ss ort else obbalg sh lbs ising sales) 

बेहतरीन घ२ और बढतरीन घर 

हुजूरे अकरम #८५४ ५४ ५४५.५५ ने फुरमाया कि मुसलमानों के 

घरों में सब से बेहतरीन घर वोह है जिस में कोई यतीम रहता हो और उस 

के साथ बेहतरीन सुलूक किया जाता हो और मुसलमानों के घरों में से 

बदतरीन घर वोह है कि उस में कोई यतीम हो और उस के साथ बुरा सुलूक 

. किया जाता हो । (११९. ENYA pa we US le le) 

rere : मजलिसे अल मदीनतुल इलिमय्या (दा'वते इश्लामी)}: 
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०२१२ और घमन्ड व्ष बशई 
गुरूर या घमन्ड येह है कि आदमी अपने आप को इलम में या 
इबादत में दियानतदारी या हसब व नसब में या माल व सामान में या 
इज्जुत व आबरू में या किसी और बात में दूसरों से बड़ा समझे और दूसरों 
को अपने से कम और हकीर जाने येह बहुत बड़ा गुनाह और निहायत ही 
काबिले नफृरत ख़स्लत है। हदीष शरीफ में है कि जिस के दिल में राई के 
बराबर ईमान होगा वोह जहन्नम में (हमेशा के लिये) नहीं जाएगा और 
जिस के दिल में राई के बराबर तकब्बुर होगा वोह जन्नत में सजा भुगतने 
के बाद दाखिल होगा । («3 +5, 750,20 eS ch 0) 
इसी त्रह एक दूसरी हदीष में है कि हर सरकश और सख्त दिल 
और मुतकब्बिर जहन्नमी है । 
OOTY YAO ipo gol beso yl ogg tess nnd US € le ress) 
इसी त्रह एक तीसरी हदीष में रहमते आलम +८५४ ३६७ ७४4५. 
का इरशाद है कि तीन आदमी वोह है कि अल्लाह तआला कियामत के 
दिन न उन से बात करेगा न उन की तरफ रहमत की नजूर फूरमाएगा न 
उन्हें गुनाहों से पाक करेगा बल्कि उन लोगों को दर्दनाक अजाब देगा एक 
बुट्टा जिनाकार दूसरा झूटा बादशाह तीसरा मुतकब्बिर फृकीर । 
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दुन्या के लोग भी मग्रूर और घमन्डी मदो और औरतों को 

बड़ी हकारत की नजुरों से देखते हैं और नफरत करते हैं । येह और बात है 
कि उस के डर से और उस के फितनों से बचने के लिये जाहिर में लोग 
उस की आव भगत कर लेते हैं मगर दिल में उस को इन्तिहाई बुरा समझ 
कर उस से बे इन्तिहा नफुरत करते हैं और उस के दुश्मन होते हैं चुनान्चे . 


४३2६६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)? = र] 


Fs _जन्नती जवर 3००५-३४ औ/:क८- ६655) 
जब मुतकब्बिर आदमी पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो किसी के 
दिल में हमदर्दी और मुरुव्वत का जज्बा नहीं पैदा होता बल्कि लोगों को 
एक तृरह की खुशी होती है। बहर हाल घमन्ड व गुरूर और शैखी मारना 
जैसा कि अकषर मालदार मर्दों और औरतों का तरीका है येह बहुत बड़ा 
गुनाह और बहुत ही खराब आदत है । 

अगर आदमी इतनी बात सोच ले कि मैं एक नापाक कत्रे से 
पैदा हुवा हूं और मेरे पास जो भी माल या कमाल है वोह सब अल्लाह 
तआला का दिया हुवा है और वोह जब चाहे एक सेकन्ड में सब ले ले 
फिर मैं घमन्ड किस बात पर करूं और अपनी कौन सी खूबी पर शैखी 
मारूं तो 4४८४७! येह बुरी खस्लत और खराब आदत बहुत जल्द छुट 
जाएगी । 

























बुढिया औरतों व्छी स्त्रुदमत 
हदीष शरीफ में है कि बुढिया औरतों और मिस्कीनों की खिदमत 
करने का षवाब इतना ही बड़ा है जितना कि खुदा की राह में जिहाद करने 
वाले को और सारी रात इबादत में मुस्ता'दी के साथ खडे होने वाले को 
और लगातार रोजे रखने वाले को षवाब मिलता है। 
(NATE TT gi) fe gr il Ud ple oS og ih errs) 
लडव्कियों व्ी परवरिश 
रसूलुल्लाह ^.) £७ ५७%. ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 
तीन लड़कियों की इस तरह परवरिश करे कि इन को अदब सिखाए और 
इन पर मेहरबानी का बरताव करे तो आळा तआला उस को जरूर 
जन्नत में दाखिल फरमाएगा । येह इरशादे नबवी 52) 5५७४४ ४० सुन 
कर सहाबए किराम ५५7१+ ने अर्ज किया कि अगर कोई शख्स दो 
' लड़कियों की परवरिश करे ? तो इरशाद फरमाया कि उस के लिये भी | 


४३2६६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डुहिमय्या (दा'वते इस्लामी)? == i 


फ. जन्नती जेवर १००-8 > 556 
येही अज्रो षवाब है। यहां तक कि कुछ लोगों ने सुवाल किया कि अगर 
कोई शख्स एक ही लड़की को पाले तो जवाब में आप ने फरमाया कि 
उस के लिये भी येही षवाब है। 

CEST JPET spel UES ol obra s rl cobs Rel Fr) 
मां बाप व्ही खििढमत 

हुजूरे अकरम +८५६७ .५७५. ने इरशाद फरमाया कि में 
जन्नत में दाखिल हुवा तो में ने सुना कि वहां कोई शख्स कुरआने 
मजीद की किराअत कर रहा है । जब में ने दरयाफ्त किया कि किराअत 
करने वाला कौन है? तो फिरिश्तों ने बताया कि आप के सहाबी हारिषा 
बिन नो'मान ३.७ >; हैं । हुजूर +८५५ ३४४ ५४४५८० ने फरमाया कि 
ऐ मेरे सहाबियो ! देख लो येह है नेकू कारी और ऐसा होता है अच्छे 
सुलूक का बदला । हज्रते हारिषा बिन नो'मान (४.७४: >;) सब 
लोगों से ज्यादा बेहतरीन सुलूक अपनी मां के साथ करते थे । 



























COPE NTT TTY seep gl 2 pba s pol obs ci = si) 
और दूसरी हदीष में है कि खुदा की खुशी बाप की खुशी में 
और खुदा की नाराजी बाप की नाराजी में है। 
(VOR ph Cy sd or torte vores gh hs gle 22 (न) 
बेटिया जहन्नम से पर्दा बनेंगी 

हज्रते आइशा ५८.७४ ५०; ने बयान फरमाया कि मेरे पास 

एक औरत अपनी दो बेटियों को ले कर भीक मांगने के लिये आई तो 

एक खजूर के सिवा उस ने मेरे पास कुछ नहीं पाया वोही एक खजूर मैं 

ने उस को दे दी तो उस ने एक खजूर को अपनी दोनों बेटियों के 

दरमियान तक्सीम कर दिया और खुद नहीं खाया और चली गई । इस 

के बा'द जब रसूलुल्लाह +५५८४ ५४८ ५नमकान में तशरीफृ लाए और 
' मैं ने इस वाकिए का तजकिरा हुजूर +५५५४ ५४८०॥५- से किया तो ' 


४३६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल डुहिमय्या (दा'वते इस्लामी)? की ky 
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आप +८5३४ + ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन बेटियों के 
साथ मुब्तला किया गया उस ने इन बेटियों के साथ अच्छा सुलूक किया 
तो येह बेटियां उस के लिये जहन्नम से पर्दा और आड़ बन जाएंगी । 





CHEN Epo iol gl Sere ab obese inal 3 gl oS pins pers) 
डुन्शान व्ही तीअ शलतियां 

!# इस खयाल में हमेशा मगन रहना कि जवानी और तन्दुरूस्ती 
हमेशा रहेगी 
2» मुसीबतों में बे सब्र बन कर चीखो पुकार करना 
3$ अपनी अक्ल को सब से बढ़ कर समझना 
4% दुश्मन को हकीर समझना 
5 बीमारी को मा'मूली समझ कर शुरूअ में इलाज न करना 
6» अपनी राए पर अमल करना और दूसरों के मश्वरों को ठुकरा देना 
7) किसी बदकार को बार बार आजृमा कर भी उस की चापलूसी में 
आ जाना 
8) बेकारी में खुश रहना और रोजी की तलाश न करना 
9 अपना राज किसी दूसरे को बता कर इसे पोशीदा रखने की ताकीद करना 
70% आमदनी से जियादा खूर्च करना 
!» लोगों की तकलीफ में शरीक न होना और उन से इमदाद की 
उम्मीद रखना 
।2) एक दो ही मुलाकात में किसी शख्स की निस्बत कोई अच्छी या 
बुरी राए काइम कर लेना 
3% वालिदैन की खिदमत न करना और अवलाद से खिदमत की 
उम्मीद रखना 
]4$% किसी काम को इस खयाल से अधूरा छोड़ देना कि फिर किसी 
' वकृत मुकम्मल कर लिया जाएगा 
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 ६((|59% हर शख्स से बदी करना और लोगों से अपने लिये नेकी की 
तवक्कोअ्‌ रखना 
6) गुमराहों की सोहबत में उठना बैठना 
7* कोई अमले सालेह की तल्कीन करे तो इस पर ध्यान न देना 
8» खुद हराम व हलाल का खयाल न करना और दूसरों को भी इस 
राह पर लगाना 
।9» झूटी कसम खा कर झूट बोल कर धोका दे कर अपनी तिजारत 
को फरोग देना 
20? इल्मे दीन और दीनदारी को इज्जृत न समझना 
2]» खुद को दूसरों से बेहतर समझना 
22 फकीरों और साइलों को अपने दरवाजे से धक्का दे कर भगा देना 
23 जुरूरत से जियादा बात चीत करना 
24) अपने पड़ोसियों से बिगाड़ रखना 
25) बादशाहों और अमीरों की दोस्ती पर ए*तिबार करना 
26» ख्त्राह मख्त्राह किसी के घरेलू मुआमलात में दख्ल देना 
27% बिगैर सोचे समझे बात करना 
28) तीन दिन से जियादा किसी का मेहमान बनना 
29» अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करना 
30% हर शख्स के सामने अपने दुख दर्द बयान करना । 

अलीव्हा और आराम व्छी चन्द बातें 
]% रात को दरवाजा बन्द करते वक्त घर के अन्दर अच्छी तरह देख 
भाल लो कि कोई अजनबी या कुत्ता बिल्ली अन्दर तो नहीं रह गया येह 
' आदत डाल लेने से (४४४, ४५./ घर में कोई नुक्सान नहीं होगा। 
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2) घर और घर के तमाम सामानों को साफ सुथरा रखो और हर चीज 
को उस की जगह पर रखो । 

3% सब घर वाले आपस में तै कर लें कि फुलां चीज्‌ फुलां जगह पर 
रहेगी फिर सब घर वाले इस के पाबन्द हो जाएं कि जब उस चीज को 
वहां से उठाएं तो इस्ति'माल कर के फिर उसी जगह रख दें ताकि हर 
आदमी को बिगैर पूछे और बिला ढूंढे वोह मिल जाया करे और जरूरत 
के वक्त तलाश करने की हाजत न पड़े । 

4% घर के तमाम बरतनों को धो मांझ कर किसी अलमारी या ताक पर 
उलटा कर के रख दो और फिर दोबारा उस बरतन को इस्ति'माल करना 
हो तो फिर उस बरतन को बिगैर धोए इस्ति'माल न करो । 

5 कोई झूटा बरतन या गिजा या दवा लगा हुवा बरतन हरगिज्‌ 
हरगिज न रख दिया करो । झूटे या गिजाओं और दवाओं से आलूदा 
बरतनों में जराषीम पैदा हो कर तृरह त्रह की बीमारियों के पैदा होने का 
खृतृरा रहता है। 

6» अन्धेरे में बिला देखे हरगिजु हरगिज्‌ पानी न पियो न खाना खाओ। 
7% घर या आंगन के रास्ते में चारपाई या कुरसी या कोई बरतन या 
कोई सामान मत डाल दिया करो । ऐसा करने से बा'जृ दपृअ रोज्‌ की 
आदत के मुताबिक बै खटके चले आने वाले को ठोकर जृरूर लगती है 
और बा'ज॒ मरतबा तो सख्त चोटें भी लग जाती हैं । 

8) सुराही के मुंह या लोटे की टोंटी से मुंह लगा कर हरगिजु कभी 
पानी न पियो क्यूंकि अव्वलन तो येह खिलाफे तहजीब है दूसरे येह खत्रा 
है कि सुराही या टोंटी में कोई कीड़ा मकोड़ा छुपा हो और वोह पानी के 
साथ पेट में चला जाए । 

9» हफ्ता या दस दिनों में एक दिन घर की मुकम्मल सफाई के लिये 
मुकूर्रर कर लो कि इसी दिन सब काम धंदा बन्द कर के पूरे मकान की 
सफाई कर लो । | 
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' €0 दिन रात बैठे रहना या पलंग पर सोए या लैटे रहना तन्दुरुस्ती के 
लिये बेहद नुक्सान देह है। मर्दों को साफ़ और खुली हवा में कुछ चल 
फिर लेना और औरतों को कुछ मेहनत का काम हाथ से कर लेना 
तन्दुरुस्ती के लिये बहुत जरूरी है। 

।!% जिस जगह चन्द आदमी बैठे हों उस जगह बैठ कर न थूको न 
खंखार निकालो न नाक साफ करो कि खिलाफे तहजीब भी है और दूसरों 
के लिये घिन पैदा करने वाली चीजु है। 

2* दामन या आंचल या आस्तिन से नाक साफ न करो न हाथ मुंह 
इन चीजों से पाँछो क्यूंकि येह गन्दगी है और तहजीब के खिलाफ भी । 
3» जूती और कपड़ा या बिस्तर इस्ति'माल से पहले झाड़ लिया करो 
मुमकिन है कोई मूजी जानवर बैठा हो जो बे खबरी में तुम्हें डस ले । 
]4% छोटे बच्चों को खिलाते खिलाते कभी हरगिजु हरगिज्‌ उछाल 
उछाल कर न खिलाओ खुदा न ख्त्ास्ता हाथ से छूट जाए तो बच्चे को 
जान खतरे में पड़ जाएगी । 

]5) बीच दरवाजे में न बैठा करो सब आने जाने वालों को तकलीफ 
होगी और खुद तुम भी तकलीफ उठाओगे । 

6» अगर पोशीदा जगहों में किसी के फौड़ा फुन्सी या दर्दो वरम हो 
तो उस से येह न पूछो कि कहां है? इस से ख्वाह मख्त्राह उस को 
शमिन्दगी होगी । 

7 पाखाना या गुस्ल खाने से कमर बन्द या तहबन्द या साड़ी बांधते 
हुए बाहर मत निकलो बल्कि अन्दर ही से बांध कर बाहर निकलो । 

]8% जब तुम से कोई शख्स कोई बात पूछे तो पहले उस का जवाब दो 
' फिर दूसरे काम में लगो । 
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, ॥(|99% जो बात किसी से कहो या किसी का जवाब दो तो साफ साफ " 
बोलो और इतने जोर से बोलो कि सामने वाला अच्छी तृरह सुन ले और 
तुम्हारी बातों को समझ ले । 

20) जुबान बन्द कर के हाथ या सर के इशारों से कुछ कहना या किसी 
बात का जवाब देना येह खिलाफे तहजीब और हमाकृत की बात है। 
2) अगर किसी के बारे में कोई पोशीदा बात किसी से कहनी हो और वोह 
शख्स उस मजलिस में मौजूद हो तो आंख या हाथ से बार बार उस की तरफ 
इशारा मत करो कि नाहक उस शख्स को त्रह त्रह के शुबहात होंगे । 
22» किसी को कोई चीज देनी हो तो अपने हाथ से उस के हाथ में दो 
या बरतन में रख कर उस के सामने पेश करो। दूर से फैंक कर कोई चीज 
किसी को मत दिया करो शायद उस के हाथ में न पहुंच सके और जमीन 
पर गिर कर टूट फूट जाए या खराब हो जाए । 

23» अगर किसी को पंखा झलो तो इस का खयाल रखो कि उस के 
सर या चेहरे या बदन के किसी हिस्से में पंखा लगने न पाए और पंखे को 
इतने जोर से भी न झला करो कि तुम खुद या दूसरे परेशान हो जाएं । 
24} मैले कपड़े जो धोबी के यहां जाने वाले हो घर में इधर उधर पड़ा 
या बिखरा हुवा जमीन पर न रहने दो बल्कि मकान के किसी कोने में 
लकड़ी का एक मा'मूली बोक्स रख लो और सब मैले कपड़ों को उसी 
में जम्अ करते रहो । 

25) अपने ऊनी कपड़ों को कभी कभी धूप में सुखा लिया करो और 
किताबों को भी ताकि कीड़े मकोड़े कपड़ों और किताबों को काट कर 
खराब न कर सकें । 

. (6 जहां कोई आदमी बैठा हो वहां गर्दो गुबार वाली चीजों को न झाड़ो। % 
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` 27) किसी दुख या परेशानी या गुम और बीमारी वगैरा की ख़बरों को 
हरगिज्‌ उस वक्त तक नहीं कहना चाहिये जब तक कि उस की खूब 
अच्छी तृरह तहकीक न हो जाए। 

28» खाने पीने की कोई चीजु खुली मत रखो हमेशा ढांक कर रखा 
करो और मखि्वयों के बैठने से बचाओ । 

29) दौड़ कर मुंह ऊपर उठा कर नहीं चलना चाहिये इस में बहुत से 
ख॒तुरात हैं। 

30% चलने में पाऊं पूरा उठा कर और पूरा पाऊं जमीन पर रखा करो, 
पंजों या एड़ी के बल चलना या पाऊ घसीटते हुए चलना येह तहजीब के 
खिलाफ भी है । 

3।% कपड़ा पहने पहने नहीं सीना चाहिये । 

32% हर किसी पर इतृमीनान मत कर लिया करो, जब तक किसी को 
हर तरह से बार बार आजमा न लो उस का ए'तिबार मत कर लिया करो । 
खास कर अकषर शहरों में बहुत सी औरतें कोई हज्जन साहिबा बनी हुई 
का'बा का गिलाफ लिये हुए कोई ता'वीजू गन्डे झाडु फूंक करती हुई घरों 
में घुसती फिरती हैं और औरतों के मजमअ में बैठ कर अल्लाह 5; + 
व रसूल ५४५५४ ५७ ५५ की बातें करती हैं । खबरदार खबरदार इन 
औरतों को हरगिज्‌ हरगिज्‌ घरों में आने ही मत दो । दरवाजे ही से वापस 
कर दों । ऐसी औरतों ने बहुत से घरों का सफाया कर डाला है, इन औरतों 
में बा'जु चोरों और डाकूओं की मुख़बिर भी हुवा करती हैं जो घर के 
अन्दर घुस कर सारा माहोल देख लेती हैं फिर चोरों और डाकूओं को उन 
के घरों का हाल बता देती हैं । 

33% जहां तक हो सके कोई सौदा सामान उधार मत मंगाया करो और 
अगर मजबूरी से मंगाना ही पड़ जाए तो दाम पूछ कर तारीख के साथ 
लिख लो और जब रूपिया तुम्हारे पास आ जाए तो फौरन अदा कर दो 


जुबानी याद पर भरोसा मत करो । 
rere : मजलिसे अल मदीनतुल इतिमय्या (दा'वते इश्लामी) }:== ०) 
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` 34 जहां तक हो सके खर्च चलाने में बहुत जियादा किफ़ायत से काम 
लो और रूपिया पैसा बहुत ही इन्तिजाम से उठाओ बल्कि जितना खर्च 
के लिये तुम को मिले उस में से कुछ बचा लिया करो । 

35% जो औरतें बहुत से घरों में आया जाया करती हैं जैसे धोबन नाइन 
वगैरा इन के सामने हरगिजु हरगिजु अपने घर के इख्तिलाफू और झगड़ों 
को मत बयान करो क्यूंकि ऐसी औरतें घरों की बातें दस घरों में कहती 
फिरती हैं। 

36) कोई मर्द तुम्हारे दरवाजे पर आ कर तुम्हारे शोहर का दोस्त या 
रिश्तेदार होना जाहिर करे तो हरगिज्‌ उस को अपने मकान के अन्दर मत 
बुलाओ न उस का कोई सामान अपने घर में रखो न अपना कोई कीमती 
सामान उस के सिपुर्द करो । एक गैर आदमी की तृरह खाना वगैरा उस के 
लिये बाहर भेज दो । जब तक तुम्हारे घर का कोई मर्द उस को पहचान न 
ले हरगिजु उस पर भरोसा मत करो न घर में आने दो, ऐसे लोगों ने बहुत 
से घरों को लूट लिया है इसी तरह अगर बे पहचाना हुवा आदमी घर पर 
आ कर या सफर में कोई खाने की चीज दे तो हरगिजू मत खाओ वोह 
लाख बुरा माने परवाह मत करो । बहुत से सफेद पोश ठग नशा वाली या 
जृहरीली चीज्‌ खिला कर घरवालों या मुसाफिरों को लूट लेते हैं । 

37» महब्बत में अपने बच्चों को बिला भूक के खाना मत खिलाओ न 
इसरार कर के जियादा खिलाओ कि इन दोनों सूरतों में बच्चे बीमार हो 
जाते हैं जिस की तकलीफ तुम को और बच्चों दोनों को भुगतनी पड़ती है। 

38% बच्चों के सदी गर्मी के कपड़ों का खास तौर पर ध्यान लाजिमी है। 
बच्चे सर्दी गर्मी लगने से बीमार हो जाया करते हैं । 

39% बच्चों को मां बाप बल्कि दादा का नाम भी याद करा दो और 
कभी कभी पूछा करो ताकि याद रहे इस में येह फाइदा है कि अगर खुदा 
, न खतरास्ता बच्चा खो जाए और कोई इस से पूछे कि तेरे बाप का क्या 
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, नाम है ? तेरे मां बाप कौन हैं ? तो अगर बच्चे को नाम याद होंगे तो ' 
देगा फिर कोई न कोई इस को तुम्हारे पास पहुंचा देगा या तुम्हें बुला कर 
बच्चा तुम्हारे सिपुर्द कर देगा और अगर बच्चे को मां बाप का नाम याद 
न रहा तो बच्चा येही कहेगा कि में अब्बा या अम्मा का बच्चा हूं कुछ 
खबर नहीं कि कोन अब्बा ? कोन अम्मां ? 
40» छोटे बच्चों को अकेला छोड़ कर घर से बाहर न चली जाया करो । 
एक औरत बच्चे के आगे खाना रख कर बाहर चली गई । बहुत से कव्वों 
ने बच्चे के आगे का खाना छीन कर खा लिया और चोंच मार मार कर 
बच्चे की आंख भी फोड़ डाली । इसी तुरह एक बच्चे को बिल्ली ने 
अकेला पा कर इस कदर नोच डाला कि बच्चा मर गया । 
4]) किसी को ठहराने या खाना खिलाने पर बहुत जियादा इसरार मत 
करो । बा'जु मरतबा इस में मेहमान को उलझन या तकलीफ हो जाती है 
फिर सोचो कि भला ऐसी महब्बत से क्या फाइदा जिस का अन्जाम 
नफुरत और बदनामी हो । 
42) बज्न या खतरे वाली कोई चीज किसी आदमी के ऊपर से उठा 
कर मत दिया करो । खुदा न ख्रास्ता वोह चीज हाथ से छुट कर आदमी 
के ऊपर गिर पड़ी तो उस का अन्जाम कितना खत्रनाक होगा ? 
43% किसी बच्चे या शागिर्द को सजा देनी हो तो मोटी लकड़ी या 
लात घूंसा से मत मारो । खुदा न ख्वरास्ता अगर किसी नाजुक जगह चोट 
लग जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत सर पर आ पड़ेगी । 
44) अगर तुम किसी के घर मेहमान जाओ और खाना खा चुके हो तो 
जाते ही घर वालों से कह दो कि हम खाना खा कर आए हैं क्यूंकि घर वाले 
लिहाज की वजह से पूछेंगे नहीं और चुपके चुपके खाना तय्यार कर लेंगे 
और जब खाना सामने आ गया तो तुम ने कह दिया कि हम तो खाना खा 
' कर आए हैं। सोचो कि उस वक्त घर वालों को कितना अफसोस होगा? 
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` 45 मकान में अगर रकम या जेवर वगैरा दफ़न कर रखा है तो अपने 
में से जिस पर भरोसा हो उस को बता दो वरना शायद तुम्हारा अचानक 
इन्तिकाल हो जाए तो वोह जेवर या रकम हमेशा जमीन ही में रह जाएगी । 
46) मकान में जलता चराग या आग छोड़ कर बाहर मत चले जाओ। 
चराग और आग को मकान से निकलते वक्त बुझा दिया करो । 
47% इतना जियादा मत खाओ कि चूरन की जगह भी पेट में बाकी न 
रह जाए । 
48) जहां तक मुमकिन हो रात को मकान में तन्हा मत रहो । खुदा जाने 
रात में क्या इत्तिफाक पड़ जाए ? लाचारी और मजबूरी की तो और बात है 
मगर जब तक हो सके मकान में रात को अकेले नहीं सोना चाहिये । 
49% अपने हुनर पर नाज न करो । 
50 बुरे वक्त का कोई साथी नहीं होता इस लिये सिर्फ खुदा पर 
भरोसा रखो । 

व्ता२ आमद तदबीरें 
!% पलंग की पाईंती अजवाइन (एक देसी दवा) की पोटलियां बांधने 
से इस पलंग के खटमल भाग जाएंगे । 
2} अगर मच्छर दानी मुयस्सर न हो और गर्मियों के मौसिम में मच्छर 
जियादा तंग करें तो बिस्तर पर जा बजा तुलसी (नामी पौदे) के पत्ते फैला 
दें मच्छर भाग जाएंगे । 
3% लकड़ी में कील ठोकते हुए लकड़ी के फटने का खत्रा हो तो इस 
कील को पहले साबून में ठोकने के बा'द लकड़ी में ठोकना चाहिये इस 
तरह लकड़ी नहीं फटेगी । 
4 कागृजी लीमूं (पतले छिलके वाला लीमूं) का रस अगर दिन में 
` चन्द बार पी लें तो मलेरिया का हम्ला नहीं होगा । 
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` #5फ लू से बचने के लिये तेज धूप में सफर करते वक्त जेब में एक 
प्याज रख लेना चाहिये । 

6» हैजा (नामी खतरनाक बीमारी) के हम्ले से बचने के लिये सिरका, 
लीमूं और प्याज का ब कषरत इस्ति'माल करना चाहिये । 

7» सब्नियों को जल्द गलाने और आरे में खमीर जल्द आने के लिये 
खरबूजे के छिलकों को खूब सुखाएं और इस को बारीक पीस कर सफूफ़ 
(या'नी पावडर) तय्यार कर लें फिर थोड़ा सफूफ आटे में डाल दिया करें । 
8» रोगृने जैतून (0]¡९ 0/|) दांतों पर मलने से मसूढ़े और हिलते 
हुए दांत मजबूत हो जाते हैं । 

9) हिचकी आ रही हो तो लोंग खा लेने से बन्द हो जाती है। 

।0 सर में जुएं पड़ जाएं तो सते पोदीना (पोदीने का आरक) साबून 
के पानी में हल कर के सर में डालें और सर को खूब धोएं दो तीन 
मरतबा ऐसा कर लेने से कुल जूएं मर जाएंगी । 

।% लीमूं की फांक (टुकड़ा) चेहरे पर कुछ दिनों मलने और फिर 
साबून से धो लेने से चेहरे के कील मुहासे दूर हो जाते हैं । 

2» पैदल चलने की वजह से अगर पाऊं में थकन जियादा मा'लूम 
हो तो नमक मिले हुए गर्म पानी में कुछ देर पाऊ रख देने से थकावट दूर 
हो जाती है। 

3 लीमूं को अगर भोबल (या*नी गर्म रैत) में गर्म कर के निचोड़ें तो 
अर्क आसानी के साथ दो गुना निकलेगा । 

]4) आग से जल जाएं तो जले हुए मकाम पर फौरन रोशनाई लगाएं 
या चूने का पानी डालें या बरोजा का तेल लगाएं या शकर सफेद पानी में 


घोल कर लगाएं । 
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 #(|5% सांप या कोई जृहरीला जानवर काट ले तो कांटने से जरा ऊपर । 
फौरन किसी मजुबूत॒ धागे से कस कर बांध दो फिर काटने की जगह अफ्यून 
लगा दो ताकि वोह जगह सुन हो जाए फिर ब्लेंड से जुख्म लगा कर दबा दो 
ताकि चन्द कृत्रे खून निकल जाए फिर प्याज को चूलहे में भून कर और 
नमक मिला कर उस जगह पर बांध दें और मरीज को सोने न दें येह फौरी 
तरकीब कर के फिर डोक्टर से इलाज कराएं और इन्जेकशन लगवाएं । 
।6* अगर कोई संखिया (नामी ख़त्रनाक जृहर) या अफ्यून या धतूरा 
(एक पौदा जिस का बीज नशा आवर होता है) खा ले तो फौरन सोया 
(एक खुश्बूदार साग का नाम) का बीज दो तोला आधा सेर पानी में पका 
कर इस में पाव भर घी एक तोला नमक मिला कर नीम गर्म पिलाएं और 
कै कराएं जब खूब कै हो जाए तो दूध पिलाएं और अगर दूध से भी कै 
हो जाए तो बहुत अच्छा है और मरीज को सोने न दें (०४४८! मरीज 
सिहूहत याब हो जाएगा । 
व्छीडों मव्छोडों व्हे भशाना 
सांप :- एक पाव नोशादर को पांच सेर पानी में घोल कर घर के तमाम 
बिलों सूराखों और कोनों में छिड्क दें अगर घर में सांप होगा तो भाग 
जाएगा और कभी कभी येह पानी छिड़कते रहें तो उस मकान में सांप 
नहीं आएगा । 
दूसरी तरकीब येह है कि घर के बिलों और दूसरे सब सूराखों में 

राई डाल दें सांप फौरन ही मर जाएगा और अगर अपने आस पास राई 
डाल कर सोएं तो सांप करीब नहीं आ सकता । 
बिच्छू :- मूली का अ्रकृ अगर बिच्छू के ऊपर डाल दिया जाए तो 
बिच्छू जुरूर मर जाएगा और अगर बिच्छू के सूराख में मूली के चन्द 

टुकड़े डाल दिये जाएं तो बिच्छू सूराख से बाहर नहीं निकल सकेगा 
' बल्कि सूराख॒ के अन्दर ही हलाक हो जाएगा । 
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दूसरी तरकीब येह है कि चिरचिट्टा घास की जड़ अगर बिछौने 
पर रख दी जाए तो बिच्छू बिस्तर पर नहीं चढ़ सकेगा । 

अगर बिच्छू डंक मार दे तो बहरूजा का तेल लगाएं या चिरचिट्टा 
को जड़ धिस कर लगाएं, जहर उतर जाएगा । 
कनखजूरा ( गोजर ) :- अगर किसी के बदन में चिमट जाए या कान 
में घुस जाए तो शकर उस के ऊपर डालें फौरन ही उस के पाऊं खाल में 
से बाहर निकल जाएंगे और अगर प्याज्‌ का अरकृ कनखजुरे के ऊपर 
डाल दें तो वोह जगह भी छोड़ देगा और फिर फौरन ही मर जाएगा और 
उस के पाऊं चुभने से जुख्म हो गया है तो प्याजु भुलभुला कर उस 
जुख्म पर बांधना अकसीर है । 
पिस्सू (एक परदार जहरीला कीड़ा जिस के काटने से खुजली होती है) :- 
इन्द्राइन के फल या जड़ पानी में भिगो कर तमाम घर में पानी छिड॒क दें 
तो उस मकान से पिस्सू भाग जाएंगे । 
च्यूटियां :- हींग (एक दरख्त का बदबूदार गूंद जो पन्सारी से मिल 
सकता है) से भाग जाती हैं । 
कपड़ों और किताबों का कीड़ा :- अफ्सन्तीन (नामी दवा) या पोदीना 
या लीमूं के छिलके या नीम के पत्ते या काफूर कपड़ों और किताबों में रख दें 
तो कपड़े और किताबें कीड़ों के खाने से महफूज रहेंगी । 

जुमानउ हुम्ल की उहतियात्‌ व तदाबीर 
] हम्ल के जमाने में औरत को इस का खयाल रखना बहुत जुरूरी है 
कि ऐसी षकील (या'नी वज्नी) गिजाएं न खाए जिस से कुन्जु पैदा हो 
जाए और अगर जरा भी पेट में गिरानी (बोझ) मा'लूम हो तो एक दो 
वक्त रोटी चावल न खाएं बल्कि सिर्फ शोरबा घी डाल कर पी लें या दो 
तीन तोला मुनक्का या एक हड़ का मुरब्बा खा लें । 


४३2६६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इहिमिय्या (ढा'वते इस्लामी): 











६तत्त्ता_ ज्ल्जती जेवर १०४६-०६569} ==म्भ 
` ६2) हामिला औरत को चाहिये कि चलने में पाऊं जोर से जमीन पर न 
पड़े और न दौड़ कर चले इसी तरह ऊंची जगह से नीचे को एक दम 
झटके के साथ न उतरे इसी तरह सीढ़ी पर दौड़ कर न चढ़े बल्कि 
आहिस्ता आहिस्ता चढे गूरजु इस का खयाल रखे कि पेट न जियादा 
हिले और न पेट को झटका लगने दे न भारी बोझ उठाए न कोई सख्त 
मेहनत का काम करे न गुम और गुस्सा करे न दस्त लाने वाली दवाएं 
खाए न जियादा खुशबू सूंघे । 

3» हामिला औरत को चलने फिरने की आदत रखनी चाहिये क्यूंकि हर 
वकृत बैठे और लैटे रहने से बादी और सुस्ती बढ़ती है मे'दा खराब हो 
जाता है और कृब्ज्‌ की शिकायत पैदा हो जाती है। 

4 हामिला औरत को शोहर के पास नहीं सोना चाहिये खुसूसन चौथे 
महीने से पहले और सातवें महीने के बा'द बहुत जियादा एहतियातृ की 
जुरूरत है । 

5 अगर हामिला औरत को कै आने लगे तो पोदीने की चटनी या 
कागजी लीमूं इस्ति'माल करें । 

6» अगर हम्ल की हालत में खून आने लगे तो “'कुर्स कुहरबा” खाएं 
और फौरन हकीम या डोक्टर से इलाज कराएं । 

7 अगर हम्ल गिर जाने की आदत हो तो उस औरत को चार महीने 
तक फिर सातवें महीने के बा'द बहुत जियादा एहतियात रखने की 
जरूरत है । गर्म गिजाओं से बिल्कुल परहेजु रखे और अच्छा येह है कि 
लंगोट बांधे रहे और बिल्कुल कोई बोझ न उठाए और न मेहनत का कोई 
काम करे और अगर हम्ल गिरने के कुछ आषार जाहिर हों मषलन पानी 
जारी हो जाए या खून गिरने लगे तो फौरन ही हकीम या डॉक्टर को 
' बुलाना चाहिये । 
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` ६8) अगर खुदा न ख्तरास्ता हामिला को मिट्टी (मुलतानी मिट्टी औरतें शौक 
से खाती हैं और येह नुक्सान देह है) खाने की आदत हो तो इस आदत को 
छुड़ाना जुरूरी है और अगर मिट्टी की बहुत ही हिर्स हो तो निशास्ता की 
टिक्यां या तृबाशीर (एक सफेद रंग की दवाई जो बांस को गांठों से 
निकलती है) खाया करे इस से मिट्टी की आदत छूट जाती है। 
9 अगर हामिला की भूक बन्द हो जाए तो मिठाई और मुरगगून 
(या'नी तेल घी वाली) गिजाएं छोड़ दें और सादा गिजाएं खिलाएं और 
अगर पेट में दर्द और रियाह (गेस) मा'लूम हो तो ''नमक सुलैमानी” 
या '“जवारिश कमोनी'' खिलाएं बहर हाल तेजु दवाओं के इस्ति'आल 
और इन्जेक्शन वगैरा से बचना बेहतर है ऐसी हालत में इलाज से बेहतर 
परहेजु और एहतियात्‌ है । 
70> बा'जु हामिला औरतों के पैरों पर वरम आ जाता है येह कोई खतरनाक 
चीज्‌ नहीं है विलादत के बा'द खुद ब खुद येह वरम जाता रहता है। 

जूच्चे की तदबीशों व्छा बयान 
!» हामिला को जब नवां महीना शुरूअ्‌ हो जाए तो बहुत जियादा 
एहतियातृ करने कराने की जरूरत है। इस वक्त में हामिला को ताकृत 
पहुंचाने की जरूरत है लिहाजा मुन्दरिजए जैल तदबीरों का खास तौर पर 
खयाल रखना चाहिये । रोजाना ग्यारह अदद बादाम मिस्री में पीस कर 
चटाएं और दो अदद नारियेल और शकर दोनों को हावन दसते में कूट 
कर सफूफ बना लें और दो तोला रोजाना खाएं, गाएं का दूध, जिस कदर 
हज्म हो सके पिलाएं, मख्तन वगैरा भी खिलाएं । इन सब दवाओं की 
वजह से बच्चा आसानी से पैदा होता है। 
2) जब विलादत का वक्त आ जाए और दर्दे जृह शुरूअ हो जाए तो 
बाएं हाथ में मिक्नातीस (१॥९॥९) लेने से और बाएं रान में मूंगे की 
जड़ (सुर्ख॑ रंग की बारीक बारीक शाखों की मानिन्द एक पथ्थर जो 
' समुन्दर से निकाला जाता है, पन्सारी की दुकान से शाखे मर्जान के नाम ६ 
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' से मिलता है) बांधने से बच्चा पैदा होने में आसानी होती है । विलादत 
की आसानी के लिये मुजर्रब ता'वीजात भी हैं जिन का जिक्र आगे 
“' अुमलिय्यात' के बयान में हम लिखेंगे । 
3% पैदाइश के वक्त किसी होशियार दाई या लेड़ी डोक्टर को जुरूर 
बुला लेना चाहिये, अनाड़ी दाइयों की गलत्‌ तदबीरों से अकषर जृच्चा व 
बच्चा को नुक्सान पहुंच जाता है। 
4 पैदाइश के बा'द जूच्चा के बदन में तेल की मालिश बहुत मुफीद है 
जैसा कि पुराना त्रीका है कि विलादत के बा'द चन्द दिनों तक मालिश 
कराई जाती है येह बहुत ही मुफीद है। 
5» जिस औरत के दूध बहुत कम होता हो अगर वोह दूध आसानी के 
साथ हज्म कर सकती हो तो उस को रोजाना दूध पीना चाहिये और मुर्ग 
वगैरा का मुरग्गून शोरबा और गाजर का हलवा वगैरा उम्दा गिजाएं हैं और 
पांच माशा कलोंजी और पांच माशा तोदरी सुर्ख दूध में पीस कर पीलाएं । 
बच्चों की उहतियात्‌ व तदाबीर 
!+ पैदाइश के बा'द बच्चे को पहले नमक मिले हुए नीम गर्म पानी से 
नहलाएं फिर इस के बा'द सादे पानी से गुस्ल दें तो बच्चा फोड़े फुन्सी 
की बीमारियों से महफूज रहता है । नमक मिले हुए पानी से बच्चों को 
कुछ दिनों तक नहलाते रहें तो येह बच्चों की तन्दुरुस्ती के लिये बहुत 
मुफ़ीद है और नहलाने के बा'द बच्चों के बदन में सरसों के तेल की 
मालिश बच्चों की सिहूहत के लिये अकसीर है । 
2) बच्चों को दूध पिलाने से पहले रोजाना दो तीन मरतबा एक उंगली 
शहद चरा दिया करें तो येह बहुत मुफीद है । 
3 बच्चों को ख्त्राह झूले में झुलाएं या बिछैने पर सुलाएं या गोद में खिलाएं 
' हर हाल में बच्चों का सर ऊंचा रखें सर नीचा और पाऊं ऊंचे न होने दें। % 
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` ६4) पैदाइश के बा'द बच्चों को ऐसी जगह न रखें जहां रोशनी बहुत तेज 
हो क्यूंकि बहुत तेजृ रोशनी में रहने से बच्चे की निगाहे कमजोर हो जाती है। 
5) जब बच्चे के मसूढ़े सख्त हो जाएं और दांत निकलते मा'लूम हों 
तो मसूढ़ों पर मुर्ग की चरबी मला करें और रोजाना एक दो मरतबा 
मसूढ़ों पर शहद भी मला करें और बच्चे के सर और गर्दन पर तेल की 
मालिश करते रहें । 

6» जब दूध छुड़ाने का वक्‍त आए और बच्चा कुछ खाने लगे तो 
खबरदार ! खबरदार बच्चे को कोई सख्त चीज न चबाने दें बल्कि 
निहायत ही लतीफ और नर्म और जल्द हज्म होने वाली गिजाएं बच्चे को 
खिलाएं और गाय या बकरी का दूध भी पिलाते रहँ और फल वगैरा भी 
बच्चे को खिलाते रहें और जिस कदर मां बाप को मकृदूर हो बच्चों को 
इस उप्र में अच्छी खोराक दें इस उप्र में जो कुछ ताकत बदन में आ 
जाएगी वोह तमाम उम्र काम आएगी हां इस का खयाल रखना बहुत 
जरूरी है कि बच्चों को बार बार गिजा नहीं देनी चाहिये जब तक एक 
गिजा हज्म न हो जाए दूसरी गिजा हरगिज्‌ न दें । 

7 बच्चों को मिठाई और खटाई की आदत से बचाना बहुत बहुत 
जुरूरी है कि येह दोनों चीजें बच्चों की सिहूहत के लिये बहुत मुजिर और 
नुक्सान देने वाली हैं । सूखे और ताजा मेवों का बच्चों को खिलाना बहुत 
ही अच्छा है। 

8» खतना जितनी छोटी उम्र में हो जाए बेहतर है तकलीफ भी कम 
होती है और जख्म भी जल्दी भर जाता है । 
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अमलियात 
येह ईमां है खुदा शाहिद कि हैं आयाते कुरआनी 
इलाज जुम्ला इलतिहाए जिस्मानी व रूहानी 
oes 


इस में कोई शक नहीं कि आळ्लाछ तआला के मुकृद्दस नामों 























और कुरआन की मुबारक आयतों, वजाइफ़ और दुआओं में इस कदर 
फुयूजो बरकात और अजीब अजीब ताषीरात हैं कि जिन को देख कर 
बिलाशुबा कुदरते खुदावन्दी का जल्वा नजर आता है । बहुत से मरीज 
जिन को तमाम हकीमों और डॉक्टरों ने ला इलाज कह कर मायूस कर 
दिया था लेकिन जब झळ्लाछ तआला के अस्माए हुस्ना और कुरआने 
मजीद की मुकृहस आयतों से सहीह तरीके पर चारह जोई की गई तो दम 
जुदन में बड़े बड़े खौफनाक और भयानक अमराजृ इस तरह खत्म हो 
गए कि इन का नामो निशान भी बाकी न रहा । जादू और आसेब | 
की बलाएं इतनी खतरनाक हैं कि हकीमों की त्ब और डॉक्टरों की 
डोक्टरी इस मंजिल में बिल्कुल लाचार है लेकिन दुआओं, वजीफों और 
कुरआनी आयतों की ताषीरात कृहरे इलाही की वोह तलवार हैं कि जिन 
की तेज्‌ धार से जादू टोना आसेब सब के सर कलम हो जाते हैं । जादू 
भी टूट जाता है और आसेब भी कभी भाग जाता है और कभी गिरिफ्तार 
हो कर जल जाता है । इस लिये हम मुनासिब समझते हैं कि चन्द 
अमलियात और कुरआनी आयात के ता"वीजात तहरीर कर दें ताकि 
अहले हाजत इन के फुयूजो बरकात से फाइदा उठाएं । 
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आए माल और ढुअआओं व्ी शशड़त्‌ 
याद रखो कि जिस त्रह जड़ी बूटियों और तमाम दवाओं की 
ताषीर उसी वक्त जाहिर होती है जब कि उसी तरकीब से वोह दवाएं 
इस्ति'माल की जाएं जो इन के इस्ति'माल का तुरीका है इसी तुरह 
अमलियात और ता'वीजात की भी कुछ शराइतृ कुछ तरकीबें कुछ 
लवाजिमात हैं कि जब तक इन सब चीजों की रिआयत न की जाएगी 
अमलियात की ताषीरात जाहिर न होंगी और फुयूजो बरकात हासिल न 
होंगे । इन शराइतृ में से सात शर्ते निहायत ही अहम और इन्तिहाई जुरूरी 
हैं कि जिन के बिगैर कुरआनी आ'माल में ताषीरात की उम्मीद रखना 
नादानी है और वोह सब शर्ते हस्बे जैल हैं । 
!% अक्ले हलाल :- या'नी हलाल लुकृमा खाना और हराम गिजाओं 
से बचना । 
2»सिदके मुक़ाल :- या'नी सच बोलना और झूट से हमेशा बचते 
रहना । 
3» इख्लास :- या'नी निय्यत को दुरुस्त और पाकीजा रखना कि हर 
नेकी अल्लाह {#; ही के लिये करना । 
4 तक्वा :- या'नी शरीअृत के अहकाम की पूरी पूरी पाबन्दी करना । 
5 शआइरे इलाही {#; $ की ता 'जीम :- या'नी अल्लाह |; 
के दीन के सुतूनों मषलन कुरआन, काबा, नबी, नमाज्‌ वगैरा की ता"जीम 
और बुजुर्गाने दीन का हमेशा अदबो एहतिराम करना । 
6 हुजरे कल्ब :- या'नी जो वजीफा भी पढ़ें दिल की हुजूरी के साथ 
पढ़ना । 
7» मज्बूत अकीदा :- या'नी जो अमल और वजीफा पढ़ें उस की 
ताषीर पर पूरा पूरा और पुख्ता अकीदा रखना अगर तजब-जुब या तरहुद 
' रहा तो वजीफा या अमल में अषर न रहेगा । 
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वजाडफ के ज्‌र,री आदाब 
ऊपर जिक्र हुई सात शर्तों के इलावा आ'माल व वजाइफ के 

कुछ जरूरी आदाब भी हैं हर अमल करने वाले को लाजिम है कि इन 
आदाब का भी लिहाजु खयाल रखे वरना दुआओं और वजीफों की 
ताषीरात में कमी हो जाना लाजिमी है । आदाबे दुआ और वजाइफ की 
ता'दाद यूं तो बहुत जियादा है मगर हम इन में से चन्द निहायत ही अहम 
और जुरूरी आदाब का तजुकिरा करते हैं जो येह हैं । 
।% बारगाहे हक़ में इजजो नियाज :- या'नी हर अमल करने या 
ता'वीजात लिखने के वक्त निहायत ही खुजूअ व खुशूअ के साथ खुदावन्दे 
कुहूस की बारगाह में आजिजी व नियाज मन्दी का इजहार करे | 
2% सदका व खैरात :- या'नी हर अमल और वजाइफे शुरूअ्‌ करने 
से पहले कुछ सदका व खैरात करे । 
3 दुरूद्‌ शरीफ़ :- या'नी हर अमल हर वजीफे के अव्वल व 
आखिर दुरूद शरीफ का विर्द करे । 
4 बार बार दुआ मांगे :- या'नी वजीफों के बा'द जब आपने 
मकसद के लिये दुआ मांगे तो एक ही मरतबा दुआ मांग कर बस न कर 
दे बल्कि बार बार गिडु गिड़ा कर खुदा से दुआ मांगे । 
5 तन्हाई :- या'नी जहां तक हो सके हर दुआ और वजीफे वगैरा 
अृमलियात को तन्हाई में पढ़े जहां न किसी की आमदो रफत हो न किसी 
की कोई आवाज आए। 
6» किसी को नुक्सान न पहुंचाए :- या'नी किसी मुसलमान को 
नुक्सान पहुंचाने के लिये हरगिज्‌ हरगिज्‌ न कोई अमल करे न कोई 

वजीफा पढ़े । 
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` ई7) खुराक में कमी :- या'नी जब कोई अमल करे या वजीफा पढ़े तो 
इस दौरान में बहुत कम खाए और सादा गिजा खाए, भर पेट न खाए 
क्यूंकि पेट भरे लोग दुआओं की ताषीर से अकषर महरूम रहते हैं। 
8» पाकी और सफाई :- आ'माल और वजाइफ पढ़ने के दौरान 
बदन और कपड़ों की पाकी और सफाई सुथराई का खास तौर पर खयाल 
व लिहाज रखे बल्कि खुशबू भी इस्ति'माल करे और जाहिरी पाकी व 
सफाई के साथ साथ अपने अख्लाकृ व किरदार और बातिनी सफाई का 
भी एहतिमाम रखे । 
9 पाक रोशनाई :- जो ता'वीजु लिखे वोह जा'फुरान से लिखे या 
ऐसी रोशनाई से लिखे जिस में स्प्रिट न पड़ी हो बल्कि अपने हाथ से 
बनाई हुई रोशनाई होनी चाहिये जो जम ज॒म शरीफ में घोली हुई हो या 
दरियाओं के जारी पानी में । 
0» अच्छी साअत अच्छी निय्यत :- हर अमल अच्छी साअत में करे 
और हर ता'वीज अच्छी साअत में किब्ला रू हो कर लिखे और ता'वीज॒ 
लिखते वकत हरगिज कोई तम्ञ्‌ और लालच दिल में न लाए बल्कि इख्लास 
के साथ ता'वीज्‌ लिख कर हाजत मन्दों को दे । हां अगर लोग अपनी तरफ 
से ता'वीजों का नजराना खुशी के साथ पेश करें तो इस को रद न करे। 

सिफ्ली व २हमानी अ॒मलियात 
अमलियात की दो किस्में हैं एक सिफूली, दूसरे रहमानी । 

सिफूली अमलियात नाजाइज और हराम हैं बल्कि इन में से बा'जु सरीह 
कुफ्र और शिर्क हैं लिहाजा तमाम सिफूली अमलियात जादू टोना वगैरा 
कोई मुसलमान कभी हरगिजु हरगिजु न करे वरना ईमान बरबाद हो 
जाएगा हां रहमानी अमलियात जाइजु हैं जो कुरआन शरीफ की आयतों 

और मुक्दस दुआओं के जृरीए किये जाते हैं मगर रहमानी अमल भी 
उसी वक्त जाइज हैं जब कि शरीअृत इजाजत दे मषलन दुश्मनी डालने # 
rae : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (दा'वते इश्लामी]} =) 
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के लिये कोई रहमानी अमल किया जाए तो येह उसी सूरत में जाइज्‌ [ 
होगा कि शरीअत इस को जाइजु करार दे । चुनान्चे किसी मर्द व औरत 
में नाजाइजु तअल्लुक हो गया है तो इन दोनों में दावत डालने के लिये 
कोई रहमानी अमल करना जाइज्‌ है बल्कि षवाब का काम है कि दोनों 
को गुनाह से बचाना मकसूद है । लेकिन मियां बीबी या भाई भाई के 
दरमियान दुश्मनी डालने के लिये कोई रहमानी अमल करना हराम और 
गुनाह है । 
मुवव्ह्व्लाती झमलियात भे बचते रहो 
रहमानी अमलियात की दो किस्में हैं एक मुवक्कलाती जो 
मुवक्कलों के वासिते से होता है दूसरे गैर मुवक्कलाती जिस में मुवक्कलों 
का वासिता नहीं होता । आगर्चे मुबक्कलाती अमलियात बहुत ही मुअष्विर 
हुवा करते हैं लेकिन इन में बड़े बड़े ख॒त्रात भी हैं बल्कि जान का भी डर 
रहता है इस लिये मुवककलाती अमलियात से हमेशा दूर ही भागते रहना 
चाहिये । जो लोग भी मुवक्कलाती अमलियात के चक्कर में पड़े वोह 
खत्रात के भंवर में फंस गए। कोई कोढी हुवा, कोई पागल हो गया, कोई 
जान से मारा गया । शैखे कामिल की ता'लीम व इजाजृत मुवक्कलाती 
अमलियात में इन्तिहाई जरूरी है और इस जमाने में ““शैखे कामिल” 
का मिलना बहुत दुश्वार है इस लिये हम यहां चन्द गैर मुवक्कलाती 
अमलियात लिखते हैं इन अमलियात में मुवक्कलों का कोई वासिता नहीं है 
और हर सुन्नी मुसलमान मर्द व औरत जो पाबन्दे शरीअत हों उन सब को 
इन आ'माल व ता'वीजात के करने की इजाजत है वोह अगर शराइत्‌ व 
आदाब की पाबन्दी करेंगे तो फाइदा उठाएंगे वरना फाइदे से महरूम रहेंगे 
लेकिन बहर हाल इन को न कोई खृतृरा होगा न कोई नुक्सान १.५ ५ 
खवासे «27 G7 7 4 ७-० 
“'बिस्मिल्लाह शरीफ” के खवास और इस आयते मुबारका 
की खासिय्यतें बहुत हैं इन में से चन्द फूवाइद यहां लिखे जाते हैं जो 
। बुजुर्गों के मुजर्रब और आजमूदा हैं । 
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हर तरह की हाजत रवाई :- अगर कोई सख्त मुश्किल या हाजत पेश 
आ जाए तो बुध जुमा'रात और जुमुआ को मुसलसल तीन दिन रोजे रखे 
और जुमुआ का गुस्ल कर के नमाजे जुमुआ के लिये जाए और कुछ 
खैरात भी करे फिर नमाजे जुमुआ के बा'द येह दुआ पढ़ कर अपने 
मकसद के लिये दिल लगा कर और गिड़ गिड़ा कर खुदा से दुआ मांगे 
०५४५ १८/ जुरूर उस की दुआ कबूल होगी । 
जाए 570 0 0 नी "जी 4 २ २२००५ ८२५६०) (2 PE 
dhs dcp Elo ON PBN SRE 
«5३ ४४ ४० ७ 5 अर + 28 ४ 2 5.0 ५ ०-३) ०) 
Male sab odes vs bl lle 
oe 3 peal oats 32 MU Los YIM U Sis ee । 
HEU os pet dE Gai eis oe oli 
CoS UE Cr ols Ses is Ss os 
CP oo Ee yo NSP 2) 
लफ्ज्‌ हाजती के बा'द अपनी जरूरत का नाम जिक्र करो । 
जिस सहाबी से येह दुआ मुन्कूल है उन का इरशाद है कि येह 
दुआ नादानों को हरगिज्‌ मत सिखाओ क्यूंकि वोह नाजाइज्‌ कामों के 
लिये पढ़ेंगे और गुनाहों में मुब्तला होंगे । बुजुर्गों के फरमान के मुताबिक 
मैं भी सख्त ताकीद करता हूं कि नाजाइज्‌ कामों के लिये कभी हरगिज्‌ 
इस दुआ को न पढ़ना वरना सख्त नुक्सान उठाओगे । 
दुश्मनी दूर हो जाए और महुब्बत पैदा हो जाए :- अगर पानी पर 
786 मरतबा +7०१ 4५-५ पढ़ कर मुखालिफु को पिला दो तो 
५-६ वोह मुखालफृत छोड़ देगा और महब्बत करने लगेगा और 
' अगर मुवाफिकृ को पिला दो तो महब्बत बढ़ जाएगी । (फुयूजे कुरआनी) | 
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हर दर्द व मरज दूर हो जाए :- जिस दर्द या मरज पर तीन रोज्‌ तक 
सो मरतबा +>! ५4४-५ हुजूरे दिल से पढ़ कर दम किया जाए 
४०४५४ इस से आराम हो जाएगा। (फुयूजे कुरआनी) 
चोर और अचानक मौत से हिफाजत :- अगर रात को सोते वक्त 2। 
मरतबा „>; ५+ ९४-५ पढलो तो ,।५।५।०८) माल व अस्बाब चोरी से 
महफूज रहेगे और मर्गे ना गहानी से भी हिफाजृत होगी। (फुयूजे कुरआनी) 
हाजतों के लिये बिस्मिल्लाह और नमाज्‌ : -2; ५५५४ 2४-५ इस 
त्रह पढ़ो कि जब एक हजार मरतबा हो जाए तो दो रकअृत नमाज्‌ पढ़ 
कर दुरूद शरीफ पढ़ों और अपनी मुराद के लिये दुआ मांगो फिर एक 
हजार मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ कर दो रक्त नमाज पढ़ो और दुरूद 
शरीफ पढ़ कर अपनी मुराद के लिये दुआ मांगो गरज इस तरह बारह 
हजार मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ो और हर हजार पर दो रक्अृत नमाज पढ़ों 
और नमाज्‌ के बा'द दुरूद शरीफ पढ़ कर अपनी मुराद के लिये दुआ 
मांगो ८८:८५ मुराद हासिल होगी । (५७४५७: ८,) 
अवलाद जिन्दा रहेगी :- जिस औरत का बच्चा जिन्दा न रहता हो 
वोह एक कागृज्‌ पर एक सो साठ बार +: ५५४-५ लिखवा कर 
इस का ता'वीज्‌ बना कर हर वकृत पहने रहे तो ८५५५-८४८! उस की 
अवलाद जिन्दा रहेगी । (फुयूजे कुरआनी) 
जहर का अषर न हो: 
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येह दुआ पढ़ कर हमेशा खाना खाएं और पानी वगैरा पीएं तो (+५5८ 
जहर का अषर दूर हो जाएगा और जहर कोई नुक्सान नहीं देगा लेकिन 
' पुख्ता अकीदा और शराइत्‌ का पाया जाना जरूरी है। (फुयूजे कुरआनी) ` 
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बुखार से शिफा :- जिस को बुखार हो सात बार येह दुआ पढ़े 
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अगर मरीज खुद न पढ़ सके तो कोई दूसरा नमाजी आदमी सात बार पढ़ 
कर दम कर दे या पानी पर दम कर के पिला दे ,।४+।:। बुखार उतर 
जाएगा । एक मरतबा में बुखार न उतरे तो बार बार येह अमल करें । 

(BAY sae AY EFC oprah aoe $y oben alg lS el pina) 
तप लर्जा से शिफ़ा :- जिस को जाडा बुखार आता हो इस नकश को 
लिख कर मरीज के गले में डाल दें । 


बाजार में नुक्सान न हो बल्कि फ़ाइदा हो :- बाजार जाओ तो येह 
दुआ पढ़ो । 





mlb dls ese i Us 


spol iD Nid beg ol ७) Lb Si ie is 
इस दुआ की बरकत से ४४,2८० बाजार में खूब नफ्मु होगा और कोई 
घाटा नहीं होगा इस दुआ को हुजूरे अकरम #-3ब ५४७ /७4॥ /» ने पढ़ा 
है। (कप तहत "१७, __ 52५ ५७-४ ५०८४ ०४,-७...०)) 
आसेब दूर हो जाए :- आसेबजुदा मरीज पर येह पढ़ा जाए ; 
05४0 ES OP OO FO or ol ०-५ 
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४५४७ ८/ आसेब निकल जाएगा और फिर न आएगा । पढ़ने 

बाले में तक्वा ए'तिकादे कामिल और रूहानी कुव्वत होनी चाहिये और 

हुजूरे कल्ब के साथ पढे । (फुयूजे कुरआनी) 















खतरे में पड़ जाने के वक्त :- हज्रते अली £2,८४६; का इरशाद 
है कि अगर कोई खतरे में पड़ जाए तो येह पढे ,: ५! ८ ४४ ४; १४ ५. + 
:।ॐ॥५(३८ इस की बरकत से खत्रा टल जाएगा । 

CN AGP sys 9d Bo lO sie Leggo (0 ४०१7 ३ hae) 
हर आफत से अमान :- जो शख्स रोजाना सु्हो शाम इस दुआ को 
पढ़े वोह हर आफत व बला से महफूज रहेगा । 
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इस दुआ का बड़ा हिस्सा शरहे सफ्रुस्सआादह स. 478 में मजकूर 

है और पूरी दुआ मुतअददद बुजुर्गों ने लिखी है “अल कौलुल जमील” 


स. 77 में लिखा है कि मैं ने इस दुआ को निहायत मुफ़ीद पाया है। 
—A 
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दफ्ए आसेब व रह्दे सहर की छे दुआएं :- इन छे दुआओं को ' ॒ 
कुफ्ल” (छे ताला) भी कहते हैं । जो शख्स रात को हमेशा शश कुफ़्ल 
पढ़ता रहे या लिख कर अपने पास रखे वोह हर खौफ व खतरे से और 
जादू से और हर किस्म की बलाओं से महफूज रहेगा और अगर शश कुफ्ल 
को आसेब जुदा या सहर व जादू के मरीज के कान में पढ़ कर फूंक मार 
दी जाए तो आसेब भाग जाएगा और जादू उतर जाएगा । (फुयूजे कुरआनी) 

कुफ्ले अव्वल 

Og iE gl HAS OE ph gs pe pr a ig 

कुफ्ले दुवुम 
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कुफ़्ले सिबुम 
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कुफ़्ले चहारुम 
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कुफ्ले पन्जुम 

03; 2; oS GE eg oo Fs 

कुफ्ले शुम) द 208 pn oor eH ७-५ 
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जालिम और शैतान के शर से पनाह :- इस के लिये हजुरते अनस सहाबी 

5 ५३॥। „+; की दुआ बेहद नाफेअ और बहुत ही फाइदा बख्श है। इमामुल 

हिन्द हज्रते शैख अब्दुल हक मुहदिष ५७ ५४५५८८; ने अपने एक मक्तूब में 

इस को पूरी तफ्सील के साथ बयान फरमाया है । इस मक्तूब का नाम 

'इस्तीनासुल अन्वारिल क॒ब्स फी शर्ह दुआए उन्स" है येह मक्तूब '“अख्त्रारुल 
' अख्यार'”' स. 9] के हाशिये पर छपा है इस में आप लिखते हैं। 
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इमाम जलालुद्दीन सुयूती ८.८५८; जमउ़ल जवामेअ में 
मुहद्दिष अबूश्शैख की किताबुष्घवाब और तारीखे इन्ने असाकिर से 
नकल करते हैं कि एक रोज्‌ हज्जाज बिन यूसुफ षकृफी जालिम गवर्नर ने 
हजरते अनस #५४६ >; को मुख्तलिफ्‌ अक्साम के चार सो घोड़े 
दिखा कर कहा कि ऐ अनस ! क्या तुम ने अपने साहिब (या'नी 
रसूलुल्लाह +577५ ५४५.) के पास भी इतने घोड़े और येह शानो 
शौकत देखी है। हजुरते अनस = .!५४: ५2; ने फुरमाया की खुदा की 
कसम ! में ने रसूलुल्लाह +५५६४ ५४%. के पास इस से बेहतर चीजें 
देखी हैं और में ने हुजूर ;-5५५५ ५७% ५. से सुना है कि घोड़े तीन तरह 
के हैं एक वोह घोड़ा जो जिहाद के लिये रखा जाए फिर इस के रखने का 
षवाब बयान फुरमाया (येह आम तौर पर हदीष की किताबों में मौजूद है) 
दूसरा वोह घोड़ा जो अपनी सुवारी के लिये रखा जाता है। तीसरा वोह 
घोड़ा जो नामो नुमूद के लिये रखा जाता है इस के रखने से आदमी 
जहन्नम में जाएगा ऐ. हज्जाज ! तेरे घोड़े ऐसे ही हैं ।” 

हज्जाज इस हदीष को सुन कर आग बगूला हो गया और कहा 
कि ऐ अनस ! अगर मुझ को इस का लिहाज न होता कि तुम ने 
रसूलुल्लाह +५५५४ ५७५५० की खिदमत की है और अमीरुल 
मोअमिनीन (अब्दुल मलिक बिन मरवान) ने तुम्हारे साथ रिआयत करने 
की हिदायत की है तो में तुम्हारे साथ बहुत बुरा मुआमला कर डालता । 

हजुरते अनस ५४५ -; ने फरमाया कि ऐ. हज्जाज ! कृसम 
बखुदा तू मेरे साथ कोई बद उनवानी नहीं कर सकता । मैं ने रसूलुल्लाह 
८३4३५०४५. से चन्द कलिमात सुने हैं जिन की बरकत से मैं हमेशा 
अल्लाह तआला की पनाह में रहता हूं और इन कलिमात की ब दौलत .£ 
४३२६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इनामी) } = फिए) 
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किसी जालिम की सख्ती और किसी शैतान के शर से डरता ही नहीं । 
हज्जाज इस कलाम की हैबत से दम बखुद रह गया और सर झुका लिया । 
थोड़ी देर के बा'द सर उठा कर बोला कि ऐ अबू हम्जा (येह हज्रते अनस 
की कुन्यत है) येह कलिमात मुझे बता दीजिये । हजरते अनस ३ ८४,2; 
ने फरमाया कि में हरगिज्‌ तुझे न बताऊंगा इस लिये कि तू इस का अहल 
नहीं है । रावी का बयान है कि जब हज्रते अनस #2 ७४५.५2; का 
आखिरी वक्त आ गया तो इन के खादिम हजुरते अब्बान & ८४८0»; 
इन के सिरहाने आ कर रोने लगे। हज्रते अनस ४ ८! 2; ने फुरमाया 
क्या चाहता है? हज्रते अब्बान ५४१; ने अर्ज की वोह कलिमात 
हमें तालीम फरमाए जिन के बताने की हज्जाज ने दरख्वास्त की थी 
और आप ने इन्कार फुरमा दिया था । हजुरते अनस ४5 ५७४.५%; ने 
फूरमाया लो सीख लो इन को सुब्हो शाम पढ़ना वोह कलिमात येह हैं । 
दुआए अनस 5: ५६५ >; :- 
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इस दुआ को तीन मरतबा सुब्ह को और तीन मरतबा शाम को 

पढ़ना बुजुर्गों का मा'मूल है। 


| Oe so sl EMV hr Yd els Ft el sl ao) 





~ घेशलूश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) = ०) 


क000#-८---. जज्लती जेवर 3०५८: 78735-%---583;---+_ हक 
हर मरज्‌ से शिफा :- येह कलिमात पढे जाएं. और इन का ता'वीज्‌ 
पहना जाए । 
Od NEES Ns se ५ ८५ 
























Ee i 5 i Bt अ न अपन के [8 | रा जम न i ट 802 ह म FE ४ 
BIEN PY GE RE Os le GUL Sie gr Hl cP 
t t Pe tt 
NS NT Me I] ढल रा ही ॐ अ ड ० लग [| Fi Fi 
u 333s Or | 4४! fr O rs £7 ot 5 ए 


GSE Boi bd 2 95% 7४५ 
De bd eS BUSHY HS PN op 
Osis 

येह हज्रते इमाम शाफेई ६ ४४५४८८; का मुजर्रब अमल है । 

इमाम मौसूफ़ का कौल है कि इस के पढ़ने की बरकत से मुझे कभी 
तृबीब (डोक्टर) की जरूरत ही नहीं हुई । (फुयूजे कुरआनी) 
हिर्ज अबू दुजाना ८४ ५५८८; :- जो जिन्नो शैतान वगैरा के शर और 
शरारतों से बचाने वाला बेहतरीन वजीफ़ा और आ'ला दर्जे का अमल है। 
हज्रते इमाम सुयूती ८७.१७4४ 'खसाइसुल कुब्रा” जिल्द 2, स. 
98 में इमाम बयहकी की रिवायात लिखते हैं कि हज्रते अबू दुजाना 
5५ ७४६४ ॐ; ने हुजूरे अकरम „५४६.५४५. के दरबारे अकृदस में 
गुजारिश की, कि या रसूलल्लाह +.-5५५५७ ७ ५. मैं रात को बिस्तर 
पर लैटता हूं तो अपने घर में चक्की चलने की आवाज्‌, शहद की 
मख्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज सुना करता हूं और कभी कभी 
बिजली की सी चमक भी देखता हूं । एक रात में ने कुछ खौफज॒दा हो 
कर सर उठाया तो सहन में एक काला साया नजुर आया जो ऊंचा और 
लम्बा होता जा रहा है, में ने बढ़ कर उस को छुवा तो उस की खाल साही 
की खाल की तरह काटने वाली थी । फिर उस ने मेरे मुंह पर आग का एक 
 शो'ला फैंका और मुझे महसूस हुवा कि मैं जल जाऊंगा येह सुन कर % 
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हुजुरे अक्दस +5४४. ८ ने हुक्म फरमाया कि कलम दवात और 
कागृज्‌ लाओ । में ने पेश किया तो आप ने हज्रते अली ई; ५४ ८:5 
से फरमाया कि लिखो 
rR TOT 
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येह हिर्ज आसेबजुदा की गर्दन में ता'वीजु बना कर पहना दिया 
जाए ७७४५४" आसेब जाता रहेगा । अगर घर में आसेब का अषर है 
तो दीवार पर चस्यां कर दिया जाए ।/.।,८८५ आसेब भाग जाएगा । 
चुनान्चे हजुरते अबू दुजाना #५ >; इस हिर्ज॒ को ले कर घर आए 
और रात को अपने सर के नीचे रख कर सोए तो उन की आंख उस वक्त 
खुली जब कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ऐ अबू दुजाना 
(2 ७४६ ५;) लात व उज्जा की कृसम है कि मैं इन कलिमात से जल 
रहा हूं मैं इस तहरीर वाले के हक का वसीला दे कर कहता हूं कि अगर तुम 
ने इस हिर्ज को उठा लिया तो हम तुम्हारे घर और तुम्हारे हमसाये के घर न 

आएंगे | हजृरते अबू दुजाना &£ ७४ ८»; फुज् को मस्जिदे नबवी में 
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आए और नमाज्‌ पढ़ कर रात का माजरा सुनाया तो हुजूर १५८५५5५८८॥ £ 
ने फरमाया : 

ऐ अबू दुजाना (५.५४६५; ) उस जात की कसम है 
मुझे जिस ने हक़ के साथ भेजा है अब येह आसेब क्रियामत तक 
अजब में रहेगा । (१ पल हु ०४४! aiasy 
खफकान का ता'बीज :- दिल धडकता हो या दिल घबराता हो 
या दिल में दर्द या जलन हो तो येह ता'वीज॒ लिख कर गले में डाल 
दिया जाए और डोरा इतना बड़ा हो कि ता'वीज्‌ दिल के पास लटका रहे 
ता'वीज्‌ येह है #९ En: 
Ce PI Leg OH eh UY eg Fl pt Be 














स्रवा भू२ड फातिहा 
इमाम दारिमी इमाम बयहकी वगैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
“५५३५७५७५ ५ ने फ्रमाया कि सूरए फ़ातिहा हर मरज की दवा है 
इस सूरह का एक नाम ““शाफिया” और एक नाम “'सूरतुश्शिफा” है 
इस लिये कि येह हर मरज के लिये शिफा है। 

(Te AS Yep yr Vg rTy. oi ek ales Ce pd cis) 
रोजी की फिरावानी वगैरा :- मुस्नदे दारिमी में है कि सो मरतबा 
सूरए फातिहा पढ़ कर जो दुआ मांगी जाए उस को आळ्नाहु तआला 
कबूल फरमाता है । 
मकान से जिन्न भाग जाए :- अगर किसी घर में जिन्न रहता हो और 
परेशान करता हो तो सूरए फ़ातिहा और आयतुल कुरसी और सूरए 
जिन्न की इब्तिदाई पांच आयतें पढ़ कर पानी पर दम कर के मकान के 
अत्राफृ व जवानिब में छिड्क देने के बा'द जिन्न मकान में से चला 

! जाएगा ओर (४४,७८४ फिर न आएगा । (फुयूजे कुरआनी) . 
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शिफ़ाए अमराज्‌ :- बुजुर्गों ने फुरमाया है कि फृञ्र की सुन्नतों और 
फुर्ज के दरमियान में 4] बार सूरए फ़ातिहा पढ़ कर मरीज पर दम करने 
से आराम हो जाता है और आंख का दर्द बहुत जल्द अच्छा हो जाता है 
और अगर इतना पढ़ कर अपना थूक आंखों में लगा दिया जाए तो बहुत 
मुफीद है। (फुयूजे कुरआनी) 
हजृरते ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ८७.५८५८; फुरमाते हैं 
कि अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो सूरए फातिहा इस त्रह चालीस 
मरतबा पढ़ो कि «2.५०८१ ६१-५ की मीम को अल-हुम्द के लाम में 
मिलाओ और /£५/ को तीन बार पढ़ो और हर मरतबा आखिर में तीन 
बार “आमीन” कहो |७४:४ १.८५ मकसद हासिल होगा । 
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बीमारी और आफूतों को दफ्अ करने के लिये :- सात दिनों तक 
रोजाना ग्यारह हजार मरतबा सिर्फ इतना पढे ३४. 5४ ५/८४ ८-४६. अव्वल 
आखिर तीन तीन बार दुरूद शरीफ भी पढ़ों। बीमारियों और बलाओं को 
दूर करने के लिये बहुत ही मुजर्रब अमल है। (फुयूजे कुरआनी) 

ख्रवासे झू२ड बव्छरह 

शैतान भाग जाए :- हदीष शरीफु में है कि जिस घर में सूरए बक्रह 
पढी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है । 

(fo NAAT enol yp eles le ols OI Lab cols (4०००) 
बड़ी बरकत :- हदीष शरीफ में है कि सूरए बकूरह सौखो कि इस का 
हासिल करना बड़ी बरकत है और इस को छोड़ देना और हासिल न 
करना बड़ी हसरत की बात है बातिल परस्त (जादूगर) इस की ताब नहीं 

' ला सकेगे। COVEY PNY TET bss ea beg ores) 
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खवाथे झआायतुन व्शशी 
हदीष शरीफ में है कि येह आयत कुरआने मजीद की आयतों में 
बहुत ही अजमत वाली आयत है। Cue E032) 
इस के फुवाइद बहुत जियादा हैं जो शख्स हर नमाज के बा'द 
आयतुल कुरसी पढ़ेगा उस को हस्बे जैल बरकतें नसीब होंगी । 
! वोह मरने के बा'द जन्नत में जाएगा । 
2» वोह शैतान और जिन्न की तमाम शरारतों से महफूज रहेगा । 
3% अगर मोहताज होगा तो चन्द दिनों में उस की मोहताजी और गरीबी 
दूर हो जाएगी । 
4 जो शख्स सुन्हो शाम और बिस्तर पर लेटते वकृत आयतुल कुरसी 
और इस के बा'द दो आयतें 0 १-५७- तक पढ़ा करेगा वोह चोरी, गुर्कआबी 
और जलने से महफूज रहेगा । 
5 अगर सारे मकान में किसी ऊंची जगह पर लिख कर इस का कतबा 
आवेजां कर दिया जाए तो ;/०४॥,४४../ उस घर में कभी फाका न होगा । 
बल्कि रोजी में बरकत और इजाफा होगा और उस मकान में कभी चोर 
न आ सकेगा । (फुयूजे कुरआनी) 
तुम्हें कोई न देख सके :- अगर तुम किसी खत्रनाक जगह दुश्मनों के 
नगे में फंस जाओ या दुश्मन तुम्हें गिरिफ्तार करना चाहें तो अपने साथियों 
से कहो कि वोह एक दूसरे से पीठ लगा कर बैठें फिर तुम इन के गिर्द 
आयतुल कुरसी पढ़ते हुए एक दाइरा खींचो फिर तुम भी दाइरे के अन्दर 
लोगों से पीठ लगा कर बैठो और सात मरतबा आयतुल कुरसी पढ़ो फिर 
कुरआन की इन आयतों को भी पढ़ो । 
gio Sir 3O id gli fs bir BN 
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के बा'द तीन मरतबा £;५८. ५ कहो फिर तीन बार येह पढ़ो 
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फिर तीन बार या झळ्लाहु पढ़ो और तीन बार या रब्बल आलमीन । 
अब दाइरे के तमाम लोग और तुम खुद भी बिल्कुल खामोश हो जाओ। 
आपस में भी बात चीत न की जाए !/.#,।८। तुम लोगों को कोई भी न 
देख सकेगा और कोई भी जरर न पहुंचा सकेगा बहुत मुजर्रन अमल है। 

(फुयूजे कुरआनी) 
खवासे सूरए आले इमरान :- जो शख्स कर्जदार हो गया अगर वोह 
रोजाना सात बार सूरए आले इमरान पढ़ता रहे तो {।८८।५(:८,) कर्ज से 
सुबुकदोश हो जाएगा और अल्लाह तआला गैन से उस की रोजी का 
सामान और इन्तिजाम फुरमाएगा । 
खवासे सूरए निसा :- इस सूरह को सात मरतबा पढ़ कर पानी पर दम 
कर के मियां बीवी को पिला दो तो दोनों में महब्बत व मुवाफूकत पैदा हो 
जाएगी और अगर इस सूरह को मुश्क व जा'फ्रान से लिख कर और धो 
कर खफकान के मरीज को पिला दें तो मरजे ख़फूकान जाइल हो जाएगा । 
खख़वासे सूरए माइदह :- जो शख्स इस सूरह को रोजाना पढ़ेगा वोह 
कहत और फाका से महफूज रहेगा और गैब से उस की रोजी का 
इन्तिजाम हो जाया करेगा । इस सूरह को लिख कर और धो कर इस्तिस्का 

' के मरीजु को पिला दें तो आराम हो जाएगा । 
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` खवासे सूरए अन्आम :- इस के पढ़ने से हर तुरह्‌ की मुश्किल 
आसान हो जाती है | कहा गया है कि मुश्किल दूर होने के लिये एक 
बैठक में इस को इक्तालीस बार पढ़ो । 

खवासे सूरए अअूराफ़ :- तीन बार पढ़ कर हाकिम के पास जाओ । 
हाकिम मेहरबान हो जाएगा और रोजाना इस की तिलावत करने से हर 
आफत से महफूज रहोगे । 

खवासे सूरए अन्फ़ाल :- जो बिला कुसूर कैद हो, सात बार इस सूरह 
को पढे ,!।,।८ कैद से रिहाई हो जाएगी । 

खबासे सूरए तौबह :- {।) ग्यारह मरतबा पढ़ कर हाकिम के सामने 
जाओ वोह नरमी से पेश आएगा । £2» इस का नकश माल व अस्बाब में 
रखो बरकत होगी । 

सख़वासे सूरए यूनुस :- £।) इक्कीस बार पढ़ने से दुश्मन पर फृत्ह होगी । 
2} तेरह बार पढ़ने से मुसीबत दूर होती है। 

खवासे सूरए हूद :- दुश्मन पर फृत्ह पाने के लिये इस को हिरन की 
झिल्ली पर लिख कर ता'वीज बना लो | 

खवासे सूरए यूसुफ :- {। हिफ्जे कुरआन की सहूलत के लिये पहले 
सूरए यूसुफ याद कर लो इस की बरकत से पूरा कुरआने मजीद हिफ्ज्‌ 
करना आसान हो जाएगा । 

2) जो शख्स ओहदे से मा'जूल हो गया हो वोह इस सूरह को तेरह बार 
पढ़े ओहदा बहाल हो जाएगा और हाकिम मेहरबान होगा । 

3» मुफ्लिस आदमी इसे पढ़ कर दुआ मांगे ४८ चन्द रोज में 
गुनी हो जाएगा । 

ख़वासे सूरए रआूद :- जिस घर के कारोबार का फरोग और जिस बाग 
और खेत की पैदावार की तरक्की मन्जूर हो उस के चारों कोनों पर इस 
सूरह की इन्तिदाई आयते ५ 3,5:९.५४ तक लिख कर दफन कर दो लेकिन 
' दफन इस त्रह करो कि ता'वीज्‌ को हांडी में रख कर और हांडी के मुंह ६ 
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को बन्द कर के दफन करो ताकि बे अदबी न हो। अगर रोने वाले बच्चों पर ! 























उन्नीस बार पढ़ कर इस सूरह को दम कर दें तो बच्चे हंसने खेलने लगेंगे । 
खवासे सूरए इब्राहीम :- जो शख्स जादू के जोर से नामर्द बना दिया 
गया हो वोह रोजाना तीन बार इस सूरह को पढे (७७ ४../ जादू दफ्अ 
हो जाएगा और नामीं दूर हो जाएगी । 

खख़वासे सूरए हजर :- इस सूरह को लिख कर ता'वीजू पहनने वाला 
लोगों की नजरों में महबूब होगा । उस के कारोबार में तरक्की और रोजी 
में बरकत होगी । 

खवासे सूरए नहूल :- अगर इस को लिख कर दुश्मन के मकान में 
दफन कर दें तो घर वीरान हो जाएगा । खेत और बाग में दफ़न कर दें तो 
सत्यानास हो जाएगा लेकिन येह उसी दुश्मन के लिये करना जाइज है 
जिस को तबाह करने के लिये शरीअृत इजाजृत दे । 

खवासे सूरए बनी इस्राईल :- अगर कोई लड्का कुन्द जेहन या 
तोतला हो तो इस सूरह को मुश्क व जा*फरान से लिख कर घो लो और 
पिलाओ ।/५./५।:८। जेहन खुल जाएगा और लड़का फसीह जुबान 
वाला हो जाएगा । 

खृवासे सूरए कहफ़ :- इस सूरह को हमेशा पढ़ने वाला बरस व 
जुजाम और बला, खुसूसन दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा । 
खख़वासे सूरए मरयम :- परेशान हाल आदमी सात बार पढ़े तो गृनी हो 
जाए। इस सूरह को लिख कर पीना तमाम आफ़तों से बचने का ता'वीज्‌ 





` है। बागु और खेत में इस का पानी डाल दो तो पैदावार बढ़ जाएगी । 
STAM 
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खवासे सूरए ताहा:- जिस लड्की का निकाह न होता हो वोह इक्कीस 
बार पढे ;!।५।5८। किसी सालेह मर्द से शादी हो जाएगी । इस को ब 
कषरत पढ़ने वाले की रोजी कुशादा हो जाती है और उस पर कोई जादू 
नहीं चल सकता । 
खवासे सूरए अम्बिया :- जो शख्स रोजाना इस को तीन मरतबा पढ़े 
उस का दिल नूरे ईमान से रोशन हो जाता है और उस का रंजो गृम दूर हो 
जाएगा । 
सख़वासे सूरए हज्ज :- किश्ती और जहाज पर सुवार हो कर तीन बार 
पढ़ लो ६५४५८ सलामती के साथ किश्ती साहिल पर पहुंचेगी और 
इस की तिलावत से जान व माल महफूज रहेगा । 
खखवासे सूरए मोअमिनून :- इस की तिलावत की बरकत से नमाज की 
काहिली दूर हो जाएगी । फिस्को फुजूर से नफरत और शराब की आदत 
छूट जाएगी । इस का ता'वीज्‌ पहनना मुफ्लिसी को दूर करता है। 
ख़वासे सूरए नूर :- जिसे एहतिलाम हो जाया करता है वोह तीन बार 
इस सूरह को पढ़ कर सोए। दुश्मनों की जृबानबन्दी के लिये पांच बार 
पढ़ें । जिनाकार को तीन मरतबा पढ़ कर और पानी पर दम कर के पिला 
दो ७८४5...) उस की येह बुरी आदत छूट जाएगी । 
खवास सूरए फुरकान :- इस की तिलावत से जालिम के जुल्म से 
पनाह रहेगी । इस के नकश का ता'वीज्‌ सांप बिच्छू से महफूज रखता है। 
खवास सूरए शुअरा :- अगर अवलादे आदम या मुलाजिम नाफ्रमान 
हो और शरारत करते हों तो उन की इस्लाह की निय्यत से सात मरतबा 
इस सूरह को बा वुजू पढ़ कर दुआ मांगो :५५।४८१ इस्लाह हो जाएगी । 
खवास सूरए नम्ल :- इस को हिरन को झिल्ली में लिख कर सन्दूक में 
' रख देने से सांप बिच्छू वगैरा से हिफाजत रहेगी । 
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` खृवासे सूरए कसस :- बीमार को तीन रोज तक इस सूरह को पानी 
पर दम कर के पिलाएं (/७४॥,४..) शिफा होगी बिल खुसूस जुजाम दूर 
करने के लिये बहुत मुफीद है । 
खवासे सूरए अन्कबूत :- गृम दूर करने के लिये इस सूरह को सात 
बार पढ़ो । 
सख़वासे सूरए रूम :- दुश्मनों पर फृत्ह पाने के लिये इस सूरह को सात 
बार पढ़ों । 
वासे सूरए लुक्मान :- इस को पढ्ने वाला कभी पानी में गर्क नहीं 
होगा और हर बीमारी से शिफा पाएगा । 
खवासे सूरए सजदह :- इस को सात मरतबा मरीज बिल खुसूस 
जुजामी और दक्‌ वाले पर पढ़ कर दम करें ,.।,।2८) शिफा होगी । 
खवासे सूरए अहजाब :- जिस लड़की के निकाह का पैगाम न आता 
हो उस को इस सूरह का नकश पहना दो बहुत जल्द उस की शादी हो 
जाएगी । 
वासे सूरए सबा :- जालिम के जुल्म से नजात पाने के लिये इस को 
सात बार पढ़ो और मूजी जानवरों से बचने के लिये इस को लिख कर 
ता'वीजु बनाओ और पहन लो । 
खवासे सूरए फ़ातिर :- अगर इसे रोजाना बिलानागा बा वुजू पढ़ा 
जाए तो रूह में बड़ी ताकत और बुलन्द परवाजी आ जाएगी और गैबी 
ने'मतों के मिलने का इन्तिजाम हो जाएगा । 
खवास सूरए यासीन :- किसी मुर्दा पर इस को पढ़ा जाए तो उस को 
राहत मिलती है। जो शख्स हर जुमुआ को अपने वालिदैन या दोनों में से 
एक की जियारत के लिये उन की कृब्र पर जाए और सूरए यासीन पढ़े तो 

उन के इतने गुनाह बख्श दिये जाएं जितने इस सूरह में हुरूफ्‌ हैं । 


{ {ई १, Lt ल ४) Fr |.) 
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अल्लामा ख्त्राजा अहमद दैरबी ने '“फृत्हुल मलिकुल मजीद'” 
में लिखा है कि हुजूर +५५६७ ५४% ५/० ने हजुरते अली ८.७४६%; 
से फुरमाया कि सूरए यासीन पढ़ो इस में बीस बरकतें हैं :- 
!» भूका आदमी इस को पढ़े तो आसूदा किया जाए ई2) प्यासा पढे तो 
सैराब किया जाए ६3) नंगा पढे तो लिबास मिले ६4% मर्द बे औरत 
वाला पढ़े तो जल्द उस की शादी हो जाए ६5» औरत बे शोहर वाली पढ़े 
तो जल्द शादी हो जाए ई6) बीमार पढ़े तो शिफा पाए ६73 कैदी पढ़े तो 
रिहा हो जाए £8» मुसाफिर पढे तो सफर में झळ्जाह {#; $ को तरफ 
से मदद हो ६9» गृमगीन पढ़े तो उस का रंजो गम दूर हो जाए 
70% जिस की कोई चीजु गुम हो गई हो वोह पढ़े तो जो खोया है बोह 
पा जाए। बाकी बरकतों का जिक्र नहीं किया है। सूरए यासीन की एक 
आयत 0 ५५; ४४१५+ को एक हजार चार सो उन्हत्तर (।469) 
बार पढों :/५:।५।:८। जिस मकसद से पढ़ोगे मुराद पूरी होगी ख्वाजा 
दैरबी लिखते हैं कि येह मुजर॑ब है और 0 ५:5५ ४ #८ को पांच 
जगह एक कागज पर लिख कर ता'वीजु बांधो तो हवादिषात और चोर 
वगैरा से हिफाजत रहेगी । जो शख्स सुब्ह को सूरए यासीन पढ़ेगा उस 
का पूरा दिन अच्छा गुज्रेगा और जो शख्स रात में इस को पढ़ेगा उस की 
पूरी रात अच्छी गुज्रेगी हदीष शरीफ में है कि यासीन कुरआन का दिल है। 

CE oe Eg ARTE het chs lo be Us eS gel wale) 

खवासे सूरए अस्साफ्फात :- जिस मकान में जिन्न रहते हों वहां इस 
सूरह को लिख कर सन्दूक में मुकफ्फल कर दें 45%! जिन्न कोई जुरर 
न पहुंचा सकेंगे । 
खवासे सूरए (/” :- नजरे बद को दपृअ करने के लिये सात बार इस 
सूरह को पढ़ कर दम करें । 
खवासे सूरए जुमर :- इस को रोजाना सात बार पढ़ने से इज्जृत और 

' दौलत गैब से मिलती है । 
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ख़वासे सूरए मुअमिन :- जिसे फोड़े निकलते हों वोह रोजाना इस 
सूरह को एक बार पढ़ लिया करे और अगर इस सूरह को लिख कर 
दुकान में आवेजां करें तो खरीदार ब कषरत आएं। 
खवास सूरए > अस्सजदह :- जिस की आंखों में कोई आरिजा हो 
वोह इस सूरए पाक को लिख कर पाक साफ पानी में धोए और आंखों में 
लगाए या उसी पानी में सुरमा धिस कर आंखों में लगाए १.३/2 
शिफा होगी । 
खखृवासे सूरए शूरा :- जो शख्स इस सूरह को रोजाना एक बार पढ़ता 
रहेगा वोह दुश्मनों पर गालिब रहेगा । 
वासे सूरए जुखरुफ़ :- इस को सात बार रोजाना पढ्ने से तमाम 
हाजतें पूरी होती हैं और इस का ता'वीज तमाम अमराज के लिये शिफा है। 
खवासे सूरए दुखान :- कोई मुश्किल दरपेश हो तो इस को सात बार 
पढ़ें अव्बल व आखिर ग्यारह ग्यारह बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लें । 
खवासे सूरए जाषियह :- जो शख्स जां कनी के आलम में हो उस 
पर इस सूरह को पढ़ कर दम करो ६५४५८ सकरात की सख्ती से 
नजात पा जाएगा और खातिमा बिल खैर होगा । 
वासे सूरए अहक़ाफ़ :- इस का दम किया हुवा पानी आसेब वाले 
के लिये बहुत फाइदे मन्द है । 
खवास सूरए मुहम्मद :- इस को आबे जुम जुम में मुश्क व जा'फूरान 
हल कर के लिखो और पियो ! इज्जत व अजुमत मिलेगी और तरह तुरह 
की बीमारियों से शिफा हासिल होगी । 
वासे सूरए फत्ह :- दुश्मनों पर फृत्ह पाने के लिये इस को इक्कीस 
मरतबा पढ़ो अगर रमजान का चांद देख कर इस के सामने पढ़ा जाए तो 
। ।ड५७८॥ साल भर अम्न रहेगा । 
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खवासे सूरए हुजुरात :- महब्बते रसूल +.) ५९७,५७ ५. और ईमान 
की सलामती और घर में खैरो बरकत के लिये इस को इक्तालीस बार 
पढ़ कर दुआ मांगो और पानी पर दम कर के पी लो । 



















सख़वासे सूरए (ॐ :- बाग में फलों की कषरत और खेतों में पैदावार 
बढ़ाने के लिये इस सूरह को इक्कीस मरतबा पढ़ कर और पानी पर 
दम कर के दरख्तों और खेतों पर छिड॒क दें बे शुमार खैरो बरकत 
(०५ 5.५) होगी । 

वासे सूरए जारियात :- इस को सत्तर बार पढ़ने से आदमी गृनी 
हो जाता है और कृहत्‌ दपफअ हो जाता है। 

खवासे सूरए तूर :- अगर जुज़ामी इस को पढ़े शिफ़ायाब हो अगर 
मुसाफिर पढ़े सफर में बलाओं और आफ़तों से महफूज रहे । 

ख़वासे सूरए नज्म :- इसे इक्कीस बार पढ़ने से हाजत बर आती है 
और इस का पढ़ने वाला दुश्मनों पर फत्ह पाता है। 

खवासे सूरए कमर :- शबे जुमुआ में इस को पढ़ने से दुश्मनों पर 
फृत्ह मिलती है और मुरादें पूरी होती हैं। 

खवासे सूरए अर्रहमान :- इसे ग्यारह बार पढ़ने से तमाम मकासिद 
पूरे होते हैं । इस को लिख कर और धो कर तुहाल के मरीज को पिलाना 
बहुत मुफीद है। 

खवासे सूरए वाकिअह :- मिश्कात जि. । स. ।89 में हदीष है कि 
जो शख्स रोजाना सूरए वाकिआ पढ़ेगा उस को कभी फाका न होगा । 
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हजुरते ख्त्ाजा कलीमुल्लाह साहिब ८.५४५८५; फरमाते हैं 
कि अदाए कर्ज और फाका दूर करने के लिये इस को बा'दे मगृरिब पढ़ो । 


(rE) 
बा'ज्‌ बुजुर्गो का इरशाद है कि मगूरिब के बा'द बिला कुछ 



















बात किये सूरए वाकिआ पढ़ कर येह दुआ पढो । 
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०४७ ४ ८॥ कभी फाका न होगा 

खवासे सूरए हदीद :- बीमार आदमी या दुश्मन से परेशान आदमी 
इस को लिख कर अपने पास रखे तो !।.५,।:८/) बीमारी और परेशानी 


दूर हो जाएगी और बा'ज्‌ बुजुर्गों का कौल है कि जो शख्स इस सूरह को 
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लिख कर अपने पास रखेगा तलवार वगैरा के हम्लों से महफूज रहेगा । 
वासे सूरए मुजा-दलह :- दो शख्सों या जमाअतों की बाहम जंग 
ब जिदाल खत्म कराने के लिये इस का पढ़ना मुफीद है। 
खवासे सूरए हशर :- अगर हाजत बरारी के लिये चार रक्अृत नमाज्‌ 
पढी जाए और हर रक्अत में सूरए हशर एक बार पढी जाए तो (५.४५८! 
हाजत पूरी होगी । चीनी की तख्ती पर इस को लिख कर पीना निसयान 
का इलाज है। इस सूरह की आखिरी तीन आयतें बहुत अहम हैं हदीष में 
है कि इन आयतों में इसमे आजम” है। 
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खवासे सूरए मुम-तहिनह :- जिस लड़की की शादी न होती हो उस 

के लिये सूरए मुमतहिनह पांच मरतबा पढ़ी जाए (७८,१८७ उस का 

निकाह किसी नेक मर्द से हो जाएगा। 

खवासे सूरए सफ़ :- जो लड़का मां बाप का नाफूरमान हो उस पर 

तीन बार सूरए सफ पढ़ कर दम कर दो ,!.५।५(2८/ फरमां बरदार हो 

जाएगा । मुसाफिर इस को पढ़े तो अम्नो अमान से रहेगा, रोजी में खैरो 

बरकत होगी । 

खख़वासे सूरए जुमुअहः- मिया बीवीं में अगर मुखालफत हो जाए तो 

जुमुआ के दिन इस सूरह को तीन बार पढ़ कर और पानी पर दम कर के 

दोनों को पिला दो, दोनों में :५५५।:८ मुवाफूकृत हो जाएगी । 

खख़वासे सूरए मुनाफिकून :- चुगल खोरों के शर से बचने के लिये 

इसे रोजाना पढ़ो और अगर आंख में दर्द हो तो इस को पढ़ कर दम करो । 

खवासे सूरए तलाक :- रंजो गम दूर करने के लिये और हर बीमारी 

से शिफा के लिये इस की तिलावत बहुत मुफीद है। 

सख़वासे सूरए तहूरीम :- अदाए कर्ज और हुसूले गृना के लिये इक्कीस 

बार पढो । 

खवासे सूरए मुल्क :- हदीष शरीफ में है कि जो शख्स हर रात में इसे 

पढ़ेगा वोह अजाबे कब्र से महफूज रहेगा । 
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खख़वासे सूरए नून :- नमाज्‌ में इस सूरह को पढ़ने से फक्रो फाका दूर 
हो जाता है और सत्तर बार पढ़ने से चुगल खोरों से हिफाजत हो जाती है। 
खवासे सूरए अल हाक्कह :- ई। पानी पर दम कर के आसेब जुदा 

' को पिलाओ ६2) जो बच्चा जियादा रोता हो उस को भी पिलाओ । , 
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3% जब बच्चा पैदा हो तो नहलाने के बा'द इस का पढ़ा हुवा पानी 

बच्चे के मुंह पर मल दो तो बच्चा ,।.५।।: ८५ बहुत जृहीन होगा । 

खख़वासे सूरए मआरिज :- एहतिलाम को रोकने के लिये सोने से पहले 

आठ बार पढ़ना मुफीद है। 

खख़वासे सूरए नूह :- इस की तिलावत दुश्मनों पर गालिब आने के 

लिये बहुत मुफीद है । 

खवासे सूरए जिन्न :- इस की तिलावत से आसेब और जिन्नों का शर 

दूर हो जाता है । 

खवासे सूरए मुज्जम्मिल :- इस को ग्यारह बार पढ़ने से हर मुश्किल 

आसान हो जाती है। 

खवास सूरए मुहदष्धिर :- इस को पढ़ कर हिफ्जे कुरआने मजीद की 

दुआ मांगो (५७४४), १.५) कुरआने मजीद का याद करना आसान हो जाएगा । 

खवास सूरए कियामह :- इस को पढ़ कर पानी पर दम कर के पीने से 

कल्ब में नमी और रिक्कृत पैदा हो जाती है और रोजाना पढ़ने से 

मक्बूलिय्यत हासिल होती है । 

खवास सूरए दहर :- इस को ब कषरत पढ़ने से इल्मो हिक्मत को बातें 

जुबान पर जारी हो जाती हैं और पछत्तर बार पढ़ने से रोजी में बरकत 

होती है। 

खवास सूरए मुरसलात :- इस को पढ़ कर दम करने से हर मरजु 

खास कर फोड़ा अच्छा हो जाता है। 

खवास सूरए अन्नबा :- इस को पढने से जो'फू बसर को शिकायत 

दूर हो जाती है पानी पर दम कर के आंखों में लगाना भी मुफीद है। 

हज्रते ख्त्राजा निजामुद्दीन औलिया ५4८ ने फुरमाया है कि जो शख्स 

अस्र के बा'द इस सूरह को पांच मरतबा पढ़ेगा वोह असीरे इश्के इलाही 


` =; ॐ हो जाएगा । (eA gg Ce pal a) 
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वासे सूरए वन्नाजिआत :- जो शख्स रोजाना इस को पढ़े उस को 

जां कनी की तकलीफ नहीं होगी । 

खवासे सूरए अबस :- इस की तिलावत नजर की कमजोरी और तोन्धे 

के लिये मुफ़ीद है। 

खख़वासे सूरए तक्वीर :- पढ़ कर आंखों पर दम करने से आशूबे चश्म 

और जाला वगैरा दूर हो जाता है और अगर इस सूरह को जा'फ्रान से 

लिख कर सात रोजु तक नामर्द को पिलाया जाए तो उम्मीद है कि 

इन्किलाबे हाल शुरूअ्‌ हो जाएगा । 

खवासे सूरए इनफितार :- इस की तिलावत की बरकत से कैदी जल्द 

छूट जाता है। 

खवासे सूरए अल मुतूफ्फिफ़ीन :- जिस चीज पर पढ़ दोगे ५५:५: ८! 

वोह दीमक से महफूज रहेगी और अगर लिख कर बांझ औरत के गले में 

ता'वीज पहना दो तो (०४४८७ वोह साहिबे अवलाद हो जाएगी । 

खवासे सूरए इनशिकाक :- जिस बच्चे का दूध छुड़ाना मन्जूर हो 

उसे इस सूरह का ता'वीजु पहना दो नीज दर्दै जृह की तक्लीफ्‌ में गुड़ 

और पानी पर दम कर के पिलाने से बहुत जल्द पैदाइश हो जाती है। 

खवासे सूरए बुरूज :- अस्र के बा'द तिलावत करने से फोड़ा फुन्सी 

से नजात मिल जाती है। 

खवास सूरए तारिक :- अगर कान में गूंज या दर्द पैदा हो जाए तो इस 

को पढ़ कर दम करने से ५५४,८८८! आराम हो जाएगा और बवासीर 

का मरीज पढ़ता रहे तो: ८. जल्द शिफा पाएगा । 

खवास सूरए अअूला :- अगर मुसाफिर पढ़ता रहे सफर की तमाम 
। आफ्‌तों से महफूज रहेगा । 
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खवासे सूरए गाशियह :- इस को पढ़ कर दम करने से मरीज को 
शिफा मिलती है। 
खवासे सूरए फज्ज :- आधी रात को पढ़ कर अगर बीवी से सोहबत 
करें तो नेक बख्त अवलाद पैदा होगी । 
ख़वासे सूरए बलद :- इस को पढ्ने से अम्न व आफिस्यत और लोगों 
की महब्बत मिलेगी । 
खवासे सूरए वश्शम्स :- इस को पढ़ कर मिर्गी वाले के कान में फूंक 
मारना बहुत मुफीद है । अगर बकरी के दूध पर दम कर के बद जृबान 
आदमी को पिलाओ ।/५'+।:८। बद जुबानी जाती रहेगी । 
खवासे सूरए वल्लैल :- बच्चे की विलादत के वक्त इस को ता'वीज्‌ 
बना कर बच्चे को पहना दो बच्चा हर किस्म के कीड़े मकोड़ों से 
महफूज रहेगा । जाडा बुखार वाले को इस का ता'वीज नफअ बख्श है। 
खृवासे सूरए बहुहा :- इस को 35 मरतबा पढ़ कर दुआ मांगें तो 
८५६८ भागा हुवा आदमी वापस आ जाएगा । 
खवासे सूरए अलम नशरह :- जिस माल पर खरीदने के बा'द तीन 
मरतबा इसे पढ़ दिया जाए उस में (५५-८:८! खूब बरकत होगी । 
खवासे सूरए वत्तीन :- इस को रोजाना तीन मरतबा जो पढ़ेगा उस के 
अख्लाकृ व किरदार निहायत बेहतरीन हो जाएंगे अगर हामिला औरत 
को इब्तिदाए हम्ल से रोजाना येह सूरए पाक धो धो कर पिलाते रहें तो 
(\.४।५७८॥ लडका हसीनो जमील पैदा हो जाएगा, सफेद चीनी की 
तृश्तरी पर जा'फरान से लिख कर पिलाएं । 
ख़वासे सूरए अलक :- ( गंठिया और जोड़ों के दर्द का इलाज ) 
तरकीब येह है कि नमाजे फ॒ञ्र से पहले सात मरतबा इस सूरह को 
पढ़ कर तिलावत का एक साजदा करे और साजदे मों 
i 3 PS OS 3 09 ~+ सात मरतबा पढें । 
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खख़वासे सूरए कद्र :- जो शख्स रोजाना इस को सु्हो शाम तीन तीन 
बार पढेगा झन्जाह तआला उस की इज्जत बढ़ा देगा । 
सख़वासे सूरए बय्यिनह :- येह बरस और यरकान का इलाज है तरकीब 
येह है कि इस सूरह को ब कषरत पढ़ा करें और इस का नकश पानी में 
घोल कर पिलाएं ,!.४।,।८ ८५ सिहूहत हो जाएगी । 
खवासे सूरए जिलजाल :- येह सूरह चौथाई कुरआन के बराबर है 
इस को सत्तर मरतबा पढ़ने से मुश्किल दूर हो जाती है और इस के पढ़ने 
से आसेब दूर हो जाता है। 
खवासे सूरए वल आदियात :- जिस आदमी या जानवर को नजर 
लगी हो उस पर सात मरतबा इस सूरह को पढ़ कर दम करो नजर दप हो 
जाएगी । ददे जिगर वाले को येह लिख कर धो कर तीन दिन तक पिलाएं । 
खवासे सूरए अल कारिअृह :- इस सूरह को एक सो एक बार पढ़ 
देने से नजुर दफ्अ हो जाती है मकान में लिख कर लगाने से बलाओं से 
अमान और हिफाजृत रहती है। 
खवासे सूरए तकाषुर :- येह हजार आयतों के बराबर है। इस को तीन 
सो बार पढ़ने से कर्ज बहुत जल्द ,/,(:८। अदा हो जाएगा । अगर 
किसी मुर्दे से मुलाकात करनी हो तो इस सूरह को शबे जुमुआ में एक सो 
तेरह मरतबा पढ़ कर सो जाओ। 
खवासे सूरए वल अस्र :- इस को पढ़ने से गुम दूर हो जाता है । 
मुसीबत जुदा पर सात मरतबा इस सूरह को पढ़ कर दम कर दो । 
खवासे सूरए अल हु-मजृह :- दुश्मन के शर से हिफाजृत के लिये 
रोजाना ग्यारह मरतबा पढ़ो । 
खवासे सूरए फील :- दुश्मन के शर से हिफाजृत के लिये इस सूरह को 
` एक सो बार पढ़ कर दुआ मांगो । 
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ख़वासे सूरए कुरैश :- जान की हिफाजत और फाके से अम्न के लिये 

रोजाना इस सूरह को सत्ताईस मरतबा पढ़ना मुजर्र॑ब है। 

खवासे सूरए अल माऊन :- बड़ी मुश्किल पेश आ जाए तो इस सूरह 

को हजार बार पढ़ना बहुत मुफीद है। 

खबासे सूरए अल कौषर :- ला वलद साहिबे अवलाद हो जाए इस 

के लिये इस सूरह को रोजाना पांच सो मरतबा पढ़े । तीन माह तक पढ़ने 

के बा'द ७४,७८७ हम्ल करार पा जाएगा और आदमी साहिबे अवलाद 

हो जाएगा । 

खवासे सूरए काफिरून :- येह चौथाई कुरआन के बराबर है । जो 

जरूरत मन्द इतवार के दिन तुलूए आफ्ताब के वक्त दस बार इस सूरह 

को पढ़े उस का काम बन जाएगा । 

खासे सूरए अल लहब :- दुश्मनों की मगृलूबिय्यत के लिये इस को 

ब कषरत पढ़ना मुफीद है। 

सख़वासे सूरए इख्लास :- येह सूरए पाक तिहाई कुरआन के बराबर है । 

जो बीमार अपनी बीमारी के जमाने में इस को पढ़ता रहे अगर वोह इसी 

बिमारी में मर गया तो हदीष का बयान है कि वोह कब्र के दबोचने और 

कब्र की तंगी के अजाब से महफूज रहेगा और कियामत के दिन फिरिशते 

उस को चारों तरफ से घेरे में ले कर और अपने बाजूओं पर बिठा कर पुल 

सिरातृ पार करा देंगे और जन्नत में पहुंचा देंगे । 

जो शख्स इस सूरह को सुब्हो शाम तीन तीन मरतबा नीचे 
लिखी हुई दुआ की सूरत में पढ़ेगा ,५.।,(६८। उस की हर दुआ पूरी 
होगी, पढ़ने की तरकीब येह है । 
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खवास सूरए अल फलक वन्नास :- सहीह मुस्लिम में हदीष है कि 
(अम्नो पनाह के बाब में) सूरए फुलक और सूरए नास जैसी कोई सूरह 
न देखोगे । 
(६ «हक dyes lege SHU olor Ball SY col thn ger) 
इन दोनों सूरतों में जिन्न व शैतान और हासिदों के शर से महफूज 
रहने की बे नजीर ताषीर है। इन को अमल में लाने की चन्द सूरतें दर्जे जेल हैं। 
।» मसहूर पर सो मरतबा इन दोनों सूरतों को पढ़ कर दम करने से; 
सहर का अषर जाइल हो जाएगा और अगर पानी पर इतनी ही बार पढ़ 
कर दम कर दिया जाए और पिलाया जाए जब भी जादू टूट जाएगा । 
2 अगर ग्यारह ग्यारह मरतबा भी पढ़े जब भी फाइदा होगा कई रोज्‌ 
तक ऐसा करना होगा । 
3# जिन बच्चों को इन दोनों सूरतों का ता'वीज्‌ पहना दिया जाए वोह 
जिन्न व शैतान और तमाम जृहरीले जानवरों से महफूज रहेंगे । 
(फुयूजे कुरआनी) 
दूसरे मुख्तलिफ अमलियात 
दिमाग की कमजोरी :- पांचों नमाजों के बा'द सर पर दाहिना हाथ 
रख कर ग्यारह मरतबा (४ 5 ६ पढो । 
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नजर का कमजोर होना :- पांचों नमाजो के बा'द ग्यारह मरतबा 
१; ५ पढ़ कर दोनों हाथों के पोरों पर दम कर के आंखों पर फैर लें । 
जुबान में लुकनत :- फञ्र की नमाज पढ़ कर एक पाक कंकरी मुंह में 



















रख कर येह आयत इक्कीस मरतबा पढ़ें 
("०७००० gud i agp d rio BEANS) 
इख्तिलाजे कल्ब :- येह आयत बिस्मिल्लाह समेत लिख कर गले में 
बांधें डोरा इतना लम्बा रहे कि ता'वीजु दिल पर पड़ा रहे: 
Dl FUN Fl St li eH ga Hl 
CYA AN Yep) 
दर्दे शिकम :- येह आयत पानी वगैरा पर तीन बार पढ़ कर पिला दें या 
लिख कर पेट पर बांध दें ; (६४-०१ ७-०) 00 9 ५४५ 
तिल्ली बढ़ जाना :- इस आयत को लिख कर तिल्‍ली की जगह बांधें 
OVA OLR pi BO ho HB py 
नाफ़ टल जाना :- इस आयत को लिख कर नाफ की जगह बांधें 
छह 23 ४99 ७97 २४-०२ SN SOE ४9 0 ५-२ 
Cob TOE es SS Hos a EB 

बुखार :- अगर बिगैर जाडे के हो तो येह आयत लिख कर गले में बांधें 
और इसी को पढ़ कर दम कं 
CLV Ye) Omg elo ७५ 2४)५ ८४0५9 oF 
और अगर बुखार जाड़े के साथ हो तो येह आयत लिख कर गले में बांधें 

! CED Oe Oe poe OF Ha Ns 
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फोड़्ा-फुन्सी :- पाक साफ ढेला पीस कर उस पर येह दुआ तीन 
मरतबा पढ़ कर थूके और उस मिट्टी पर थोड़ा पानी छिड़क कर वोह 
मिट्टी तकलीफ की जगह पर दिन में दो चार बार मल लिया करे चाहे 
फोडे पर येह मिट्टी लगा कर पट्टी बांध दे । 
घर में से सांप भगाना :- लोहे की चार किलें ले कर एक एक 
कोल पर पच्चीस पच्चीस मरतबा येह आयत दम कर के मकान के 
























चारों कोनों पर जृमीन में गाड़ दें ,।.५।:८१ सांप उस घर में नहीं 
रहेगा और आसेब भी चला जाएगा आयत येह है 
OWS LSTOWS 53 UE PIO or FF HR ५-२ 
(Yo: aieT +r) O 4233 algal EF] ds 
बावले कुत्ते का काट लेना :- ऊपर जिक्र की हुई आयत को रोटी 
या बिस्किट के चालीस टुटड़ों पर लिख कर एक टूकड़ा रोज्‌ उस 
शख्स को खिला दें ,।%.+८। उस शख्स को बावलापन और 
हङ्क न होगी । 
बांझपन :- चालीस लौंगें ले कर हर एक पर सात सात बार इस 
आयत को पढे और जिस दिन औरत हैजु से पाक हो कर गुस्ल करे 
उस दिन से एक लौंग रोज्‌ मर्रा सोते वक्त खाना शुरूअ्‌ करे और 
इस पर पानी न पीवे और इस दरमियान में जरूर शोहर के साथ 
सोए (४४५ ४./ जरूर अवलाद होगी । 
8५2 ६ % 05४६ सं PSB lis JOD is 
30 eid ab voc BoE 
(Ei) pit A) O)y a Les 5% RE Cer 
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हम्ल गिर जाना :- इस आयत का ता'वीजू बना कर कमर में | 
बांधे और ता'वीज्‌ नाफ्‌ के नीचे पेडू पर रहे !।५।:८१ हम्ल गिरने 
से महफूज रहेगा । 
3७579 48४ 8 #८१३ 3५४ ०४०७ ५) ००0५-29 pad i ps 
Oran vit) Odd GU Gl hn BO SS 45 #* 
पैदाइश का दर्द :- येह आयत एक पर्चे पर लिख कर कपड़े में लपेट 
कर औरत की बाई रान में बांधें या सात मरतबा गुड़ पर पढ़ कर खिलाए 
बच्चा आसानी के साथ पैदा होगा वोह आयत येह है: 
OLE OE NSO oF HN ७-० 
(Ede) OZ ge ENO Di Cos 
बच्चा जिन्दा न रहना :- अजवाइन और काली मिर्च आध आध पाव 
ले कर पीर के दिन सूरज ढलने के बा'द चालीस बार सूरए वश्शम्स इस 
त्रह पढ़े कि हर दफ्अ के साथ दुरूद शरीफु भी पढ़े और हर मरतबा 
अजवाइन और काली मिर्च पर दम कर के और शुरूअ हम्ल से दूध 
छुड़ाने तक रोजाना थोड़ी थोड़ी अजवाइन और काली मिर्च खा लिया 
करे (०४४४... अवलाद जिन्दा रहेगी । 
बच्चे व्ते नज्‌२ लशना या शेना या शोते में ड२ व्छर चोंव्घ्ना 
0 ०५३ और 0८०५८०५३३ ४ को #९८४ समेत तीन तीन 
बार पढ़ कर बच्चे पर दम करे और येह ता'वीज लिख कर बच्चे के गले 
में पहनाए 0% 4 7 2 ४६५ GU DS Oo oF 2 ५-० 

oS P20 Hoe Pp SUN Sys 
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sd जन्नती जेवर १८ क ~= {609 = 
Cy A3US yi is MUS aE ba lll dil cook 3 HOLY 


HE FE ges Be 3003 pire 0 3 ph ON न 
Oa io 5 ४०० 
हैजा और वबाई अमराजु में :- इन दोनों में हर खाने पीने की चीज 
पर सूरए इन्ना अन्जूलना पढ़ कर दम कर लिया करें ,!.५।£,८॥ हिफ़ाजृत 
रहेगी और जिस को मरज हो जाए उस को भी किसी चीजु पर दम कर 
के खिलाए पिलाएं ,!,४।,(८८/ शिफ़ा हासिल होगी । 
चेचक का गन्डा :- नीला सात रंग का गन्डा ले कर उसी पर सूरए 
अर्र॑हमान पढ़ें और हर 0८६-5५ ५४५५ £४,४६३ पर फूंक मार कर एक 
गिरह लगा दें फिर येह गन्डा बच्चे के गले में डाल दें । चेचक से 
हिफाजत रहेगी और अगर चेचक निकलने के बा'द डालें तो ,।:,:।,(5 
चेचक की जियादा तकलीफ न रहेगी । 
दूध कम होना :- येह दोना आयतें नमक पर सात बार पढ़ कर उडद की दाल 
में खिलाएं और बिस्मिल्लाह समेत दोनों आयतों को पढ़ें, पहली आयत 
rss eyo BSN (0 "०0४ of BSN 5०7५ ८००५ 


और दूसरी आयत 















007 OG we te ose tol Us pn pw AR 8। 
जादू टोना के लिये :- येह आयत लिख कर मरीज के गले में पहनाएं 
और पानी पढ़ कर पानी पिलाएं और इसी पढ़े हुए पानी से मरीज को किसी 
बड़ी लगन या टब में बिठा कर नहलाएं और पानी किसी जगह डाल दें 
SUN spe rr bop TEU ee ०-० 
VMs gp) Dp jel Oped NY 
` और ५ <3 और ५ ५५५४ (४ पूरी पूरी सूरह एक एक मरतबा । 
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न £ _जज्नती जेवर )ै००४ cer 60 ३-5 
अय्यामे माहवारी की कमी :- अगर अय्यामे माहवारी में कमी हो 


और इस से तकलीफ हो तो इन आयात को लिख कर गले में डालें और 
डोरा इतना बड़ा हो कि ता'वीजु नाफ के नीचे पड़ा रहे 


do os tg ey ee ON 
OSs pg lsd Cys YS UO opal ७४ 
BGS NO HS BB Hd rev yr) 
OOP ५ # १५४ (४ SU Ue mk 
(५३४४१ ४) 
अय्यामे माहवारी की जियादती :- अगर किसी औरत को अय्यामे 
माहवारी जियादा आते हों और इस से तकलीफ हो तो इन आयतों को 
लिख कर ता'वीज गले में डालें और डोरा इतना बड़ा हो कि ता'वीज 
नाफ के नीचे पड़ा हो 
Gi ec Uys Ug Pb Oe Here Da ~ 
जय BI G2 ph EB Spas PY asl Ge 3 
(६६:०३७० Yo) O Gd! o 3h 
गाइब को वापस बुलाना :- अगर किसी का लड़का या कोई भी कहीं 
चला गया और लापता हो गया तो उस को वापस बुलाने के लिये नीचे 
की आयतों को लिख कर इस ता'वीज को गले या नीले कपड़े में लपेट 
कर घर की अन्धेरी कोठरी में दो पथ्थरों के दरमियान इस तरह रख दिया 
जाए कि इस पर किसी का पाऊं न पड़े पथ्थर न हो तो चक्की के दो पाटों 
के दरमियान इस को दबा देना चाहिये और लफ़ज फुलां की जगह उस 
ला पता का नाम लिखें । 
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न जन्जती जेव १०: #४ ७४-३ {6]] a 
+ i = Fe Koi 3 iQ er i Ss । a क 


MLE oa Gf ६-०० ०.०४ ००-०४ ४ oT py 
B35 PITH OF 2B Ti bos ०3७७५ ४५ 
SNS I EB sds OPN ES wl 
Nip BSF ols Sis SSN 0 Ss 
OO अली bil ils wl oN Sst oe] । 
YFP pel wl E23 Es DP Ng iD 
Ori HM eg cis Yi ids 
Oli G6 Dah Fg Gad Gots Ugg 
गरीबी दूर होने के लिये :- बा'द नमाजे इशा अव्वल आखिर ग्यारह 
ग्यारह मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में ग्यारह मरतबा तस्बीह |#+ ६ 
की पढ़ कर दुआ मांगें और अगर चाहें तो येह दूसरा वजीफ़ा पढ़ 
करें कि बा'द नमाजे इशा आगे पीछे सात सात मरतबा दुरूद शरीफू पढ़ 
कर बीच में चौदह तस्बीह और चौदह दाने ०% ४ पढ़ कर दुआ करें 
०४५५४ रोजी में फरखी और बरकत होगी । 
बच्चों का जियादा रोना :- येह ता'वीजू लिख कर बच्चों के गले में 


पहनाएं । «$5 #530 ५553) for} OG pid odin bl 
0७४ ४५539 rp Ye 
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से उन्नती जेवर )०५८क:7४7क:५०-०---62$--_ के 
दर्दै सर के लिये :- येह दुआ पढ़ कर बार बार सर पर दम करें और | 
इसी को लिख कर सर में बांधें 


a : [क ठ SE ७ ४ डे en OS 3 
Sos cl a ed £ 3 ue “= ५ 50] = plo Yl a FR 








ON YP BE AY GH rg 
दर्द सर ( आधा सीसी ) :- येह ता'वीज्‌ लिख कर सात तार कोरे सूत के 
धागे में बांध कर सर में बांधे और जिस तरफ दर्द हो उधर ता'वीज्‌ रहे । 





0७-3-४)५)५०६० 3०9 ०४ 4४ dy ey tle esi (2५० 
चन्द मुप़्ीढ बातें 

IFOi des oo psi oN GY ol gE go 
इस दुरूद शरीफ को बा'द नमाजे जुमुआ मदीनए मुनव्वरा की 

तरफ रुख़ कर के और अदब के साथ हाथ बांध कर एक सो मरतबा पढ़ें 

तो दीनो दुन्या की बे शुमार ने'मतों से सरफराज होंगे । 

2) मस्जिद में पहले दाहिना कृदम रख कर दाखिल हों और येह दुआ पढें :- 

Oo Er 


(६7 ४) ह YY se पल नयी ६ read CUS cass om) 


3 मस्जिद से निकलते वक्त पहले बायां कृदम बाहर निकालो और येह दुआ पढ़ो :- 


FN oF gee 


OSes a lel ol 





T oe Teele... 5 Uo le >> | CP Ceomel 3 hs ols तिन उ] 
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फ _जन्नती जेवर}. ७-० {6 3 
६4) चांद देख कर येह दुआ पढ़ो 
OS al Egg) 2 PY gi Sods DUST ro bale all gl! 
CA 0 ६०२० जि २३ | "० le oben se Ll oS tgp) 
5 किश्ती और जहाज पर सुवार होते वक्त येह दुआ पढें अम्नो अमान 
से सफर तमाम होगा । 


र 


ve nl Ole Ee ol 
CYGNUS de gl ral SN ema) 

6% मोटर, ट्रेन, रिक्षा, हवाई जहाज्‌ वगैरा पर सुवार होते वक्त येह | 

पढ़ो सलामती से रहोगे 


Oi pia 4 US eg hi be es Li en 
Crap Gets etie iG... री 09 हे (रा) 
7 जब सोने लगे तो येह दुआ पढ़ ले 
OE dbl 
(१ न 5६४१४ ०००७: 3 Ups cabelas te le] =) 
8» जब सो कर उठे तो येह दुआ पढ़ ले 
Oise uses saad 
OAT eg ०११ ७००-७४ कर 3! सं अधि एब्ण की जा 75 पट ए) 
9% जब कोई डरावना या बुरा ख्वाब देखे और आंख खुल जाए तो तीन 
मरतबा पढे ०५>, ८-5 . «४५३» फिर तीन मरतबा बाई तरफ थूके 
फिर अगर सोना चाहे तो करवट बदल कर सो जाए (|४५॥,४.८/ बुरे 
ख्वाब से कोई नुक्सान नहीं पहुंचेगा । 
CETTE Eddies SY bl Blobel US perce) 
।0% जब आस्मान से कोई तारा टूटता हुवा नज्र आए तो निगाहे नीची 
कर ले और येह दुआ पढ़े :- 


४३2६ पेश्षकश : मजलिशे अल मदीनतुल इलिमिय्या (दा'वते इस्लामी): 








sd जन्नती जेवर ये “था “हू: {6 I १ 
ab Nes Sly ५ 





OV RATE oo a gis LAL 3 py tae) 
।] कोढी, अन्धे, लंगडे वगैरा मरीज या मुसीबत जदा को देखे तो येह 
दुआ पढ़ ले ./७४,./ इस मरज और मुसीबत से महफूज रहेगा मगर 
जुकाम व आशूबे चश्म और खारिश के मरीजों को देख कर येह दुआ न 
पढ़े क्यूंकि इन बीमारियों से बदन की इस्लाह होती है वोह दुआ येह है। 


३ उट नर 


Seas is i 5 Oe Shae Dela gb oid sd 
(Vero EF a ly le eed oS egdagy 


।2» जृह्रीले जानवरों से हिफ़ाजृत के लिये येह दुआ सुन्हो शाम को 
पढ़ लिया करो 
Os be gt hh oi 

इस दुआ को जो सुन्ह को पढ़ ले वोह दिन भर जृह्रीले जानवरों से महफूज क्‍ 
और जो शाम को पढ़ ले वोह रात भर इन जानवरों से अम्नो अमान में रहेगा। 

(६०४ yet Ye Maer pe gel. sel gS US cls pesos) 
।3+ कर्ज अदा होने की दुआ 

Bop oa lbs slg lo Yo Se 


(१९०४४ २४६०. "जज obi hg Cl i 


हर नमाज्‌ के बा'द ग्यारह ग्यारह मरतबा सुन्हो शाम सो सो बार रोजाना पढ़े 
और अव्वल व आखिर तीन तीन बार दुरूद शरीफ भी पढ़ ले। 

43 बाजार में दाखिल हो तो येह कलिमात पढ़ ले 2६, ४:८; ५.८ ९ 
eS a Be OMY Hi ood ol byl 


(tN Lr सहश ई Fel i uh isi क bh el gril LS ess i PS) 
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फ _जन्नती जेवर}. - ७-० {6 5) 
(59 जब नया लिबास पहने तो येह पढ़े 
OES nhl yg ५ 500 ४ 52०४ 470 ४ २४४ 
(FSV Use NOV) Eso ca gE US chap wales) 
।6» जब आईना देखे तो येह दुआ पढ़े 
Gop me Ju 
(Eager Enoeilydl | 9 dos cgi be gel ele tS y 
।7 जब किसी को रुख्सत करे तो येह दुआ पढ़े 
OLE Es Eo 
(६४% तट 0५५ poeple shel obechgre AU 2 po gl) 
।8 सफर के लिये रवाना होते वक्त येह दुआ पढ़ ले तो अम्नो 
सलामती के साथ सफर तमाम होगा 
=e Osh ham S23 0 RU sis As Ul eg 


LEE] र 0 क = 


जज ie न a i gE ड 
हुक Po 5५ i dls) BB) 55 5] UE Lay ॒ 


0090 Js a al 
(Vo ४ ६ eee Nd se ऐकु PLS be ए) 
।9» जब सफर से वापस हो तो येह दुआ पढे 
(025० ५४, (0023-५७ (02550 (05.४. 
Cop YE goes piel or po 5 0 i le ole pF cols hag pi) 
20 जब किसी मंजिल या स्टेशन पर उतरे तो येह दुआ पढे १५६८ 
हर किस्म के नुक्सान से महफूज रहेगा । 
(VE) Op ge i OE (४ ००: 
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६2। आंखों में सुर्मा लगाते वक्त येह दुआ पढ़नी चाहिये 
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22) खाना खाने के बा'द इस दुआ को पढ़े 
02205) 6४७ 3 es Gc sao GH al Maa 
(3\ Tee TETAS Lado 3 oN sie जि नम Yl cols es s3 x) 
23 जब कोई ने'मत मिले तो येह पढे 0८८.५% *5 ८:2 ४4 | 
(Vo peg एलजी हनज नयी isd obec eps pL cael gl Cpe) 
24% हर बला हर नुक्सान से अमान मिलने के लिये सुन्ह को और शाम 
को तीन तीन मरतबा इस दुआ को पढ ले ४), ४. हर बला और हर 
नुक्सान से महफूज रहेगा । 
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25) जब आंधी चले तो येह दुआ पढ़े । 
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26% बादलों की गरज और बिजली की कड़क के वक्त येह दुआ पढ़नी 
चाहिये । 00 5 tes Sie CS Y 3 Ea UES N xl 
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सबा ने किस की आमद की सुनाई 
मची हैं शादियां कैसी गुलों में 
येह नरगिस किस का रास्ता देखती है 
खुले पड़ते हैं सब गुंचे येह क्या है 
नई पोशाक बदली है गुलों ने 
नहीं मा'लूम है येह माजरा क्या 
बना दे तू चमन हर एक बन को 
हुवा मालिक को येह हुक्मे खुदावन्द 
कुरैशी जानवर क्यूं बोलते हैं 
जमीन की सम्त क्यूं माइल हैं तारे 
येह बुत किस वासिते औँधे पड़े हैं 
जृमीं पर क्यू मलाइक आ रहे है 
येह आमद कौन से ज़ीशान की है 





(|0) 
मीलाढ व ना'त 
मीला शशीफ्‌ मन्जूम 
अज्‌ : मौलाना हसन बरेल्वी ४ 


इसी हूरत में थे अहले तमाशा 
कि नागा हातिफे गैबी येह बोला 
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मुरादे बुलबुल बे ताब लाई 
मुबारक बादियां हैं बुलबुलों में 
येह सोसन किस की मिदहत कर रही है 
इन्हें किस फूल का शौक लिका है 
मचाया शोर है क्यूं बुलबुलों ने 
येह कैसा हुक्म है रिजवां को आया 
न हो जन्नत से कुछ निस्बत दुल्हन को 
कि दरवाजे जहन्नम के हों सब बन्द 
येह किस के वस्फू में लब खोलते हैं 
येह किस की दीद के साइल हैं तारे 
ज॒मीं पे क्यूं खजालत से गिरे हैं 
येह क्यूं तोहफे पे तोहफे ला रहे हैं 
येह आमद कौन से सुलतान की है 


sd जञ्जती जेवर CN te -—=i6 I9 = 


वोह उठी देख लो गिर्दे सुवारी 
नक़ीबों की सदाएं आ रही हैं 
मुअद्रब हाथ बाधे आगे आगे 
फ़िदा जिन के शरफ पर सब नबी हैं 
येही वाली हैं सारे बे कसों के 
इन्हीं की जात है सब का सहारा 
इन्हीं से करती हैं फ़रियाद चिड़यां 
येही हैं जो अता फरमाएं दौलत 
इन्हीं पर दोनों आलम मर रहे हैं 
फुजू रुतबा है सुन्हो शाम इन का 
कोई दामन से लिपटा रो रहा है 
इधर भी इक नजर हो ताज वाले 


बहुत नजदीक आ पहुंचा वोह प्यारा 
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उठें ता'ज़ीम को याराने महफिल 


हुवा जल्वा नुमा जाने महफिल 


किक 













ड्या होने लगे अन्वारे बारी 
किसी की जान को तड़पा रही हैं 
चले आते हैं कहते आगे आगे 
येही हैं वोह येही हैं वोह येही हैं 
येही फरियाद रस हैं बे बसों के 
इन्हीं के दर से है सब का गुजारा 
इन्हीं से चाहती हैं दाद चिड़यां 
करें खुद जव की रोटी पर कृनाअत 
इन्हीं पर जान सदके कर रहे हैं 
मुहम्मद मुस्तफा है नाम इन का 
कोर्ई हरगाम महू वे इल्तिजा है 
कोई कब तक दिले मुज॒त्र संभाले 
फिदा है जानो दिल जिस पर हमारा 


sd जन्नती जेवर १% क = {620 = 
मीलाढ शरीफ 
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आवाज हो बुलन्द दुरूदो सलाम की महफ़त है पिकरे मोलुदे खेरुल अनाम की 


आन्नाङ ...क है और कृदसियों का भी क्या शान है रसूल #८४ की 


En) 

«liga alge 
भेज ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम अपने प्यारे नबी पर भेज मुदाम 

tel qos ds 0०००० ०७० >् 203 ००१ 2 rl 
बज्मे हस्ती के ताजदार आए गुलशने दहर को बहार आए 
जिस के दामन में छुप सके दुन्या वोह रसूल करम शिआर आए 
रिवायत है कि अल्ला तआला ने जमीनो आस्मान बल्कि तमाम 
आलम और सारे जहान के पैदा करने से बहुत पहले अपने हबीब हजृरते 
मुहम्मद मुस्तफा #५५४४ ५४५. के नूर को पैदा फरमाया और अपने 
प्यारे हबीब ;५८५३५.॥ ४ के मुकृददस नूर से अपनी तमाम काइनात 
को शरफे बुजूद से सरफ्राजु फरमाया। जैसा कि खुद हुजुरे अक्दस 
श-३५३५८ ५४ ४० ने इरशाद फूरमाया कि: ८, २ ८५ ५४ 7 
या'नी सब से पहले अल्लाह तआला ने मेरे नूर को पैदा फुरमाया । 
“४ ९.८.३५० ४: ” और तमाम मख्लूक को अल्लाह तआला ने मेरे नूर 
से खूल्क फूरमाया। “५,7 ८, ५५” और मैं अल्लाह का नूर हूं। 
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8४६ उन्नती जेवर ना क तक Rel: 
बी 2७) ०.० ३०३. ही 2०) ७» ०० 
भेज ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम अपने प्यारे नबी पर भेज मुदाम 
बरस हा बरस बल्कि हजारों बरस तक येह नूरे मुहम्मदी 
खुदावन्दे कुहूस की तस्बीह व तक्दीस में मश्गूल व मसरूफू रहा । 
यहां तक कि अल्लाह तआला ने हजुरते आदम ४८५८ को 
फुरमाया। तो इस मुकृद्दस नूर को इन की पेशानी में अमानत रखा और 
जब तक खुदावन्दे आलम को मन्जूर था, हज्रते आदम १५८.५% 
बहिश्त के बागों में अपनी बीवी हजूरते हव्वा के साथ सुकूनत फरमाते 
थे यहां तक कि जब खुदावन्दे आलम के हुक्म से हजुरते आदम व 
हव्वा (#५--.। ८४-८) बहिश्ते बरीं से रूए जृमीन पर तशरीफू लाए और 
बाल बच्चों की पैदाइश का सिलसिला शुरूअ हुवा तो नूरे मुहम्मदी 
जो आप की पेशानी में जलवा गर था, वोह आप के फुरजुन्द हजुरते 
शीष #४८ की पेशानी में मुन्तकिल हुवा और सिलसिला ब 
सिलसिला, दर्जा ब दर्जा नूरे मुहम्मदी मुकृहस पीठों से मुबारक शिकमों 
की त्रफ्‌ तफूवीज्‌ होता रहा और जिन जिन मुकृद्दस पेशानियों में येह 
नूर चमकता रहा हर जगह अृजीब अजीब मो'जिजात व ख़वारिके 
आदात का जुहूर होता रहा और इस नूरे पाक की बरकतों के फुयूज तरह 
त्रह से जाहिर होते रहे । चुनान्चे हज्रते आदम ०८५८८४ की मुकदस 
पेशानी में इस नूरे मुहम्मदी ने येह जलवा दिखाया कि हज्रते आदम 
#४८ मस्जूदे मलाइका हो गए और तमाम फिरिश्तों ने उन के सामने 
सजदा किया । येही नूर जब हज्रते नूह #५८५८४ को मिला तो तूफान में 
इसी नूर की ब दौलत इन की किश्ती सलामती के साथ जूदी पहाड़ पर 
पहुंच कर ठहर गई। इसी नूरे मुहम्मदी का फैजान था कि हजूरते इब्राहीम 
#८८६ को जब नमरूद काफिर ने आग के शो'लों में डाल दिया तो 
वोह आग जिस की बुलन्द शो'लों के ऊपर से कोई परन्द भी नहीं गुजुर 
. सकता था एक दम ठंडी और सलामती च राहत का बागु बन गई । 
४३2६ पेशकश : मजलिशे अल मदीनतुल इलिमिय्या (दा'वते इश्लामी)} 
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येही वजह है कि तमाम अम्बिया #४५५४ आप की तशरीफ 

आवरी के मुश्ताक व मुन्तजिर है और हर दौर के मुकद्दस रसूलों की 

जमाअृत आप की आमद आमद के इन्तिजार में आप की मदहो षना का 












खुत्बा पढ़ने में मश्गूल रही । चुनान्चे हर जमाने के मुकृद्दस नबियों और 
रसूलों का येह हाल रहा कि 
खलीलुल्लाह ने जिस के लिये हक से दुआएं कीं 
जृबीहुल्लाह ने वकते ज॒न्ह जिस की इल्तिजाएं कीं 
जो बन के रोशनी फिर दीदए या'कूब में आया 
जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नेरंग में पाया 
दिले यहूया में अरमान रह गए जिस की जियारत के 
लबे ईसा पे आए वा'ज॒ जिस की शाने रहमत के 
अल गरजु नूरे मुहम्मदी +5434 4४५.५ बराबर एक पेशानी 
से दूसरी पेशानियों में मुन्तकिल होता रहा और अपने फुयूजो बरकात के 
जल्वों से हर दौर के लोगों को नूरानिय्यत बख्शता रहा यहां तक कि येह 
नूरे पाक हुजूरे अक्दस +५४4७ ५४. के दादा हजूरते अब्दुल मुत्तलिब 
को मिला। इसी नूरे अक्दस का तुफैल था कि अबरहा बादशाह हब्श का 
वोह लश्कर जो का'बा ढाने के लिये चढाई कर के आया था हज्रते 
अब्दुल मुत्तलिब की बदौलत छोटे छोटे परन्दे अबाबीलों के कंकरियों से 
पूरा लश्कर मअ हाथियों के हलाक व बरबाद हो गया और खुदा का 
मुकृइस घर खानए का'बा एक काफिर के हम्लों से सलामत रहा । 
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हजुरते अब्दुल मुत्तलिब से येह नूरे पाक मुन्तकिल हो कर हुजूर 
++ ५६५८१ ८६ के वालिदे माजिद हजुरते अब्दुल्लाह #5 ५७४६.५; को 
मिला और हजूरते अब्दुल्लाह से आप की वालिदए माजिदा बीबी आमिना 
६४ ५५४६ ५३; को तफवीज्‌ हुवा, अय्यामे हम्ल में त्रह त्रह के फुयूजो 
बरकात का जुहूर होता रहा । चुनान्चे हुजूर +५ 4 ५७४५१ ५० की वालिदए 
माजिदा का बयान है कि हर रात ख्वाब में एक फिरिश्ता आ कर मुझे 
नबिय्ये आखिरुज्जुमान +: ५५.४५ ८. की तशरीफ़ आवरी की बिशारत 
व खुश खबरी सुनाता रहा, यहां तक कि वोह मुकृहस वक्त करीब से 
करीब होता रहा कि ख़जानए कुदरत की सब से जियादा अनमोल दौलत 
रूए जमीन की तरफ़ मुतवज्जेह हो और खुदावन्दे कुहूस की ने'मतों में 
से सब से बड़ी ने'मत का जुहूर हो चुनान्चे 


रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुन्या साथ ले आया 


















दुआओं की कृबूलिय्यत को हाथों हाथ ले आया 

खुदा ने नाखुदाई की खुद इन्सानी सफ़ीने की 
कि रहमत बन के छाई बारहवीं शब इस महीने की 
रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की बारहवीं तारीख आ गई। इस 
रात में अजीब अजीब मनाजिरे कुदरत के जलवे नजर आए जिन के बयान से 
जुबान कासिर व आजिजु है। हज्रते जिब्रईल ;१८१८८ सत्तर हजार मुक 
फिरिश्तों की फोज ले कर आस्मान से हरमे का'बा में उतर पड़े, «८. 

यका यक हो गई सारी फणा तमपिले आईना 


नजर आया मुअल्लकृ अर्श तक इक नूर का जीना 
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खुदा की शाने रहमत के फिरिश्ते सफ़ ब सफ उतरे 
परे बांधे हुए सब दीनो दुन्या के शरफू उतरे 
हज्रते जिब्रईले अमीन #४८५८ एक मरतबा खानए का'बा में 
जा कर खुदावन्दे कुहूस के हुजूर सर ब सुजूद हो कर दुआ मांगते कि 
अल्लाह ! जल्द अपने महबूब को दुन्या में भेज दे और एक मरतबा 
काशानए नुबुव्वत पर हाजिर हो कर बसद जौको शौक इल्तिजाएं करते 













कि 27 HN 2 ५ ५5 या'नी ऐ तमाम 
रसूलों के सरदार जाहिर हो जाइये और ऐ तमाम नबियों के खातिम तशरीफू 
लाइये और ऐ तमाम गुनाहगाराने उम्मत को अपनी शफाअत के दामन में 
छुपाने वाले आका जल्द जुहूरे पुरनूर फरमाइये । येही आलम था कि सुन्हे 
सादिक नुमूदार हुई और सारे जहान की सोई हुई किस्मत बेदार हुई कि 
अभी जिब्रईृल उतरे भी न थे का'बा के मिम्बर से 
कि इतने में सदा आई येह अब्दुल्लाह के घर से 
मुबारक हो कि दौरे राहतो आराम आ पहुंचा 
नजाते दाइमी की शकल में इस्लाम आ पहुंचा 
मुबारक हो कि खृत्मुल मुरसलीं तशरीफ़ ले आए 
जनाबे रहूमतुल्लिल आलमी तशरीफ ले आए 
बसद अन्दाज यक्ताई बगायत शाने जैबाई 
अमी बन कर अमानत आमिना की गोद में आई 
या'नी नबिय्ये आखिरुज्जमां, खत्मे पैगम्बरां हुजूर सय्यिदुल 
मुरसलीं, रहमतुल्लिल आलमी #५४५६ ५४४५ ५८ की विलादते बा सआदत 
हुई और हर तरफ मुबारक बाद की सदाएं बुलन्द हो रही थीं और सर 


जृमीने हरम का जर्रा जुर्रा जुबाने हाल से यूं मुतरनिम रेज था कि 
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मुबारक हो कि वोह शहा पर्दे से बाहर आने वाला है 





गदाई को जमाना जिस के दर पे आने वाला है 
फ़क़ीरों से कहो हाजिर हों जो मागेंगे पाएंगे 
कि सुल्ताने जहां मोहताज परवर आने वाला है 
चकोर से कहो माहे दिल आरा है चमकने को 
खबर जुर्रो को दो, महरे मुनव्वर आने वाला है 
हुशन कह दे उठें सब उम्मती ता'जीम की खातिर 
कि आपना पेशवा अपना पयम्बर आने वाला है 
सलातो सलाम 
is Ass Ses Ai 
soe os ae eer --+ 
अस्सलामऐ ताज वाले दो जहां के राज वाले 
आसियो की लाज वाले ए मेरे मे'राज वाले 
as ss Ses i 
४५.०५ ०३--...० bs oe ene --+ 
काश हासिल हो हुजूरी दूर हो जाए येह दूरी 
देख लू वोह शकले नूरी दिल की येह हसरत हो पूरी 
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ies ae dss ies ass 
silo ahs ose 

दुख भरे नालो का सदका दर के पालों का सदका 







करबला वालों का सदका भीक दो लालों का सदका 
ies aso es as 
ese Sos eer --४ 

तुम शफ़ीड़ल मुजूनबीं हो सरवरे दुन्या व दीं हो 

सादिकुल वा'दो अमीं हो रहूमलुल्लिल आलमी हो 
aks as ies ae --+ 
८५०4. ०५.० 2५ ०)... ५.८० 02 

बानिये महफिल को सुन लो सामेई के दिल की सुन लो 

रहूम के कानिल की सुनलो आशिके बिस्मिल की सुन लो 
as as ies a 
2५३... ७03... losses ...३ 


हुम्दे बारी त्चाला 
पूछा गुल से येह मेँ ने कि ऐ खूबरू तुझ में आई कहां से नजाकत की खू 
याद में किस की हंसता महकता है तू हंस के बोला कि ऐ तालिबे रंगो बू 
अन्लाइु अन्याइु अन्य अन्ना 
अर्ज की मैने सुम्बुल से ऐ मुश्कबू सुन्ह से कर के शबनम से ताजा वुजू 





झूम कर कोन सा जिक्र करता है तू सुन के करने लगा दम ब दम जिक्रे 
अल्लाहु अन्लाहु अन्ना अन्ना 
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. जब कहा मैं ने बुलबुल से ऐ खुश गुलू क्यूं चमन में चहकता है तू चार सू | 
देख कर गुल किसे याद करता है तू वन्द में बोल उठा वहृदहू वहृदहू 
अन्याहु अन्याहु अन्याहु अन्नाडु 
जब पपीहे से पूछा कि ऐ नीम जां याद में किस की कहता है तू पी कहां 
कौन है “पी तेरा” क्या है नामो निशां बोल उठा बस वोही जिस पे शैदा है तू 
अन्नाह् अन्नाहु अन्नाहु अन्नाहु 
मैंने कुमरी से की जा के येह गुफ्तगू गाती रहती है कृ कू तू क्यूं कूब कू 
ढूंडती है किसे किस की है आरजू? बोली सुन मेरा नग॒मा है हक सिर” 
अन्नाह् अन्ना अन्नाहु अन्नाहु 
आके जुगनू जो चमका गेरे रूबरू अर्ज की मैंने ऐ शाहिदे शोला रू 
किस की तृलअत है तू किस का णलवा है तू? येह कहा जिस का जल्वा है हर चार सू 
अन्लाहु अन्नाहु अन्नाहु अन्नाहु 
मेने पूछा येह परवाने से दू बदू किस लिये शम्अ की लौ पे जलता है तृ 
शो'लए नार में किस की है जुस्तूजू जलते जलते कहा उस ने “*या नूरहू” 
अन्याहु अन्याहु अन्याहु अन्नाडु 
ा'न्‌मी गर्चे बेहद गुनहगार है मुजरिमो बे अमल है खता कार है 

















हक्‌ तआला मगर ऐसा गृफफ़ार है उस की रहमत का ना'रा है ६४३ 


अन्नाङु अन्नाङ अन्नाङ अन्नाङ्‌ 
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ऐ मेरे मा'बूदे हक ऐ किरदिगार 
फ़ज्ल से तेरे ही ऐ रब्बे करीम 
कर दिया मुझ को गुलामे मुस्तफ़ा 
बख्श दे या रब्ब खताएं सब मेरी 
तेरी रहमत पर भरोसा है मुझे 
किस तरह हो शुक्र ने'पत का अदा 
नाज है इतनी सी निस्बत पर मुझे 
तेरे सजदों ने वोह रिफभृत दी मुझे 


बन्दा फरमा कर बढ़ाया किस कृदर 


सरवरे आलम नबिय्युल अम्बिया मेरे रसूल 
सदरे बज्मे अम्बिया मौलाए कुल फख्े रुसुल 
मजृहरे शाने इलाही ताजदारे काइनात 
महन्बते लौलाक सब्यारे फलक अशे आस्तां 
सूरए वल फ्र अक्स रूए रौशन का बयां 


` मतृलए अन्वरे रश्के आफताब व माहताब 


खाक बोसे तैबा है येह आजमी 
हृश्र में या रब्ब न हो येह शर्मसार 
ना'त शशी 















सारे आलम का तू है परवर दगार 
गुलशने हस्ती की है सारी बहार 
हो गया मैँ दो जहां का ताजदार 
तू है गफफ़ार और में इस्यां शिआर 
फुज्ल का तेरे मैँ हूं उम्मीद वार 
शुक्र है महदूद ने'मत बे शुमार 
में हूं मुजरिम और तू आमर्जगार 
रिफअते अफ़ूलाक है मुझ पर निषार 


कुदसियों में मेरा शाहाना वकार 


अव्वलीं व आखिरी के पेशवा मेरे रसूल 
महरमे असरे हक, शाने खुदा मेरे रसूल 
नाइबे हक हाकिमे हर मा सिवा मेरे रसूल 
साहि मेराज व मिस्दाक़ “दना” दनी मेरे रसूल 
मतृल वश्शम्स व शहे बहुहा मेरे रसूल 


नय्यरे बुर्ज शरफे नूरे खुदा मेरे रसूल % 
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, इने मयम की बिशारत रुहे पैगामे कलीम बानिये का'बा को तारीखी दुआ मेरे रसूल | 
मन्सबे शाने रिसालत लकब खत्मुरुसुल मंजिले महृबूबिय्यत में मुस्तफ़ा मेरे रसूल 
जिन के कृदमों से है वाबता दो आलम की नगात वोह अरे कारवां वोह हक्‌ तुमा मेरे रसूल 

आ«'जमी मोमिन हूँ, रब्बुल आलमीं मेरा खुदा 
रहूमतुल्लिल आलीं सल्ले अला मेरे रसूल 
क 
निगारे तैबा अजल से है आरजू तेरी मेरे वृणूद का मकसद है जुस्तूणू तेरी 
तेरा सुकृत है लुतफ़ो करम की इक दुन्या नसीमे खुल्द की जनत है गुफ़त्गू तेरी 
नसीमे खुल्द ने मांगी है भीक खुशबू की खुली मदीने में जब जुल्फे मुश्कबू तेरी 
मेरी वफ़ात का दिन मेरीईद का दिन हो ब वकते मर्ग जो सूरत हो रूबरू तेरी 
गुनाह कर के भी उम्मीद वारे जनत हूं सुना है जब से कि लुत्फ़ो करम है खू तेरी 


कहां नहीँ रुखे अन्वर की जलवा सामानी 
हृरीमे का'बा में भी याद आई तैबा की 


न छूटे दामने अब्दिय्यत «आष जमी उन का 
इसी से दोनों जहां में हे आबू तेरी 
क 


येह हालत है अब सांस लेना गिरां है 


कोई जाने क्या इस का परचम कहां है 


। वोह फ़ानूसे फितरत हैं दोनों जहां में 










जहां में तृलअते जैबा है चार सू तेरी 
कि याद गारे हरम में है कू बकू तेरी 


मगर आप का ताम विदे जवां है 
सरे अर्श पिस के कृदम का निशां है 
उन्हीं की तजल्ली यहां है वहां है % 
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, येह सारा जहां उन के गेरे कृदम है 
कफे दस्ते रहमत में है सारा आलम 


मुसल्लम है उन को खुदा की नियाबत 


हाजियो | अब गुम्बदे सरकार थोड़ी दूर है 
है खरीदार गुनाह रहमत का ताणिर निस जगह 
इश्को मस्ती में कदम आगे बढ़ा कर देख लो 
ने'मते कोनेन मिलती है गदाओं को जहां 

ले के आए थे जहां जिब्रील भी फ़ौजे मलक 
वोह शहीदाने महुब्बत की मुबारक ख्वाबगाह 
अत्लाह भव्लाह वोह गुलिसागे मदा मरहम 
चल पड़ा हुंगिरता पड़ता सू तैबा अल मदद 


न पूछ आ'जमी मंजिले सर बुलन्दी 
मेरा सर है, महबूब का आसां है 


किक 














कि पामाल उन का मकां ला मकांहै 
जमी आप की आपका आस्स है 


कलामे खुदा मुस्तफ़ा की जृबां है 


रहमते हक का अलमबरदार थोड़ी दूर है 
आसियो ! वोह मुस्तफ़ा बाजार थोड़ी दूर है 
गुम्बदे ख़णृरा का वोह मीनार थोड़ी दूर है 
वोह मुहम्मद का सखी दरबार थोड़ी दूर है 
वोह उहुद का जननती कहसार थोड़ी दूर है 
वोह बक़ीए पाक खुल्द आपार थोड़ी दूर है 
फूल से बेहतर हैं जिस के खार थोड़ी दूर है 
ऐ मसीहा अब तेरा बीमार थोड़ी दूर है 


दशे तैबा है यहां चल सर के बल ऐशा जुमी 

मुस्तफ़ा का जनती दरबार थोडी दूर है 

हाजियों व्त डस्तिक्बाल 
मुबारक आ गए मक्का मदीना देखने वाले खुदा का घर रसूले हक्‌ का रोणा देखने वाले 
हरीमे का बा में मस्तों का मैला देखने वाले 


' जलाले का'बा का ऊचा मनारा देखने वाले 






मजारे मुस्तफा पे हक का जल्वा देखने वाले 
जमाले गुम्बदे खजरा का तारा देखने वाले ५ 
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, लिपट का रोने वाले का'बे णां के गिलाफें से 
तवाफेका'बा में हर हर कृदम पर ब्ूमने वाले 
जमाले अक्स रोजा बसा है इन की आखों मं 
कपाले शोक से हम इन को सो सो बार देखे 
मुबारक है मुबारक हं खुदा शाहिद मुबारक हैं 





मिला है=ा' जुमी मके मदीने से शरफ़इन को 
निगाहे दिल से देखें इन का रुतबा देखने वाले 
दीश 
मुबारक मरहबा मक्का मदीना देखने वाले 
जृमी पर अर्श की मंजिल का जीना देखने वाले 
हृतीमे का'बा में सजदे, वोह बोसे संगे अस्वद के 
दरे का'बा पे रोना गिड़ गिड़ाना देखने वाले 
मकामे मुलतजिम मीजाब और रुकने यमानी पर 
हमेशा अब्रे रहमत का बरसना देखने वाले 
वोह प्यासों का हुजूम आशिकाने कैफ़ का आलम 
वोह पैमानों में जुम जुम का छलकना देखने वाले 
तवाफे का'बा की मस्ती सफा मर्वा के मन्जुर में 
शराबे मा'रिफत का जाम व मीना देखने वाले 
यिना में ईदे कुरबानी का मन्जुर देख कर आए 


सरे अरफ़ात परवानों का मौला देखने वाले 


नबी के दर पे रहमत का बरसना देखने वाले 







भर प्यालों में जम जम का छलकना देखने वाले 
हकीकत मं है येह जननत का नवशा देखने वाले 
बड़े प्यारे हैं येह मक्का मदीना देखने वाले 
येह मक्का देखने वाले मदीना देखने वाले 
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फिरिश्ते पर बिछाते हैं जहां तेरे कृदम पहुंचे 
खुदा का घर रसूले हक का रोजा देखने वाले 
सितारा तेरी किस्मत पर षुरय्या से भी ऊंचा है 
जमाले गुम्बदे खजरा का जल्वा देखने वाले 





मुबारक हैं मुबारक आ' जमी बेशक मुबारक हैं 
खुदा का घर नबी के दर का जलवा देखने वाले 
कक 
हुस्ते यूसुफ और है ताहा का जलवा और है 
माहे कनआं और है महरे मदीना और है 
आस्मां पर गए इद्रीस व ईसा शक नहीं 
दम में सैरे ला मकां मे'राजे असरा और है 
है खलीलुल्लाह हबीबुल्लाह में फर्के अजीम 
शाने खल्भृत और है ताजे फतरणा और है 
इन्फिलाक बहूरे बुरहान अजीमुश्शान था 
इन्शिकाकृ बद्र का लेकीन नतीजा और है 
मुफ्त भी लेते नहीं आशिक हृयाते खिज्र को 
खाली जीना ओर है मर मर के जीना ओर हे 
जननती फूलों की खुश्बू तो मुसललम है मगर 
निकहते गुल और है उन का पसीना ओर हे 
अण'ज्‌मी थी नूह की किश्ती में आलम की नजात 
अहले बैते पाक का लेकिन सफ़ीना और है 
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सब से औला व आ'ला हमारा नबी 


जिस को शायां है अर्शे खुदा पर जुलूस है वोह सुल्ताने वाला हमारा नबी 
खलक से औलिया औलिया से रुसुल और रसूलों से आ'ला हमारा नबी 
हुस्न खाता है जिन के नमक की कसम वोह मलीहे दिल आरा हमारा नबी 
जिस की दो बूंद हैं कोषरो सल्सबील है वोह रहमत का दरिया हमारा नबी 
क्या ख़बर कितने तारे खिले छुप गए परनडूबेन डूबा हमारा नबी 
जिस ने मुर्दा दिलों को दी उग्रे अबद है वोह जाने मसीहा हमारा नबी 








सब से बाला व वाला हमारा नबी 


गमजदों को शा मुजदा दीजिये कि है 
बे कसो का सहारा हमारा ननी 
कक 

जृहे इज्जृतो ए'तिलाए मुहम्मद कि है अशे हक्‌ जेरे पाए मुहम्मद 
मकां अर्श उन का फलक फर्श उन का मलक खादिमाने सराए मुहम्मद 
खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रिजाए मुहम्मद 
असाए कलीम अजुदहाए गजब था गिरों का सहारा असाए मुहम्मद 
खुदा उन को किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मुहम्मद 


इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मुहम्मद 










इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद 
उ्ापृल से अब वज्द करते गुजरिये कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद 
किक 
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सरता न कृदम है तने सुल्ताने जमन फूल 
लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल 
वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना 
मांगे न कभी डतर न फिर चाहे दुल्हन फूल 
तिन्का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता 
तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल 
दिल अपना भी शैदाई है इस नाखुने पा का 
इतना भी महेनौ पे न ऐ चर्खे कुहन फूल 
दिल बस्ता व खू गश्ता न खुशबू न लताफृत 
क्यूं गुंचा कहूं है मेरेआका का दहन फूल 
क्या बात शजा उस चमनिस्ताने करम की 
जृहरा है कली जिस में हुसैन और हसन फूल 
किक 
है लबे ईसा से जां बख्शी निराली हाथ में 
संगरेजे पाते हैं शीरीं मकाली हाथ में 
अबरे नैसां मोमिनों पर, तेगे ठ्या कुफ़् पर 
जम्अ हैं शाने जमाली व जलाली हाथ में 
मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं 
दो जहां की ने'मतें हैं उन के खाली हाथ में 
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साया अफ़गन सर पे हो परचमे इलाही झूम कर 
जब लिवाउल हृम्द ले उम्मत का वाली हाथ में 
दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को 
ऐ मैं कुरबां जाने जां अगुश्त क्या ली हाथ में 
आह वोह आलम किआंखें बन्द और लब पर दुरूद 
वक्फ संगे दरे जबीं रोजे की जाली हाथ में 
हशर में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लूं रजा 
लौट जाऊं पा के वोह दामाने आली हाथ में 
किक के 
वोह कमाले हुस्‍्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं 
येही फूल खार से दूर है येही शम्भ है कि धूवां नहीं 
मैं निषार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किस को जृबां नहीं 
वोह सुखन है जिस में सुखून न हो वोह बयां है जिस का बयां नहीं 
बखुदा का येही है दर नहीं और कोई मफूर मकर 
जो वहां से हो यहीं आ के हो जो यहां नहीं तो वहां नहीं 
दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानिये दिलो जां नहीं 
कहो क्या है वोह जो यहां नहीं मगर इक नहीं कि वोह हां नहीं 
वोही नूरे हक़ वोही जिल्ले रब्ब है इन्हीं से सब है इन्हीं का सब 
नहीं इन की मिल्क में आस्मां कि जमी नहीं कि जृमा नहीं 
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सरे अर्श पर है तेरी गुजर दिले फर्श पर है तेरी नजर 
मलकूतो मुल्क में कोई शै नहीं वोह जो तुझ पे ईयां नहीं 


करू मदूहे अहले दुवल शजा पड़े इस बला में मेरी बला 





में गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पारए नां नहीं 
कक 
अर्शे हृकृ है मस्नदे रिफअत रसूलुल्लाह की 
देखनी है हृश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की 
कृब्र में लहराएंगे ता हृश्र चश्मे नूर के 
जलवा फरमा होगी जब तृलअृत रसूलुल्लाह की 
ला-व-रन्बिल अर्श जिस को जो मिला उन से मिला 
बटती है कौनैन में ने'मत रसूलुल्लाह की 
वोह जहन्नम में गया जो उन से मुस्तगनी हुवा 
है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की 
टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बन्द 
हशर को खुल जाएगी ताकृत रसूलुल्लाह की 
या रब इक साअृत में धुल जाएं सियहकारों के जुर्म 
जोश मेंआ जाए अब रहमत रसूलुल्लाह की 


ऐ श्ना खुद साहिने कूरआं है मद्दाहे हुजूर 





तुझ से कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की 
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न जन्जती जेवर ०४०. क ककर 637 हक 
अज्‌ मौलाना हसन बरैल्वी ८; 


ऐ मदीने के ताजदार सलाम 
तेरी इक इक अदा पे ऐ प्यारे 
रब्बे सल्लिम के कहने वाले पर 
मेरी बिगड़ी बनाने वाले पर 


पर्दा मेरा न फ़ाश हशर में हो 


ऐ गरीबों के गम गुसार सलाम 
सो दुरूदें फिदा हजार सलाम 
जान के साथ हों निषार सलाम 
भेज ऐ मेरे किरदिगार सलाम 


ऐ मेरे हक़ के राजदार सलाम 


अर्ज करता है येह हृशन तेरा 


तुझ पर ऐ खुल्द की बहार सलाम 
किक 
अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निषारे मदीना 
मुबारक रहे अन्दलीबो तुम्हें गुल हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना 
मेरी खाक या रब्ब न बरबाद जाए पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना 
रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूं मुझे याद आते हैं खारे मदीना 
जिधर देखिये बागे जन्नत खिला है नजर में है नकृशो निगारे मदीना 
रहें उन के जलवे बसें उन के जलवे मेरा दिल बने यादगारे मदीना 
बना आस्मां यंजिले इन्ने मरयम 


गए ला मकां ताजदारे मदीना 


किक 
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तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा 
हमारा बिगड़ा हुवा काम बन गया होगा 
दिखाई जाएगी मेहृश्र में शाने महबूबी 
कि आप ही की खुशी आप का कहा होगा 
खुदाए पाक को चाहेंगे अगले पिछले खुशी 
खुदाए पाक खुशी इन की चाहता होगा 
किसी के पाऊं की बेड़ी येह काटते होंगे 
कोई असीरे गूम इन को पुकारता होगा 
किसी के पल्ले पे होंगे येह वकते वज्मे अमल 
कोई उम्मीद से मुंह इन का तक रहा होगा 
कोई कहेगा दुहाई है या रसूलल्लाह 
तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा 
किसी को ले के फिरिश्ते चलेंगे सूए जहीम 
वोह इन का रास्ता फिर फिर के देखता होगा 
कोई कृरीबे तराजू कोई लबे कौषर 
कोई सिरात पे इन को पुकारता होगा 
वोह पाक दिल कि नहीं जिस को अपना अन्देशा 
हुजूमे फिक्रो तरहुद में घिर गया होगा 
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ज्‌ : मौलाना जमीलुर्हमान बरैल्वी ६+; 
सुल्ताने जहां महृबूबे खुदा, तेरी शानो शौकत क्या कहना 
हर शै पर लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफअत क्या कहना 
मे'राज हुई, ता अर्श गए, हक़ तुय से मिला, तुम हक से मिले 
सब राज फ़ओहा दिल पे खुले, येह इज्जत व हश्मत क्या कहना 
हर जुर्रा तेरा दीवाना है; हर दिल में तेरा काशाना हे 
हर शम्अ तेरी परवाना है, ऐ शम्ए हिदायत क्या कहना 
आंखों से किया दरिया जारी और लब पे दुआ प्यारी प्यारी 
रो रो के गुजारी शब सारी, ऐ हामिये उम्मत क्या कहना 
आलम को भरें हर दम झोली, खुद खाएं फकत जव की रोटी 
वोह शान अता व सखावत की, येह जोहदो कृनाअत क्या कहना 
वोह फूल बतूली गुलशन के इक सन्ण॒ हुए इक सुर्ख हुए 
बगृदादो अरब जिन से महके, उन फूलों की निकहत कया कहना 
कि की 
जा के सबा तू कूए मुहम्मद ~ ~ ॐ 0 
ला के सुंघा खुश्बूए मुहम्मद ^? ॐ 0 


चाक है हजर से अपना सीना, दिल में बसा है शहरे मदीना 





चश्म लगी है सूए मुहम्मद 7 ८७ ॐ छठ 
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रंग है इन का बागे जहां में इन की महक है खुल्दो जिनां में 





सब में बसी खुशबूए मुहम्मद /; ८ ८ 
हो न कभी ता हशर नुमायां, ऐसा हिलाले ईद हो कुरबां 
देखे अगर अबरूए मुहम्मद ⁄; ७ & ८” 
तिशना दहानो गम है तुम्हें क्या ? अब्रे करम अब छ्ूम के बरसा 
लो वोह खुले गैसूए मुहम्मद /; ७ ८ (४ 
शम्सो कृमर में, अरजो फलक में, जिन्नो बश में हूरो मलक में 
साया फ़िगन है रूए मुहम्मद ४; ८ &॥ ६” 
दीन के दुश्मन इन को सताएं, देते रहें येह सब को दुआएं 
सब से निराली खूए मुहम्मद flake 
हो न जमीले व्छादिउी मुजतर, हाथ उठा कर हृकृ से दुआ कर 
मुझ को दिखा दे कूए मुहम्मद ⁄; ७ & (४7 
कक 

ऐ दीने हक़ के रहबर तुम पर सलाम हर दम 

मेरे शफ़ीए मेहृशर तुम पर सलाम हर दम 
इस बे कसो हृजी पर जो कुछ गुजर रही है 
जाहिर है सब वोह तुम पर तुम पर सलाम हर दम 


बन्दा तुम्हारे दर का आफ़त में मुन्तला है 





रहूम ऐ हृबीबे दावर तुम पर सलाम हर दम 
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बे वारिषों के वारिष बे वालियों के वाली 
तस्कीने जाने मुजतर तुम पर सलाम हर दम 

लिल्लाह अब हमारी फूरियाद को पहुंचिये 


बे हद है हाले अबतर तुम पर सलाम हर दम 





दरयूज़ागर गिर हूं मैं भी अदना सा इस गली का 
लुत्फ्े करम हो मुझ पर तुम पर सलाम हर दम 
कोई नहीं है मेरा में किस से दाद चाहूं 
सुल्ताने बन्दा परवर तुम पर सलाम हर दम 
बहरे खुदा बचाओ इन खार हाए गम से 
इक दिल है लाख नशतर तुम पर सलाम हर दम 
क 
मेरे मौला मेरे सरवर, रहूमतुल्लिल आलमी 
मेरे आका मेरे रेहबर, रहूमतुल्लिल आलमी 
मजृहरे जाते खुदा महबूबे रब्बे दोसरा 
बादशाहे हफ़्त किशवर, रहूमतुल्लिल आलमी 
आलमे डइल्मे लदुनी आपको हक ने किया 
हाल सब रोशन हैं तुम पर, रहूमतुल्लिल आलमीं 


तूने फरमाया १८५८५१ ५24-5 





क्यूं न मांगूं तेरे दर पर, रह्मतुलिलिल आलमी 
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sd जन्जती जेवर ०४. कि ६642-५ 





मैं पयामे जिन्दगी समझ अगर यूं मौत आए 
आप का दर हो मेरा सर, रहूमतुल्लिल आलमी 
हम सियहकारों की बखि्शश का कोई सामां नहीं 
नाज है तेरे करम पर, रहूमतुल्लिल आलमी 
बस खुदा इन को न कहना और जो चाहो कहो 
सब से बाला सब से बेहतर, रहूमतुल्लिल आलमी 
दस्ते अक्दस सीने पर हो रूह खींचती हो मेरी 
लब पे जारी हो बराबर, रहूमतुल्लिल आलमी 
सायए अर्श इलाही में खड़ा करना मुझे 
हैं सियह इस्यां से दफ्तर, रहूमतुल्लिल आलमी 
क 
आईना मन्फृअूल तेरे जल्वे के सामने 
साजिद हैं मह व महर तेरे तल्वे के सामने 
जारी है हुक्म येह कि दो पारा कृमर हुवा 
अंगुश्ते मुस्तफ़ा के इशारे के सामने 
क्यूं दर बदर फकीर तुम्हारा करे सुवाल 
जब हुम हो भीक मांगने वाले के सामने 
जन्नत तो खींचती है कि मेरी तरफ चलो 
ईमान ले चला है मदीने के सामने 
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अहले नजुर ने गौर से देखा तो येह खुला 





का'बा झुका हुवा है मदीने के सामने 
येह वोह करीम हैं कि जो मांगो वोही मिले 
ऐ साइलो चलो तो दुआ ले के सामने 
रब्बे करीम येह है दुआ मेरी रोजे मेहशर 
शर्मिन्दा मैं न होऊं तेरे प्यारे के सामने 
कक 


बयां हो किस से कमाले मुहम्मदे अरबी हैं बे मिषाल जमाले मुहृम्मदे अरबी 


मणाल क्या है किइन्सो मलक करें तारीफ़ 
जृमाना पलता है इस आस्ताने आली से 
लगा रहे हैं हमेशा महरोमा चक्कर 
अन्धेरी रात न होगी मेरी लहद में कभी 


ग्याह व खारो खस व खाक से वोह बदतर है 


खुदा से पूछिये हाले मुहम्मदे अरबी 
अजब है गूदो नवाले मुहम्मदे अरबी 
मिला न कोई मिषाले मुहम्मदे अरबी 
म हूं गुलामे बिलाले मुहम्मदे अरबी 
नहाँ है जिस को खयाले मुहृम्मदे अरबी 


येह जान क्या दो जहां मुझे गर मुयस्सर हों करू फ़िदा ब जमाले मुहम्मदे अरबी 
जमीले व्लढिरी शुक्रे खुदा कि तू भी हुवा 


गुलामे इतरत व आले मुहृम्मदे अरबी 






कज्‌ : हज्‌रते झाशी ८५५ 


कहां गुलशन कहां रूए मुहम्मद कहां सुम्बुल कहां मूए मुहम्मद 





। हे आलम आहिन व आहिनरुबा का खिंचा जाता है दिल सूए मुहम्मद 
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, न छानी मुश्ते खाक अपनी किसी ने है दिल ही में रहे कृए मुहम्मद 
दिल सद चाक में मानिन्दे शाना रची है बूए गैसूए मुहम्मद 








दमे जां बख्श ए'जाजे मसीहा नसीमे गुलशन कूए मुहम्मद 
हृयाते जाविदां पाता है आशी 
क़रोतल तेग अब्रूए मुहम्मद 
दीश 
न मेरे दिल न जिगर पर न दीदए तर पर 
करम करे वोह निशाने कृदम तो पथ्थर पर 
तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खीचे 
नज़र ठहरती नहीं आरिजे मुनव्वर पर 
किसी नेली रहे का'बा कोई गया सूए दीर 
पड़े रहे तेरे बन्दे मगर तेरे दर पर 
गुनाहगार हूं में वाइजो तुम्हें क्या फिक्र 
मेरा मुभामला छोड़ो शफ़ीए मेहशर पर 
पिला दे कि आज तो मरते हैं रिन्द ऐ साकी 
जरूर किया कि येह जलसा हो हौज़े कौषर पर 
आखिरी वक्त है आशी चलो मदीने को 
निषार हो के मरो तुबते पयम्बर पर 
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अज्‌ : हज्‌रते शफीक जोनपूरी ६+; 

नजर आती है गुलशन में हवा ना साज गार अपनी 

गुले बागे खलीली भेज दे बा'दे बहार अपनी 
उठ ऐ उम्मत के वाली कुफ़् धमकाता है मुस्लिम को 

अली को भेज दे आ जाएं ले कर जुलाफ़िकार अपनी 
तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजहे बरबादी 

इसी से कोम दुन्या में हुई बे इक्तिदार अपनी 
हमें करनी है शहनशाहे बतृहा की रिजा जोई 

वोह अपने हो गए तो रहमते परवर दगार अपनी 
बनेगी गर्मिये खुर्शीद खनकी बागे जन्नत की 

वोह जिस दम ले के आएंगे नसीये खुश गवार अपनी 
वोह बैठे हो उठा हो बारगाहे पाक का पर्द 

कहानी दर पे कहता हो शाफीके जां निषार अपनी 

दीश 

उजाली रात होगी और मैदाने कुबा होगा 

जबाने शौकृ पर या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा होगा 
कि उतरे होंगे रहमत के फिरिश्ते आस्मानों से 

खुदा का नूर होगा रौजए खैरुल वरा होगा 
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वोह नख्लिस्ताने मक्का वोह मदीना की गुजरगाहें 

कहीं नूरे नबी होगा कहीं नूरे खुदा होगा 
यलगलम ही से शोरश होगी दिल की बे करारी में 


हन कर जामए एहराम जाइर झूमता होगा 






न पूछो आशिकों का वलवला जिद्दा के साहिल पर 
लबों पर नगृमा ८८० ए) ५ ८ ॐ होगा 
झूकी होगी मेरी गर्दन गुनाहों की ख़जालत से 
ज़बा पर या रसूलल्लाह,/:34 ३९४ ५७4 ८ होगा 
कुछ ऊंटों की कितारों में अनोखी सादगी होगी 
हुदी ख्तानों से तयबा का बयाबां गूंजता होगा 
कभी कोहे मफरह से नजारे होंगे गुम्बद के 
कभी बीरे अली पर आशिकों का झमघटा होगा 
शफ़ोकृ उस दिन न पूछो द्दे उल्फत की फिरावानी 
कि हम होंगे हिजाजे पाक का दारुश्शिफ़ा होगा 
दीश२ 
नहीं तेरे सिवा कोई पयामी 4% Eos 
वोह सो जाएं तो मे'राजे मनामी वोह जागें तो खुदा से हम कलामी 
है शाहों को भी वजहे नेक नामी शहे खूबां तेरे दर की गुलामी 
हर इक शैदा है सुल्ताने अरब का इराकी हो कि रूमी हो कि शामी 
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. निगाहे सीरगाहे« | ५६ ८८ ) «7 ॥ ५) ६5 तेरी आली मक़ामी | 
इसी सर्दे खरामां का है सदका नसीमे सुन्ह ! तेरी खुश खिरामी 
शापक अन्दाजे हसरत के इलावा 
मेरे अश्आर में है रंगे जामी 


अज्‌ मौलाना नशीम बस्तवी :४: 





मुहममद क दारस्सलाम अव्लाह अत्लाड 
जहाने रिसालत के खुरशीदे ताबान 
निगाहों में तृयबा की फिरती है अकषर 
सरे हशर तिशना लबों को वोह अपने 
जबीं उस के कृदमों पे झूकती है सब की 
दिले मुज्तरिब बहरे तृयबा है नालां 


वोह बारने फेज दवाम अल्लाह अल्लाह 
नुबुव्वत के माहे तमाम अन्नाङ अन्नाङ 
हृसीं युन्ह पृरनूर शाम अन्नाङ भन्नाह 
पिलाएंे कोपर का जाम अल्लाह अन्नाह 
जे है मुस्तफ़ का गुलाम अल्लाह अल्लाह 


करें अब कोई एहतियाम अत्लाह अत्लाह 


नशीम और इन की मह॒ब्बत की मंजिल 


जृहे आशिक तेज गाम अन्नाङ अन्नाह 


दीश 


येह कैसा मुबारक मकाम आ रहा है 
अदब से चलो और सरों को झुका लो 
बसाई गई राह में निकहते गुल 
। कृदम चूमने आ रहे हैं फिरिश्ते 


लबों पर दुरूदो सलाम आ रहा है 
मुहम्मद का दारुस्सलाम आ रहा है 
रसूले खुदा का गुलाम आ रहा है 


जमी पर वोह माहे तमाम आ रहा है % 
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मदीने के आका का हर हर सुवाली तबस्सुम ब लबे शाद काम आ रहा है 
वोह देखो उठी रहमतों की घटाएं ज॒बान पर मुहम्मद का नाम आरहा है 
गरीबों का मूनिस यतीमों का हमदम लिये जिन्दगी का पयाम आ रहा है 
रसूले गिरामी के रौजे की जानिब जृमाना बसद एहतिराम आ रहा है 
नशीम षना ख्वाने सरवर, मुबारक ! 
खुदा की तरफ़ से सलाम आ रहा है 
दीश 
तृयबा क मुआफिर से 
सुल्ताने दो जहां से मेरा सलाम कहना 
महबूबे दो जहां से मेरा सलाम कहना 
उम्मत के पासबां से मेरा सलाम कहना 
वहृदत के राजृदां से मेरा सलाम कहना 
अजृमत के हुकमरां से मेरा सलाम कहना 
रिफृअत के आस्मां से मेरा सलाम कहना 
रौजे के नूरी जल्वे आंखों में रख लाना 
पुरनूर आस्तां से मेरा सलाम कहना 
अर्शे उला की शौकत खुल्दे जीना की जीनत 


पैगृम्बरे अमां से मेरा सलाम कहना |; 
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अर्जी समां के सरवर सद रश्के माहे अख्तर 
तन्वीरे कहकशां से मेरा सलाम कहना 
तुझ पर निषार जाऊं बा'दे सबा खुदारा 
तस्कीने कृल्बो जां से येरा सलाय कहना 
रौजे की जालियों से भी हम कनार हो कर 
खुल्दे नजर समां से मेरा सलाम कहना 
शाहो गदा के खाली दामन को भरने वाले 
आलम के हुकमरां से मेरा सलाम कहना 
ऐ आजिमे मदीना अर्जे नशीम ले जा 
गम ख्तारे बेकसां से मेरा सलाम कहना 
दीशए२ 
जमीं पर मालिके खुल्दे बरी तशरीफू लाते हैं 
जहां में रहमतुल्लिल आलमी तशरीफू लाते हैं 
मुबारक वो शहे दुन्या व दीं तशरीफू लाते हैं 
इमामुल अम्बिया व मुरसलीं तशरीफू लाते हैं 
सुकं बख्श दिल अन्दोहगीं तशरीफ़ लाते हैं 
बहारे गुलशने इल्मो यकी तशरीफू लाते हैं 


सलातीन जहां जिस के कृदम पर सर झुकाएंगे 





वोही महबूबे रब्बुल आलमी तशरीफू लाते हैं 
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नुबुव्वत के रिसालत के शरीअृत के त्रीकृत के 

मुकृहदस ताजदारे अव्वलीं तशरीफू लाते हैं 
फ़क़ीरो बे नवा अब दिल शिकस्ता रह नहीं सकते 
दो आलम जिस के है जेरे नगी तशरीफ़ लाते हैं 

जमी से आस्मां तक रोशनी ही रोशनी होगी 

कि शम्ए पुरजिया नूरे मुबी तशरीफ़ लाते हैं 
हजारों ईद है कुरबान उस पुरनूर साअत पर 
कि जिस में रहूमतुल्लिल आलमी तशरीफू लाते हैं 

जहाने हुस्न के मस्नद नशी की आमद आमद है 

शहे खूबानो रश्के मेहजबीं तशरीफ लाते हैं 
नशीम आवाज दो जिन्नो बशर बहरे सलाम आए 
सरीर आराए बजमे मुरसली तशरीफ लाते हैं 

सलाम 

फुखे ईसा नाजे आदम अस्सलातो वस्सलाम 

रूहे ईमां जाने आलम अस्सलातों वस्सलाम 
ताजदारे अर्शे आजम अस्सलातो वस्सलाम 
शम्ए हृकृ नूरे मुजस्सम अस्सलातो वस्सलाम 

सरवरे अजो समा सुल्ताने बज्ये अम्बिया 


खलक में सब से मुकररम अस्सलातो वस्सलाम 
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रंजो गृम की शाम हो या लुत्फो राइत की सहर 
बा अदब पढ़ते रहें हम अस्सलातो वस्सलाम 
जब शबे मे'राज रखा अर्श पर तुम ने कृदम 
मुस्कुराई रूहे आदम अस्सलातो वस्सलाम 
राहते कृल्बे हजी है आप का निक्रे जमील 
ऐ सुकूने चश्में पुरनम अस्सलातो वस्सलाम 
हम असीराने गूम व इफ़ूकार पर बहरे खुदा 
हो करम सुल्ताने अकरम अस्सलातो वस्सलाम 
हर घड़ी आगोशे रहमत में वोह रहता है नशीम 
जो पढ़ा करता है हर दम अस्सलातो वस्सलाम 
दीश 
नबी की निगाहे करम अल्लाह अल्लाह बयाबां है रके हम अन्नाह अन्नाह 
कहां बारगाहे रिसालत को रिफभत कहांमा'सिय्यत कार हमअन्ताह अन्ना 
वोह शहरे मदीना की सुन्ह दिल आरा वोह पू कैफ़ शामो सहर अन्नाङ अन्नाङ 
जब आमद हुई सरवरे दो जहां की गिरे मुंह केवल सब सनम अल्लाह अत्लाह 
सुवाली कोई उन का महरूम क्यूं हो? वोह हैंशहे पूदो करम भन्नाड भन्जाह 
वोह चाहें तो ज॒ बनें माह व अन्गुम इशारों मेंरब की कसम अन्नाह अन्नाह 
नशीम उन के जनत बकफ़े आसां पर 


फ़िरिशों के सर भी हैं खम अल्लाह अल्लाह 
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मालिके व्हौनिन | 


मकी आप के मकांआप का है हृक़ीकृत में सारा जहां आप का है 


जाने ईमान या रसूलल्लाह 
अर्शो फूर्श व फलक है सब तेरे 
और किस के हुजूर ले जाऊ 
तेरी हस्ती बनाई है रब ने 
मंजिलें कृब्रो हशर की होंगी 
होगा मेहशर में सायबां सर पर 


' ता अबद कृल्ब में रहे रोशन 


हैं शाहाने आलम जहां सर खमीदा वोह जन्नत बकफ आस्तां आप का है 
हृकीकृत की आंखों से देखे तो कोई हर इक शै में जलवा डया आप का है 
सरे अर्श है इन की अजमत का परचम दो आलम में सिक्का रवां आप का है 
यहां से वहां तक है रहमत ही रहमत अगर नाम विर्दे जबां आप का है 
मुकद्दस मुतृहहर मुबारक मुनव्वर अजल ही से नामो निशां आप का है 
हृबीबे खुदा ताजदारे मदीना ज॒मींआप की आस्मांआप का है 

नशीमे हजी पर निगाहे करम हो 

कि वोह भी शहा मद्हख्तां आप का है 

जाने ईमान 











तेरे कुरबान या रसूलल्लाह 
जरे फरमान या रसूलल्लाह 
खाली दामान या रसूलल्लाह 
कैसी जीशान या रसूलल्लाह 
तुम से आसान या रसूलल्लाह 
तेरा दामान या रसूलल्लाह 


शम्ए ईमान या रसूलल्लाह . 
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, तेरे इन्सानिय्यत पे हैं बेशक लाखों एहसान या रसूलल्लाह 
का'बए दिल न क्यूं हों अर्श मक़ाम तुम हो मेहमान या रसूलल्लाह 
कर दो पूरे नशीम के दिल के 
सारे अरमान या रसूलल्लाह 
अज्‌: हूज्‌रते मुफ्तिये अजम शाहिब व्छिनला बरेली 4: 
तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना 
तू माहे नुबुव्वत है ऐ जल्वए जानाना 
जो साकिये कोषर के चेहरे से निकाब उठे 
हर दिल बने मयखाना हर आंख हो पैमाना 
दिल अपना चमक उठे ईमान की तृलअत से 
कर आंखें भी नूरानी ऐ जल्वए जानाना 
मैं शाहे नशीं टूटे दिल को न कहूं कैसे 
है टूटा हुवा दिल ही सरकार का काशाना 
क्यू जुल्फे मुअम्बर से कूचे न महक उठे 
है पन्जए कुदरत जब जुल्फों का तेरी शाना 
हर फूल यें बू तेरी हर शम्अ में जौ तेरी 
बुलबुल है तेरा बुलबुल परवाना है परवाना 
इस दर को हुजूरी ही इस्यां की दवा ठहरी 
है जृहरे मआसी का तृयबा ही दवाखाना 
आबाद इसे फूरमा वीरां है दिले नुड़ी 
जल्वे तेरे बस जाएं आबाद हो वीराना 
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शबे मे'राज अजब तूर है «८ 










पत्ता पत्ता शजरे तूर है 4(५-+ 
एक कृदम फर्श पर है एक कृदम अर्श पर है 
इन को नजदीक है जो दूर है «५ 
गैब क्या चीज है देख आए हैं वोह गैबूल गैब 
या'नी वोह जात जो मशहूर है «> 
देख आए हैं वोह आयाते खुदाए बरतर 
येही कुरआन में मस्तूर है 4८५०४5 
मरह॒बा कहता है कोई तो कोई सल्ले अला 
नगमा संजी में लबे हूर है 4५: 
रब्बे हबली येह कहा रब्ब ने कि ऐ येरे हबीब 
तुम को मन्जुर तो मन्चूर है 4४५% 
ऐ शफ़ात के धनी वेरी शफ़ाभत सुन कर 
शादमां हर दिले रंजूर है «१८६ 
पा लिया इन को तो कौनेन को पाया शय्यिद 
या'नी झोली मेरी भरपूर है ५८७८2 
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न होती जो मन्जूर नि'षत किसी की तो दुन्या में होती न खल्कृत किसी की 
खुदा की कृसम आम्बिया भी न आते न मकबूल होती इबादत किसी की 
येह चांद और सूरज की नूरी शुआएं नुमायां है इन में सबाहत किसी की 
शफ़ाअत की कुंजी अता कर के मौला दिखाएगा महशर में इज्जत किसी की 
सभी अम्बिया ता ब मूसा व ईसा सुनाने को आए बिशारत किसी की 
किसी की महन्त से जन्नत मिलेगी दिलाएगी दोज॒ख अृदावत किसी की 
लबों पर गुनहगारे आरिफ के या रब्ब 
दमे नज्ञ जारी हो मिदहत किसी को 
दीश 
मढहे चार यार 
जहां में जो आईना दारे नबी हैं हृक़ीकृत में वोह चार यारे नबी हैं 
रफ़ीके नबी गूम गुसारे नबी हैं फिदाए नबी जां निषारे नबी हैं 
बड़ा इन का रुत्बा है अल्लाह अक्बर 
अबू बक्रो फारूक व उषमानो हैदर 
ये चारों खिलाफत के मस्नद नशी हैं येह चारों अराकीने दीने नबी हैं 
' येही बागृबाने रियाजे यकं हैं येही राजदारे रसूले अमी हैं 
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येह महबूबे सरवर येह मकृबूले दावर 










अबू बक्रो फारूक व उषमानो हैदर 
येह परवाने हैं शम्ए बागे हिरा के फिदाए नबी और मुकरबे खुदा है 
नमूने हैं येह सीरते अम्बिया के येह पुतले वफ़ा के येह पैकर हया के 
येह अदले मुजस्सम येह सिदके मसूर 
अबू बक्रो फारूक व उषमानो हैदर 
येह मे'राजे ईमां के हें चार जीने येह चारों हैं ताजे शरफ़ के नगीने 
मुजल्ला हैं अन्वार से इन के सीने संवारा है इन को जमाले नबी ने 
मुजुक्का सुसफ्फ़ा मुकृददस मुतृहहर 
अबू बक्रो फारूक व उषमानो हैदर 
इलाही तड़पती है जब तक रगे जां महन्बत रहे इन के सीने में ॒ 
वीला इन की है जाने दीं रूहे ईमां खुदा से दुआ है येही मेरी हर आं 
रहे ता दये मर्ग येरी जृबा पर 
अबू बक्रो फारूक व उषमानो हैदर 
अज्‌ : जनाब खरुमार बाशहबव्छवी 
वाह रे दागे इश्के रसूल शाम को तारा सुन्ह को फूल 
कैसे छुपें अन्वारे रसूल चांद पे किस ने डाली धूल 
पेशे नजर है शकले रसूल दे दे खुदाया हशर को तूल 
नामे मुहम्मद ले केतू देख रहमतें हैं बे ताबे नुजूल 
बात मदीने जैसी कहां कौन करे फिरदोस कबूल 
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इन से येह कहना जा के सबा दिल है बहुत दूरी से मलूल 
अब तो बुला लो पास मुझे अब तो गुजारिश कर लो कबूल 
पेशे नजर रोजा हो खुमार 
और पढूं में ना'ते रसूल 
अज्‌ हुज्‌रते बैढम वारिषी ८,८ 
अदम से लाई है हस्ती में आरजूए रसूल 
कहां कहां लिये फिरती है जुस्तृजूए रसूल 
खुशा वोह दिल की हो जिस दिन में आरजूए रसूल 
खुशा वोह आंख कि हो महवे हुस्ने रूए रसूल 
तलाशे नकृशे कफे पाए मुस्तृफ़ा की कृसम 
चुने हैं आंखों से जरति खाके कूए रसूल 
फिर इन के नशए इमां का पूछना क्या है 
जो पी चुके हैं अजल से मए सबूए रसूल 
बलाएं लूं तेरी ऐ जज्बे शौकृ सल्ले अला 
कि आज दामने दिल खींच रहा है सूए रसूल 
शगुफ़ता गुलशने जृहरा का हर गुल तर है 
किसी में रंगे अली है किसी में बूए रसूल 


अजब तमाशा हो मदाने हशर में बैढम 





कि सब हों पेशे खुदा और में रू ब रूए रसूल 
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अज्‌ : जनाब ह्यात वारिषी शाहिब 

हुन्बे अहमद अजल ही से सौने में है मैं यहां हूं मेरा दिल मदीने में है 
त्रे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है 
इस लिये है इसी सम्त का'बा झुका घर खुदा का मुहम्मद के सीने में है 
फुल तो फूल कांटों में भी हुस्न है लुत्फ़ जन्नत से बढ़ कर मदीने में है 
क्या मुकृ्दर है बू बक्रो फ़ारूक़ का जिन का घर रहमतों के खजीने में 
बे सहारा न समझे जमाना मुझे मेरे आका का मस्कन मदीने में है 

मोत लाई ह्यात अब नई जिन्दगी 

येह मजा मेरे मर मर के जीने में है 

तशनड नमाज्‌ 

दीदारे हक़ दिखाएगी ऐ बीबियो। नमाज जनत तुम्हें दिलाएगी ऐ बीबियो ! नमाज 
दरबारे मुस्तफा में तुम्हें ले के जाएगी खालिक से बख्वाएगी ऐ बीबियो ! नमाज्‌ 
इज्जृत के साथ तूरी लिबास अच्छे जेवरात सब कुछ तुम्हें पहनाएगी ऐ बीबियो ! नमाज़ 
जन्नत में नर्म नर्म बिछौनों के तख पर॒ आरम से सुलाएगी ऐ बीबियो ! नमाज्‌ 
खिदमत तुम्हारी हूरें करेंगी अदब के साथ  रुतबा बहुत बढ़ाएगी ऐ बीबियो ! नमाज 
कोषर के सल्सबील के शरबत पिलाएगी मेवे तुम्हें खिलाएगी ऐ बीबियो । नमाज 
सब जत्रो फूल होगे निषछावर पसीने पर॒ खुछू में जब बसाएगी ऐ बीबियो ! नमाज 





रहमत के शामियानों में खुशबू के साथ साथ ॒ठन्‍्डी हवा चलाएगी ऐ बीबियो | नमाज 4 
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' बागे बहिएत रौजुए रिजृवां बहारे खुल सब कुछ दिखाएगी ऐ बीबियो ! नमाज 











हूरे तराने गाएगी और झूम झूम कर नगृमे तुम्हें सुनाएगी ऐ बीबियो ! नमाज 
पढती रहो नमाज कि दोनों जहान में सब कुछ तुम्हें दिलाएगी ऐ बीबियो ! नमाज़ 
फ़ाके से मुप्रिलिसी से जहनम की आग से सब से तुम्हें बचाएगी ऐ बीबियो ! नमाज 
पढ कर नमाज़ साथ लो सामाने आखिरत मेहशर में काम आएगी ऐ बीबियो ! नमाज्‌ 
बात आजमी को मानो न छोड़ो कभी नमाज अळ्लाह से मिलाएगी ऐ बीबियो ! नमाज 
शजरउ नक्शबन्दिया मुजद्विदिय्या 
या इलाही रहूम फरमा मुस्तृफ़ा के वासिते 
हज्रते बू बक्र बा सिदको सफा के वासिते 
बहरे सलमां कासिमो जा'फूर ब हक्के बा यज़ीद 
अबुल हसन और बू अली बा खुदा के वासिते 
ख्ताजा यूसुफ अन्दे खालिक आरिफ व महमूदे हक 
शहे अजीजाने अली सदरुल उ़ला के वासिते 
बाबा सम्मासी मुहम्मद सय्यिद मीर कलाल 
शह बहाउद्दीन इमामुल औलिया के वासिते 


शैख अलाउद्दीन व या'कूब व उबैदुल्लाह वली 





ख्वाजा ज़ाहिद शाह दुरवेश खुदा के वासिते 
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शाह अमकिगी मुहम्मद ख्वाजा बाकी ब हुक 
हज्रते अहमद मुजदिदे हक़ नुमा के वासिते 

ख्वाजा मा'सूम व सैफुद्दीन व॒ मोहसिन देहलवी 
सय्यिद नूरे मुहम्मद पारसा के वासिते 
मजृहरे हक जाने जां व शाह अब्दुल्लाह वली 
मौलवी अृब्दुर्रहमान मुक्तदा के वासिते 
मौलवी अब्दुल गृफूर व सय्यिद अहमद मियां 
हाफिज अबरार हसन पीरे हुदा के वासिते 
हजरते महबूब अहमद के तवस्सुल से कर अता 
ने'मते दारैन अब्दुल मुस्तृफा के वासिते 
RM PO Te 
शजरउ व्हादिरिय्या शजूविय्या 
या इलाही रहूम फरमा मुस्तफ़ा के वासिते 
या रसूलल्लाह करम कीजिये खुदा के वासिते 
मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वासिते 
कर नलाएं रद शहीदे करबला के वासिते 
सय्यिदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे 
इल्मे हकृ दे नाकिरे इल्ये हुदा के वासिते 
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सिद्के सादिक का तसहुक़ सादिकूल इस्लाम कर 
बे गजूब राज़ी हो काजिम और रजा के वासिते 
बहरे मा'रूफ़ो सरी मा'रूफ दे बे खुद सरी 
जुन्दे हक में गिन जुनैदे बा सफा के वासिते 
बहरे शिन्ली शेरे हकृ दुन्या के कुत्तों से बचा 
एक का रख अन्दे वाहिद बे रिया के वासिते 
बुल फरह का सदक्रा कर गम को फह दे हुस्नो सा'द 
बुल हसन और बू सईदे सा'दे जा के वासिते 
कृादिरी कर कृादिरी रख कादिरियों मेँ उठा 
कृद्रे अब्दुल कादिरे कृदरत नुमा के वासिते 
5३) द ~= से दे रिज्के हसन 
अब्दुर्सज्जाकृ इन्ने गौषुल औलिया के वासिते 
नस्र अबी सालेह का सदका सालेहो मन्सूर रख 
दे हयाते दीं मुहये जां फिजा के वासिते 
तूरे इरफानो उलुव्वो हम्दो हुस्ना व नहा 
दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वासिते 


बहरे इब्राहीम मुझ पर नारे गूम गुलजार कर 





भीक दे दाता भीकारी बादशाह के वासिते 
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. खानए दिल को जिया दे रूए इमां को जमाल 

शह जिया मौला जमालुल औलिया के वासिते 
दे मुहम्मद के लिये रोज़ी कर अहमद के लिये 

ख्ताने फुज्लुल्लाह से हिस्सा गदा के वासिते 
दीनो दुन्या के मुझे बरकात दे बरकात से 

इश्के हृकृ दे इश्की डृश्के इन्तिया के वासिते 
हुन्बे अहले बैत दे आले मुहम्मद के लिये 

कर शहीदे इश्के, हम्जा पेश्वा के वासिते 
दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुर नूर कर 

अच्छे प्यारे शम्से दीं बदरुल उ़ला के वासिते 
दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर 

हजरते आले रसूले मुक्तदा के वासिते 
नूरे जान व नूरे ईमां नूरे कृब्रो हशर दे 

अबुल हसन अहमद नूरी लका के वासिते 
कर अता अहमद रजाए अहमदे मुरसल मुझे 

मेरे मौला हजरते अहमद रजा के वासिते 
सायए जुम्ला मशाइख या खुदा हम पर रहे 

मेरे मुर्शिद हृज॒रते हामिद रजा के वासिते 
—— 
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या इलाही इन मशाइख के वसीले कर अवा 
ने'मते कौनैन अब्दुल मुस्तफ़ा के वासिते 









सदका इन आयां का दे छे ऐन ड़ज्जो इल्मो अगल 
अूफ्वो इरफ़ा आफिय्यत इस बे नवा के वासितृर्‌ 
peel eg Wo 
प्लतिहउ सिलसिला 
शजरणए मुबारका हर रोज बा'द नमाजे फञ्र एक बार पढ़ 
करें, इस के बा'द दुरूदे गौषिय्या सात बार, अलहम्द शरीफ एक बार, 
आयतुल कुरसी एक बार, सूरए इख्लास सात बार, फिर दुरूदे गौषिया 
तीन बार पढ़ कर इस का षवाब इन तमाम मशाइखे किराम की अरवाहे 
तृय्यबा को नज्र करें जिस के हाथ पर बैअृत की है अगर वोह जिन्दा है तो 
उस के लिये दुआए आफिय्यत व सलामत करें वरना उस का नाम भी 
शामिले फातिहा करें । 
ढुरदे शीषिया 
SNIP ppd oie bore Np bee gl he 
पज शज व्छाळिी 
बा'द नमाजे फृज्र ५४५ बा'द नमाजे जोहर ५६६; ४ 
बा'द नमाजे अस्र ८५६४५ बाद नमाजे मग्रीब 4६७८६ 
बा'द नमाजे इशा ६६४४४ 
सब सो सो बार और अव्तल व आखिर तीन तीन बार दुरूद शरीफ 
' इन को रोजाना पढ़ने से दीनो दुन्या की बे शुमार बरकतें जाहिर होंगी । 
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बश्‌ व्हजाउ हाजात 
॥$ 4 5५,४) :- आठ सो चोहत्तर बार अव्वल व आखिर 











दुरूद शरीफ ग्यारह ग्यारह बार इस कृदर मुतअय्यन ता'दाद में बा वुजू 
किब्ला रू दो जानू बैठ कर ता हुसूले मुराद पढ़ें और इसी कलिमे को 
उठते बैठते चलते फिरते वुजू बे वुजू हर हाल में बे गिनती बे शुमार पढ़ते 
रहें, ./०५/५४./ मुराद पूरी होगी । 
{DF Ss -साढे चार सो मरतबा रोजाना ता हुसूले 
मुराद पढ़ें, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ ग्यारह ग्यारह बार, जिस वक्त 
घबराहट हो इसी कलिमे को ब कषरत पढ़ें, !५;८।५।:८/। काम बन जाएगा । 
3+ '“तुफैले हजरते दस्तगीर दुश्मन होवे जेर '' :- बा'द नमाजे ईशा एक 
सो ग्यारह बार और अव्वल आखिर ग्यारह ग्यारह बार दुरूद शरीफ पढ़ें । येह 
तीनों अमल निहायत मुजरब और आसान हैं, इन से गफलत न की जाए। 
मुनाजात 
या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो 
जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो 
या इलाही भूल जाऊ नजअू की तकलीफ़ को 
शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो 
या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात 
उन के प्यारे मुंह की सुन्हे जां फिजा का साथ हो 
या इलाही जब पड़े महशर में शीरे दारोगीर 
अम्न देने वाले प्यारे मुस्तृफा का साथ हो 
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या इलाही जब ज॒बानें बाहर आएं प्यास से 
साक्िये कोषर शहे जूदो अता का साथ हो 
या इलाही गूर्मिये मेहृशर से जब भड़के बदन 
दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो 





या इलाही रंग लाएं जन मेरी बे बाकियां 
उन की नीची नीची नजरो की हया का साथ हो 
या इलाही जब बहे आंखें हिसाने जुर्म से 
उन तबस्सुम रेज होटों की दुआ का साथ हो 
या इलाही जब सरे शम्शीर पर चलना पड़े 
रब्बे सल्लिम कहने वाले पेशवा का साथ हो 
या इलाही जब शजा ख्वराबे गिरां से सर उठाए 


दौलते बेदार इश्के मुस्तफ़ा का साथ हो 


कक कक 





~ घेशलूश : मजलिशे अल मदीनतुल इलिमिय्या (दा'वते इश्लामी)} —्—्—c् 


= ~ 8 As 


न जन्नती जेवर १०००८ कः कः 666 













































































4० 9.०७ छठ [Lend yes 

YAY pois ls SN ss ea | । | 
PIP ५६० १.७० SNCs | t 

FS SS Marea yp Ly poe | HF 
aS els as eS Y ol il f 

Ele Ss 4.६० GT >+ | ० | 

yc NN shes Sed] 
RSS SS सन hes yee *& 
CS Ned LS iio Oe || ४ 
०० १३००३) ॥> SHU dll 3) gia १ 

Co mS ys Gall il | | + 

oy eel Ss Eye] ए | ।। | 

Dome CD pi 2 IF 

gpg Ss shh | IH 

Ca cymes dhe cpl cps | IN 

Dye rh EN shh 3६ | 6 | 9 

gy ‘reds lg UN 

८० १)४ * 3 ६०. )> Sb puYbge)| ८ 

OTP SH rhea! I] IA 

ogg celal Ss REEL Sg Y ms | ।१ | १ 

००३३० d= or + ० हज Load | Fe 

०० pie sls SNS Juss | FI 

38 ode Ss alse] FY 








> देशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (बा'वते इश्लामी)}:=द 





FS जन्नती जेवर १००८ कः कः 667 




























































































Sc eS 3४२०० nl Ee gob ero Ere | tH 
C2 se deal Sts | tf 
gree Halal SUNS | cyl PS) Ll U2 se to 

SAY cba SS ७ (ox) ee oa dbs | YY 
SEN Dy OS Cdn iS ye AA | ya U2 
०० 3,३४० 44० Sts GEN Eee Cr? EN rA 
C2 spe Baked Sts es Yl exe ra 
7 tog SS ehh Semel | Pe 
a gS ed AS BEANE 7 cole intl | FI 
RSS |rmbaal SLAC yt pela Bye | FY 

Coyne ala Sts ssh oais | FP 
ogg ele ASS | As gle SH ale rb | MM 
Cops exe yts es SN | HO 
४००७० Ss Usb 3) ८२००-५७) = rN 
N= | He 

FS ४०5५ IS gd CIN Sie | HA 
०० १,०२० 5-४) /> Ai gl plan | HA 

८० 39३२८ जी ७5 ७ Ul GS pee | Fe 
Co oye Male SU ts Cm C5 pS coat | FN 
Copp e SNS Silex | MY 

अमीर * रा 4७ (०, Ge) Rs sg | है 
ord dg | ४४ 

pies | 9 

RS CP) AS Cx yes mY 
gS ceded iS SSN | fe 





ह. शितानक : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (ढा'वते इश्लामी)}:=यद 








न जन्नती जेवर arg 


CB tes —— {668} ध 






















































































af gS id yl AS yg egg | MA 

4 85 ०५ ५०) २.०६.) FEY ee | 0 
US ON 5a i GUN Gg stall | 6° | ® 

० 3,४८७ ls Saeed 0 ०2००-००) 6 

बह 5 ०५०५० | २८४६ ०)॥ usa eo | OY 
०७००) ००७४ | Clas ms | QF 
3५ 7५३४० 2.5 « Nas | Qn 

८० 3०१० 2५००) Sls GSN Cr | 68 | 9 
US ORNS 595 le so Sal oS | OY 

30५ ८५००-५० ५.४६» TNS | १० 

RS SS ००० ye ७३+ | OA 
SY cS ३० wall १५० RN १ 
UES CH SS here a (2० 3५.० Tr Gre + 
FS SES ge | lod ii poral se | || 
og fh ol cys igh | Nr 
ES CSS IS Maree pa FEY Fe ad 
RS CSS eg uP sed sil ह | प 
EIRENE SE Vso S| YO 
yy 32s Mesos | NY 

3p ala SDs Creal Ae 2 
FS HS LS Ae US Er | YA 
URS ४ ६२२७5 ००६० हर हर SN LS +१ 
> ०-०२ 52...) २००० Fr Cr abel | &* 

ES SS Maren ye oS glo Y alley | <| 
lS IS, Nt 


sae) Ces ह iro Mies 





> देशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (दा'वते इश्लामी)}:=यद 








न जन्नती जेवर ०८ ऋक 669 

































































Co yee ale Sls GS ०४.००) ar 
Sls E> LS ol Zn 

3७८ ues ole | ileus 5 25 ० «० £ ५४.८ ZL 
ROR er | 

Co spe Aled Ss yb Cr < 
UP <A 

- ०४००) ८०७ | ०.0... 5 SN Ea <१ 
Coy emo) CUE CY ph Be Ne 

Co ye Balad Ss Coley A 

०० 3>म oleh Ss al hs Cg २२०४) AT 

din choy , ०.0७ )४ ,« Crd ole a २०० Nd 
Co 3 ale CSIs (>> ३००६: Af 
Dy ‘PES ॥> NY eo es ० 
DiS Goss «oS Gy CoB) Y ssl AY 
SAY BI sor Tg Cn pa 3 ph ly A 
Ne AN 

Co ype ols Sys 05७ 3 ०.७ 2०) /१ 

gS cA 4८६०७ ७५७ Pill cs ya 5+ + 

Ur? Db चल | १। | f 

53७...) as ८ १ 

Dra lel Se |e ale Api jbo Co ps qr 











roe : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मि्या (दा'वते इश्लामी)}:=द 





फैन. जन्‍जती जेवर #ण कथा कर “6703 
मजलिमे अल मदीनतुल इल्मिय्या ळी तुढफ व्मे 
पेशा कर्ळ काबिले मुतालआ कुतुब 
शो'बउ कुतुबे आ' ला हजरत <४ ५७५६८; 

(।) करन्सी नोट के शरई अहकामात : 
(अल किफ्लुल फकीहिल फ़राहिम फी किरतासिद्दराहिम) (कुल सफुहात : ।99) 
(2) विलायत का आसान रास्ता (तसव्बुरे शैख) 
(अल याकूतितुल वासितृह) (कुल सफूहात : 60) 
(3) ईमान की पहचान (हाशिया तम्हीदे ईमान) (कुल सफूहात : 74) 
(4) मआशी तरक्को का राजू 
(हाशिया व तशरीह तदबीरे फूलाहो नजात व इस्लाह) (कुल सफृहात : 4) 
(5) शरीअृत व त्रीकृत 
(मकालुल उ-रफ़ाअ बि इ'जाजि शर-इ व उ-लमाअ) (कुल सफूहात : 57) 
(6) षुबूते हिलाल के त्रीके (तुरुकि इस्बाति हिलाल) (कुल सफहात : 63) 
(7) आ'ला हज्रत से सुवाल जवाब 
(इज्हारिल हक्किल जली) (कुल सफूहात : ।00) 
(8) ईदैन में गले मिलना कैसा ? 
(विशाहुल जीद फ़ी तहलीलि मुआनि-कृतिल ईद) (कुल सफूहात : 55) 
(9) राहे खुदा #35 में खर्च करने के फजाइल 
(रदिल कहृति वल वबाअ बि दा'वतिल जीरानि व मुवासातिल फु-कणअ) (कुल सफहात : 40) 
(0) वालिदैन, जौजैन और असातिजा के हुकूक 
(अल हुकूक लि तृहिल उकूक) (कुल सफृहात : ।25) 

()) दुआ के फ़जाइल (अह्सनुल विआअ लि आदाबिहुआअ मअह्‌ जैलुल मुहृआ लि अहूसनिल विआअ) 





(कुल सफह्त : 326) ं 
ree : मजलिशे क्षल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इश्वी ४:३ 2 





8४-६ उन्नती जेवर Povns or hr —i6TI नु 
ईशाउझ होने वाली झ- रबी कुतुब) 
अज्‌ : इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत 
मौलाना अहमद रजा खान ५५८५४८5: «6 
(2) किफ्लुल फुकोीहिल फ़ाहिम (कुल सफहात : 74) 
(3) तम्हीदुल ईमान (कुल सफुहात : 77) 
(4) अल इजाजातुल मतीनह (कुल सफूहात : 62) 
(5) इका-मतुल कियामह (कुल सफूहात : 60) 
(6) अल फज्लुल मौहबी (कुल सफूहात : 46) 
(7) अज्लल ए'लाम (कुल सफुहात : 70) 
(8) अज्जम-ज्‌-मतुल क-मरिय्यह (कुल सफूहात : 93) 
(9,20,2) जह्दिल मुम्तार अला रह्विल मुहतार 
(अल मुजल्लद अल अव्वल वष्पानी)(कुल सफूहात : 7।3,677,570) 
शो' बड इश्लाही कुतुब 
(22) खौफे खुदा =; (कुल सफूहात : ।60) 
(23) इनफिरादी कोशिश (कुल सफृहात : 200) 
(24) तंग दस्ती के अस्बाब (कुल सफूहात ; 33) 
(25) फिक्रे मदीना (कुल सफूहात : ।64) 
(26) इमतिहान की तय्यारी कैसे करें ? (कुल सफूहात : 32) 
(27) नमाज्‌ में लुक्मा के मसाइल (कुल सफूहात : 39) 
(28) जन्नत की दो चाबियां (कुल सफहात : 52) 
(29) काम्याब उस्ताज्‌ कौन ? (कुल सफूहात : 43) 
(30) निसाबे मदनी काफिला (कुल सफुहात : 96) 
(37) काम्याब तालिबे इल्म कौन ? (कुल सफहात : तकरीबन 63) 
(32) फैजाने एहूयाउल उलूम (कुल सफुहात : 325) 
(33) मुफ्तिये दा'वते इस्लामी (कुल सफूहात : 96) 
(34) हक्‌ व बातिल का फक (कुल सफुहात : 50) 
(35) तहकीकात (कुल सफहात : ।42) 
३९६ पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या (बा'वते इस्लामी) } = 
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` (36) अर-बईने ह-नफिय्यह (कुल सफुहात : ।2) 
(37) अत्तारी जिन्न का गुस्ले मय्यित (कुल सफृहात : 24) 
(38) तलाक के आसान मसाइल (कुल सफहात : 30) 
(39) तौबा की रिवायात व हिकायात (कुल सफृहात : ।24) 
(40) कब्र खुल गई (कुल सफृहात : 48) 
(4) आदाबे मुरशिदे कामिल (मुकम्मल पांच हिस्से) (कुल सफहात : 275) 
(42) री वी और मूवी (कुल सफूहात : 32) 
(43 ता 49) फुतावा अहले सुन्नत (सात हिस्से) 
(50) कब्रिस्तान की चुडैल (कुल सफहात : 24) 
(5।) गौषे पाक ८ ७४२ ५#; के हालात (कुल सफृहात :06) 
(52) तआरुफे अमीरे अहले सुन्नत (कुल सफूहात : 00) 
(53) रहनुमाए जदवल बराए म-दनी काफिला (कुल सफृहात ; 255) 
(54) दा'वते इस्लामी की जेलखाना जात में खिदमात (कुल सफहात : 24) 
(55) म-दनी कामों की तक्सीम (कुल सफूहात : 68) 
(56) दा'वते इस्लामी की म-दनी बहारें (कुल सफूहात : 220) 
(57) तरबिय्यते अवलाद (कुल सफूहात : 87) 
(58) आयाते कुरआनी के अन्वार (कुल सफूहात : 62) 
(59) अहादीषे मुबारका के अन्वार (कुल सफूहात : 66) 
(60) फैजाने चहल अहादीष (कुल सफृहात : ।20) 
(6।) बद गुमानी (कुल सफुहात : 57) 

शो' बड तशजिमे कुतुब 

(62) जन्नत में ले जाने वाले आ'माल 
(अल मुत्जरुरबिह फी षवाबिल अ-मलिस्सालेह) (कुल सफुहात ; 743) 
(63) शाहराहे औलिया (मिन्हाजुल आरिफीन) (कुल सफहात : 36) 
(64) हुस्ने अख्लाक (मकारिमुल अख्लाकृ) (कुल सफूहात ; 74) 
(65) राहे इल्म (ता'लीमुल मु-तअल्लिम त्रीकुत्तअल्लुम) (कुल सफृहात : 02) 
' (66) बेटे को नसीहत (अय्युहल वलद)(कुल सफूहात : 64) 
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(67) अद्दा'वति इलल फिक्र (कुल सफृहात ¦ ।48) 
(68) आंसूओं का दरिया (बह्रुहुमूअ) (कुल सफ़हात : 300) 
(69) नेकियों की जजाएं और गुनाहों की सजाएं (कुर्रतुल उयून ) (कुल सफहात : ।36) 
(70) उयूनुल हिकायात (मुतर्जम) (कुल सफूहात : 42) 

ईशो' बड दर्शी कुतुब 
(7]) ता'रीफाते नहूविय्यह (कुल सफहात : 45) 
(72) किताबुल अृकाइद (कुल सफुहात : 64) 
(73) नुज्हतुन्नज्र शर्हें नख्बतुल फिक्र (कुल सफूहात : 75) 
(74) अर-बईनिन न-वविय्यह (कुल सफृहात : ।2]) 
(75) निसाबुत्तञ्चीद (कुल सफूहात : 79) 
(76) गुलदस्तए अकाइदो आ'माल (कुल सफुहात : 80) 
(77) वका-यतिन्नहूव फी शर्हे हिदा-यतुन्नहूव 
(78) सर्फ बहाई मुतर्जम मञ्‌ हाशिया सर्फ बनाई 

शो' बड तखुरीज 
(79) अजाइबुल कुर्आन मअ गृराइबुल कुरआन (कुल सफ़हात : 422) 
(80) जन्नती जेवर (कुल सफूहात : 679) 
(8) बहारे शरीअत, जिल्द अव्वल (हिस्सा : । से 6) 
(82) बहारे शरीअृत, जिल्द दुवुम (हिस्सा : 7 से ।3) 
(83) बहारे शरीअत, जिल्द सिवुम (हिस्सा : ।4 से 20) 
(84) इस्लामी जिन्दगी (कुल सफूहात : 70) 
(85) आईनए कियामत (कुल सफृहात : ।08) 
(86) उम्महातुल मुअमिनीन (कुल सफूहात : 59) 
(87) सहाबए किराम 4,७४ ५; का इश्के रसूल #८5455 9७% ड. 

(कुल सफ्हात : 274) 


Fria : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (बा'वते इस्लामी) } = 
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ईशो! बड अमीरे अहले शुन्नत)ः 

(88) सरकार «८5४ < ५७ ८ का पैगाम अत्तार के नाम (कुल सफृहात : 49) 
(89) मुकृहस तहरीरात के अदब के बारे में सुवाल जवाब (कुल सफृहात : 48) 
(90) इस्लाह का राजु (म-दनी चैनल की बहारें हिस्सए दुवुम) (कुल सफृहात : 32) 
(97) 25 क्रिस्चैन कैदियों और पादरी का कबूले इस्लाम (कुल सफहात : 33) 
(92) दा'वते इस्लामी की जैलखाना जात में खिदमात (कुल सफृहात : 24) 
(93) बुजू के बारे में वस्वसे और इन का इलाज (कुल सफृहात : 48) 
(94) तजकिरए अमीरे अहले सुन्नत किस्त्‌ सिबुम (सुन्नते निकाह) (कुल सफहात : 86) 
(95) आदाबे मुरशिदे कामिल (मुकम्मल पांच हिस्से) (कुल सफृहात : 275) 
(96) बुलन्द आवाज से जिक्र करने में हिकमत (कुल सफहात : 48) 
(97) कृब्र खुल गई (कुल सफूहात :48) 
(98) पानी के बारे में अहम मा'लूमात (कुल सफूहात : 48) 
(99) गूंगा मुबल्लिग (कुल सफुहात : 55) 
(00) दा'वते इस्लामी को म-दनी बहारें (कुल सफृहात : 220) 
(07) गुम शुदा दुल्हा (कुल सफूहात : 33) 
(02) में ने म-दनी बुर्कृअ क्यूं पहना ? (कुल सफूहात : 33) 
(03) जिन्नोँ की दुन्या (कुल सफहात : 32) 
(04) तजुकिरए अमीरे अहले सुन्नत किस्तृ दुबुम (कुल सफहात : 48) 
(05) गाफिल दर्जी (कुल सफूहात : 36) 
(06) मुखालिफृत महन्बत में कैसे बदली ? (कुल सफृहात : 33) 
(07) मुर्दा बोल उठा (कुल सफूहात ; 32) 
(08) तजुकिरए अमीरे अहले सुन्नत किस्त अव्वल (कुल सफृहात : 49) 
(09) कफून को सलामती (कुल सफुहात ; 33) 

(70) तजृकिरए अमीरे अहले सुन्नत किस्त चहारूम (कुल सफूहात : 49) 
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' (]77) चल मदीना को सआदत मिल गईं (कुल सफृहात : 32) 
(।2) बद नसीब दुलहा (कुल सफहात : 32) 

(3) मा'जूर बच्ची मुबल्लिगा कैसे बनी ? (कुल सफहात : 32) 
(4) बे कुसूर को मदद (कुल सफृहात : 32) 

(।5) अत्तारी जिन्न का गुस्ले मय्यित (कुल सफहात ; 24) 
(6) नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग (कुल सफुहात : 32) 

(।7) आंखो का तारा (कुल सफहात ; 32) 

(78) वली से निस्बत की ब-रकत (कुल सफहात : 32) 
(।।9) बा बरकत रोटी (कुल सफृहात : 32) 

(20) इगवा शुदा बच्चों की वापसी (कुल सफृहात : 32) 
(2!) में नेक कैसे बना ? (कुल सफृहात : 32) 

(22) शराबी, मुअज्जिन कैसे बना ? (कुल सफूहात : 32) 
(23) बद किरदार की तौबा (कुल सफहात : 32) 

(24) खुश नसीबी की किरनें (कुल सफूहात : 32) 

(25) नाकाम आशिक (कुल सफृहात ¦ 32) 

(26) नादान आशिक (कुल सफूहात ; 32) 

(27) हैरोइन्ची की तौबा (कुल सफृहात : 32) 

(28) नौ मुस्लिम को दर्दभरी दास्तान (कुल सफूहात : 32) 
(29) मदीने का मुसाफिर (कुल सफहात : 32) 

(30) खौफनाक दांतो वाला बच्चा (कुल सफृहात : 32) 
(37) फिल्मी अदा कार की तौबा (कुल सफहात : 32) 
(32) सास बहू में सुल्ह का राज (कुल सफुहात : 32) 
(33) कब्रिस्तान की चुडेल (कुल सफहात : 24) 

(34) फेजाने अमीरे अहले सुन्नत (कुल सफृहात : ।0!) 

' (35) हैरत अंगेज्‌ हादिषा (कुल सफहात : 32) 
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 (36) मोडर्न नौ जवान की तौबा (कुल सफूहात : 32) 
(37) क्रिस्चैन का कृबूले इस्लाम (कुल सफृहात : 32) 
(38) सलातो सलाम की आशिका (कुल सफूहात : 33) 
(39) क्रिस्चैन मुसलमान हो गया (कुल सफृहात : 32) 
(।40) चमकती आंखों बाले बुर्जुग (कुल सफूहात ; 32) 
(4]) म्यूजिकल शो का मतवाला (कुल सफृहात : 32) 
(42) म्यूजिकल नौ जवान की तौबा (कुल सफुहात : 32) 

मजलिसे तशाजुमे कुतुब व्मै त्‌र्फ शे पेश व्व कुतुब 
बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार 
कादिरी ५५५४ के इन रसाइल के अ-रबी तराजुम शाएअ हो चुके हैं : 
() बादशाहों को हड़ियां (इजामुल मलूक) 
(2) मुर्दे के सदमे (हुमूमिल मय्यित) 
(3) जियाए दुरूदो सलाम (जियाइस्सलाति वस्सलाम) 
(4) श-ज-रए आलिया कादिरिय्या र-जविय्या अत्तारिय्या 

डन रशाड्ल के सिन्धी तराजुम भी शाउअ हो चुके है 
(१) जियाए दुरूदो सलाम (मुअल्लिफ : बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना 
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ५ ५७:५) 
(2) गृफ्लत (मुअल्लिफ्‌ : बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना अबू बिलाल 
मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ७ 4: 
(3) अबू जहल की मौत (मुअल्लिफु : बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना 
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ७ ५७६) 
(4) एह्तिरामे मुस्लिम (मुअल्लिफ्‌ : बानिये दा'वते इस्लामी मौलाना 
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ५ ५७:५) 
` (5) दा'वते इस्लामी का तआरुफू । 
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डस के डूलावा अमीरे अहले शुन्नत ५५ ८४४, <5 

के काई रशाइ्ल के सिन्धी तशाजुम भी शाउझ हो चुके हैं 

() अहकामे नमाज्‌ 






(2) फैजाने रमजान 

(3) फैजाने बिस्मिल्लाह 

(4) पेट जो कूफ्ले मदीना 

(5) आदाबे तआम 

(6) बयानाते अत्तारिय्या 

(7) जिन्नात जो बादशाह 

(8) सुब्हे बहारां 

(9) जृल्जृलो इन इनजा अस्बाब 
(0) आका जो महीनो 

(4) अब्लकृ घोड़े सुवार 

(2) पुल सिरातृ जी दहशत 
(43) जुख्मी नांग 

(4) कफन जी वापसी 

(45) बरेली कान मदीना 

(46) मुलाजिमीन जा लाइ 2। म-दनी गुल 
(7) शजरए अत्तारिय्या 

(।8) 40 रूहानी इलाज 
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अल मदीनतुल डूलिमिय्या व्हे डून रशाड़ल व 
सिन्धी तराजुम भी शाउअ् हो चुके हैं 

(4) मूवी इन टीवी 

(2) उश्र जा अहकाम (हारीन जा लाइ) 

(3) मुफ्तिये दा'वते इस्लामी 

(4) आदाबे मुशिदे कामिल 

(5) इन्फिरादी कोशिश 

(6) खौफे खुदा {5 

(7) तंगदस्ती इन इनजा अस्बाब 

(8) निसाबे म-दनी काफिला 


दिखावे के लिये जेवशत पहनना कैशा? 
दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना को 
मतृबूआ 397 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब “पर्दे के बारे में 
सुवाल जवाब” सफूहा 270 पर शैखे तृरीकृत, अमीरे अहले 
सुन्नत, हज्रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास 
अत्तार कादिरी ५५६४४९५५ फरमाते हैं: औरत को बतौरे फ 


व तकब्बुर दिखावा करने के लिये जेवर पहनना बाइषे अजाब है। 
हुजूरे अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, रसूले मुहूतशम, 
दाफेए रंजो अलम, साहिने जूदो करम, शाफेए उमम 
“595५४५७५५५ का फूरमाने इब्रत निशान है; तुम में से जो 
औरत सोने के जेवर पहने जिसे जाहिर करे उसे इस के सबब 
अजाब दिया जाएगा । (7१ ६०५५०॥ ०१० ८६६ ०॥४० (७ ७००) । 
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सु नत व्क बहाएरें 

5४ 4) 25]| त्तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा 'वते 
इस्लामी के महके महके मदनी माहोल में ब कषरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं, हर 
जुमा'रात इशा की नमाज के बा'द आप के शहर में होने वाले दा 'वते इस्लामी के हफ्तावार 
सुन्नतों भरे इजतिमाअ में रिजाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात 
गुजारने की मदनी इल्तिजा है, आशिकाने रसूल के मदनी काफिलों में ब निय्यते षवाब सुन्नतों 
'की तबिय्यत के लिये सफर और रोजाना ““फिक्रे मदीना” के जरीए मदनी इन्आमात का रिसाला 
पुर कर के हर मदनी माह के इबतिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के जिम्मेदार को जम्अ 
करवाने का मा 'मूल बना लीजिये,» । £: 3! इस की बरकत से पाबन्दे सुन्नत बनने , गुनाहों से 
नफरत करने और ईमान की हिफाजत के लिये कुढ़ने का जेहन बनेगा । 

हर इस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाए कि ''मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की 
इस्लाह की कोशिश करनी है ।'' ५५:55 अपनी इस्लाह की कोशिश के लिये ''मदनी 
इन्आमात” पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये ''मदनी 
काफिलों ” में सफ़र करना है। ५%» 5 5 
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